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( 6 ) भारतीय सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क सेया ; ग्रुप 


नई दिल्ली, 17 दिसंबर , 1998 

अधिसूचना 
मध्या 13018/ 0/ 83-अ. भा .मे.( 1 ). निम्नलिखिन सेवाओं पदों मे 
रिक्तियों को भरने के लिए 1989 में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा ली 
जाने वाली प्रतियोगिता परीक्षा-मिथिल मेवा परीक्षा के नियम संबंधित 
मन्त्रालयों पौर, भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा के संबंध में भारत के 
नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की सहमति से पाम जानकारी के लिए 
प्रकाशित किए जाते है.:---- 


( 7 ) भारमीय रभा लेखा सेवा ग्रु . "क " 
( 8 ) भारतीय राजस्य सेवा , ग्रुप "क " 
( 9 ) भारतीय प्रायुध कारखाना सेवा ग्रुप "क " ( महायक प्रबंधक , 

गैर तकनीफी ) 
( 10 ) भारतीय शक मेवा, ग्रुग "क " 
( 11 ) भारतीय सिविल लेखा मैया, ग्रुप "क " 
( 12 ) भारतीय रेलवे यातायात सेवा , ग्रुप "क " 
( 13 ) भारतीय रेलवे लेखा रोगा, ग्रुप "क " 
( 14 ) भारतीय रेलवे कार्मिक मेवा, ग्रुप "क " 
( 15) रेलवे गुरक्षा अन्न में ग्रुप "क " के गहायक मुरक्षा अधिकारी के 


( 1 ) भारतीय प्रशासनिक सेवा । 
( 2 ) भारतीय विदेश सेया । 
( 3 ) भारतीय पुलिस मेवा । 
( 4 ) भारतीय डाक-नार लेखा और विन सेवा ग्रुप " क " 
( 5 ) भारतीय गेखा परीक्षा प्रौद लखा मेवा ग्रुप " क " 


( 16 ) भारतीय रक्षा संपदा सेवा, ग्रुप "क " 
( 17 ) भारतीय सूचना सेवा वर्ग "क ( कनिष्ट, ग्रा ) 
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( 18) केन्द्रीय व्यापार सेवा ग्रुप "क " ( ग्रेड -3 ) 
( 19) केन्द्रीय प्रौद्योगिक सुरक्षा बल में सहायक कमांडेंट के पद , ग्रुप 


3. परीक्षा के परिणामों के आधार पर भरी जाने वाली रिक्तियों की 
सख्या आयोग द्वारा जारी किए गए नोटिम में बनाई जाएगी । 


( 20 ) केन्द्रीय सचिवालय सेवा, ग्रुग " स्व " ( अनुभाग अधिकारी ग्रेड ) 
( 21 ) रेलवे बोर्ड मचियालय सेवा, गुग " " ( अनुभाग अधिकारी , 
( 22 ) सशस्त्र सेवा मुख्यालय सिविल सेवा मु । " " सहायक सिविलियन 

स्टाफ अधिकारी ग्रेड ) । 
( 23 ) सीमा - शुल्क मूल्य निरूपक ( एप्रेजर ) सेवा ग्रुप " ख " 
( 24) दिल्ली तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह सिविल सेवा , 

आप " ख " 
( 25) दिल्ली तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पुलिस सेवा , 

ग्रुप " ख " 
( 26 ) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो में पुलिस उपाधीक्षक, ग्रुप " ख " के पद 

( 1 ) यह परीक्षा संघ लोक सेवा आयोग द्वारा इस नियमावली के 
परिशिष्ट 1 में निर्धारित रीति से ली जाएगी । 


सरकार द्वारा निर्धारित रीति से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित 
जनगातियों के उम्मीदवारों के लिए रिक्तियों का आरक्षण किया जाएगा । 

4. इस पर विचार किये बिना कि उम्मीववार ने पछले वर्षों में 
भारतीय प्रशासन सेवा प्रावि परीक्षा में फिसने अवसरों का उपयोग किया 
है, इस परीक्षा में बैठने वाले प्रत्येक उम्मीदवार को जो अन्यथा पात्र हों , 
तीन बार मैठने की अनुमति दी जाएगी । यह प्रतिबंध 1979 में प्रायोजित 
मिविल सेवा परीक्षा से प्रभावी होगा , सिविल सेवा ( प्रा .भिक ) परीक्षा, 
1979 और बाद में एक बार बैठ आमे को इस प्रयोजन के लिए अवमर 
माना जाएगा । 


परन्तु अवसरों की संख्या से संबद्ध यह प्रतिबंध अनुसूचित जाति / अनुसूषित 
जनजाति के अन्यथा पात्र उम्मीदवारों पर लाग नहीं होगा । 


प्रारंभिक तथा प्रधान परीक्षाओं की तारीख और स्थान आयोग द्वारा 
निश्चित किए जाएंगे । 


2. उम्प्रीदवार को प्रधाम परीक्षा के अपने आवेदन प्रपत्र में विभिन्न 
सेवामों/ पदों के लिए अपना वरीयता क्रम जिसके लिए वह संघ लोक सेवा 
आयोग द्वारा नियुक्ति हेतु अनुशासित किया जाना है तो नियुक्ति हेतु विचार 
किये जाने हेतु उसे यह उल्लेख करना चाहिए । 


परन्तु यह और किमी ऐसे उम्मीदवार को पिछली सिविल सेवा परीक्षा 
के परिणाम के आधर पर भारतीय पुलिस सेवा अयवा केन्द्रीय सेवाए, ग्रुप 
"क " में आबंटिन किया गया था किन्तु वह भारतीय प्रशासनिक सेवा , 
भा . वि . से. भा . पु. से . अषया केन्द्रीय सेवाएं, ग्रुप " क " के लिए प्रतियोगिता 
हेतु भगली सिविल सेवा प्रधान परीक्षा में प्रवेश के लिए अपनी इच्छा 
व्यक्त करता है और उसे प्रवेश के लिए परिवीक्षा प्रशिक्षण से अलग रहने 
फी अनुमति दे दी गई थी तो वह नियम 17 के उपबंधों की शती के 
अनुसार ऐमा करने के लिए पात्र होगा । यदि किसी उम्मीदवार को अगली 
सिविल सेवा प्रधान परीक्षा के आधार पर कि सया में आबंटित किया 
आता है, तो वह या तो उस रोबा में या जिस सेवा में उसे पिछली 
सिविल सेवा परीक्षा के आधार पर प्राबटित किया गया था , उस सेवा में 
कार्यभार संभालेगा, ऐसा न करने पर उसका आबंटन एक अथवा दोनों 
परीक्षाओं में जैसा भी मामला होगा, रह समझा जाएगा , और नियम 8 
में किसी बात के रहते हुए भी जो उम्मीदवार किसी सेवा में आमंटन 
स्वीकार करता है और किसी सेवा में नियुक्त कर दिया जाना है तो यह 
सिविल सेवा परीक्षा में प्रवेश के लिए पात्र नहीं होगा, जब तफ कि यह 
पहले उस सेवा से त्यागपन्न नहीं दे देता है । 


भारतीय प्रशासनिक सेवा/ भारतीय पुलिस सेवा परीक्षा के उम्मीदवार 
को अपने आवेदन प्रपत्र में यह स्पष्ट करना होगा कि भारतीय प्रशासनिक 
सेया/ भारतीय पुलिस सेवा में नियुम्न किए जाने की स्थिति में क्या वह 
अपने संबंधित राज्य में नियुक्त किया अना पसन्द करेगा /करेगी । 


उम्मीदवार जिन सेवाओं के प्रतियोगी हैं और उनके आबंटन हेतु 
विचारण के इच्छुक है उनके बारे में उनके द्वारा निर्दिष्ट वरीयताओं की 
प्राथमिकताओं में संशोधन एवं परिवर्तन आदि के लिये प्रार्थना पर कोई 
ध्यान तब मक नहीं दिया जाएगा, जब नफ इस संशोधन या परिवर्तन के 
मनुरोध पायोग के कार्यालय में सिविल सेवा परीक्षा के अतिम परिणाम के 
" रोजगार समाचार " में प्रकाशन की तारीख से 10 दिन ( असम , मेघालय , 
अरुणाचल प्रदेश , मिजोरम , मणिपुर , नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम , जम्मू 
और कश्मीर राज्य में लदान प्रभाग, हिमाचल प्रदेश के लाहोल पीर 
स्पीति जिले तथा चंबा जिले के पांगी उपमंडल , अंडमान और निकोबार 
द्वीप समूह या लक्षद्वीप ) में और विदेशों में रह रहे उम्मीदवारों के मामले में 
17 दिन के अन्दर प्राप्त नहीं हो जाता है । प्रायोग या भारत सरकार 
उम्मीदवारों को कोई ऐसा पत्र नहीं भेजेगी जिसमें उनके आवेदन 
पन्न प्रस्तुत कर देने के बाद विभिन्न सेवामों के लिए परिशोधित वरीयता 
निर्दिष्ट करने को कहा जाए । 


टिप्पणी : 1. प्रारंभिक परीक्षा में बैठने की परीक्षा में बैठने का एक अवसर 

माना जाएगा । 
2. यदि उम्मीदवार प्रारंभिक परीक्षा के किमी एक प्रश्न पत्र में 

वस्तुत: परीक्षा देता है तो यह समझ लिया जाएगा कि उसने 
एक अवसर प्राप्त कर लिया है । 
3. अयोग्य पाए जाने उनकी उम्मीदवारी के रद्द किए जाने के 

बावजूद उम्मीदवार की परीक्षा में उपस्थिति का सभ्य एक 

प्राम गिना आएगा । 
5. ( 1 ) भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा के 

उम्मीदवार को भारत का नागरिक अवश्य होना 

चाहिए । 
( 2 ) अन्य सेवामों के उम्मीदार को या तो : 


( क ) भारत का नागरिक होना चाहिए या 


( ख ) नेपाल की प्रजा, या 


टिप्पणी : उम्मीदवार को सलाह दी जाती है कि यह अपने प्रपन में सभी 

सेवाओं पदों का वरीयता क्रम में उल्लेख करें । यदि यह किसी 
मेवा पद का वरीयता क्रम नहीं देपा है अथवा आवेदन प्रपन्न में 
किनी सेवाओं/ पदों को सम्मिलित नहीं करता है तो यह मान 
लिया जाएगा कि उन सेयानों पदों के लिए उसकी कोई 
विशिष्ट वरीयता नहीं है और ऐमी स्थिति में सेवाओं पदों के 
लिए उम्मीदवारों के वरीयताओं के अनुसार प्राचंटन करने के 
पश्चात जिनमें रिक्तियां होंगी उसका किमी भी शेष मेवाओं पदों 
पर पाबंटन कर दिया जाएगा । इस प्रकार का प्राअंतन करते 
समय उस उम्मीदवार को पहले ग्रुप "क " सेवा/पद और बाद 
में ग्रुप " ख " सेवा पद के लिए विचार किया जाएगा । 


(ग ) भूटान की प्रजा, या 
( घ ) ऐमा तिब्बती शरणार्थी जो भारत स्थायी रूप से रहने 

के लिए इरादे से पहली जनवरी , 1962 से पहले 
भारत मा गया हो , या 


[भाग - - खण्ठ 1 ] 


भारत का राज पन : अमाधारण 


( 1 ) कोई भारत मूनक जो भारत में स्थायी स्प मे रहने के 

इरावे में पाकिस्तान , बर्मा, श्रीलंका , कीनिया , उगांडा , 
संयुक्त गणराज्य तंजानिया के पूर्वी प्राफीकी देशों , 
जांबिया , मलावी, जेरे मोर इथोपिया तथा वियतनाम 

से मनमन पर आया हो 
परन्तु ( प्र ), ( ग ), ( घ ), और ( 1 ) वर्गों के अन्तर्गत ग्राने धान 
उम्मीदवार के पास भारत सरकार द्वारा जारी किया गया पालना, (एलि 
जीबिनटी ) प्रमाणपन्न होना चाहिए । 

साथ ही उपर्युक्त ( ख) , ( ग ) और ( घ ) वर्गों के उम्मीदवार भारतीय 
विदेश मेवा नियुक्नि के पात्र नहीं माने जाएंगे । 

ऐसे उम्मीदवारों को भी उक्त परीक्षा में प्रवेश दिया जा सकता है 
भिगफे बारे में पात्रता प्रमाण पत्र प्राप्त करना प्रायश्यक दो किंतु भारत सरकार 
द्वारा उमके संबंध में पात्रता प्रमाण पत्र जारी कर दिए जाने के बाद ही 
उसकी नियुक्ति प्रस्ताव भेजा जा सकता है । 

. ( क ) उम्मीवार की आयु 1 अगस्त , 1980 को पूरे 21 
वर्ष की हो जानी चाहिए किन्तु 26 वर्ष की नहीं होनी चाहिए. अर्थात 
उसका जन्म 2 अगस्त, 1963 मे पहले का और पहली अगस्त 1968 
के बाद का नहीं होना चाहिए । 

( ख ) उपर बताई गई अधिकतम प्रायु मीमा में निम्नलिखित 
मामले में छूट दी जाएगी :--- 

( 1 ) यदि उम्मीदवार किसी अनुसूचित जाति का या अनु 
सूचित जनजाति का हो तो अधिक से अधिक 5 वर्ष 

( 2 ) यदि उम्मीदवार भूतपूर्वपूर्वी पाकिस्तान ( अब बंगला देश ) 
का वास्तविक विस्थापित व्यक्ति हो और 1 जनवरी, 1964 पीर 25 मार्च , 
1971 के बीच की अवधि में उसने भारत में प्रव्रजन किया हो तो अधिक 
से अधिक तीन वर्ष । 

( 3 ) यदि उम्मीदवार किसी अनुसूचित जाति या किसी 
अनुभूचित जनजाति का हो तथा भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान 
( अब मंगला वंश ) का वास्तविक विस्थापित व्यक्ति भी है और 1 जनवरी, 
1964 और 25 मार्च, 1971 के बीच की अवधि में उसने भारत में 
प्रवजन किया हो तो अधिक से अधिक पाठ वर्ष । 


( 8 ) यदि उम्मीदवार बर्मा मे वस्तुसः प्रत्यासित भारत मूलक 
व्यक्ति हो और उसने 1 जून, 1963 को या उसके बाद भारत में प्रजन 
पिया हो सो अधिक से अधिक तीन वर्ष । 

( 9 ) यदि उम्मीदवार किमी अनुभूचित जाति या अनुसूचित 
जनजाति का हो और यर्मा वस्तुत: प्रत्यावर्तित भारत मूलक व्यक्ति हो 
तथा उसने 1 जून , 1963 को या उसके बाद भारत में प्रमजन किया हो 
सो अधिक से अधिक आठ वर्ष । 

( 10 ) किसी दूसरे देश के साथ संघर्ष में गया किसी प्रशान्ति 
ग्रस्त क्षेत्र में फौजी कार्यवाही के दौरान विकलांग होने के फलस्वरूप सेवा 
निर्मुक्त किए गए ऐसे रक्षा कामियों को अधिक से अधिक तीन वर्षे । 

( 11 ) किसी दूसरे देश के साथ संघर्ष में या किसी प्रशान्तिग्रस्त 
क्षेत्र में फौजी कार्यवाही के दौरान विफलान होने के फलस्वरूप सेवा से 
निमुक्त किए गए ऐसे रक्षा कार्मिकों के लिए, जो अनुमूचित जाति या 
अनुसूचित जनजाति के हों तो अधिक से अधिक प्राठ वर्ष । 

( 12 ) यदि कोई उम्मीदवार वियतनाम से वस्तुत: प्रत्यासित 
मूलतः भारतीय व्यक्ति (जिसके पास भारतीय परिपत्र हो ) और ऐसा भी 
उम्मीदवार हो जिसके पास वियतनाम में भारतीय राजदूतावास द्वारा जारी 
लिया गया आपात मूल प्रमाण पत्र हो और जो वियतनाम मे जुलाई 
1975 से पहले भारत नहीं पाया हो तो उसके लिए अधिक से अधिक 
मीन वर्ष । 

( 13 ) यदि उम्मीदवार किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित 
जनजाति का हो और वियतनाम से प्रस्तुतः प्रत्यावर्तित होने वाला भारत 
भूलक व्यक्ति हो (जिमके पास भारतीय पारपक्ष होने ) और ऐसा ही 
उम्मीववार जिसफे पाम वियतनाम में भारतीय राजदूतावास द्वारा जारी 
किया गया मापात प्रमाण पत्र और जो वियतनाम से जुलाई 1975 के 
बाप भारत आया हो तो उसके लिए अधिक से अधिक पाठ वर्ष तक । 

( 14) जिन भूतपूर्व सैनिकों और कमीशम प्राप्त अधिकारियों 
( आपातकालीन कमीशन प्राप्त अधिकारियों मरूपकाकालिक सेया कमीशन 
प्राप्त अधिकारियों सहित ) ने 1 अगस्त , 1989 को कम से कम 5 वर्ष 
की सैनिक सेवा की है और जो ( 1) कवाधार या अक्षमता के आधार पर 
बस्ति न हो कर अन्य कारणों से कार्यालय के समाप्त होने पर कार्यमुक्त 
हुए हैं । इनमें वे भी सम्मिलित हैं जिनका कार्यकाल 1 अगस्त , 1989 से 
छ: महीने के अन्दर पूरा होना है ( 2) या सैनिक सेवा से हुई शारीरिक 
अपंगता या ( 3 ) अगस्तता के कारण कार्यमुक्त हुए हैं, उनके मामले 
अधिक से अधिक 5 वर्ष सका । 

( 15 ) जिन भूतपूर्व सैनिकों और कमीशन प्राप्त अधिकारियों 
( प्रापातकालीन कमीणन प्राप्त अधिकारियों / अल्पकालीन सेवा कमीशम 
प्राप्त अधिकारियों महिम ) ने 1 अगस्त, 1989 को कम से कम पाच वर्ष 
की सनिक सेवा की है और जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के 
हैं तथा जो ( 1 ) कदाचार या अक्षमता के माधार पर बस्ति न हो कर 
अन्य कारणों से कार्यकाल के समाप्त होने पर कार्यमुक्त हुए हैं (इसमें में 
भी सम्मिलित हैं जिनका कार्यकाल 1 अगस्त, 1989 से छः महीने के अन्दर 
पूरा होना है ( 2 ) या सैनिक सेवा से हुई शारीरिक अपंगता या ( 3 ) 
प्रशसता के कारण कार्यमुक्त हुए है उनके मामले में अधिक से अधिक 
यस वर्ष तक । 


( 4 ) यदि उम्मीदवार श्रीलंका से वस्तुतः प्रत्यावर्तित या 
प्रत्यावर्तित होने वाला भारत मूलक व्यक्ति हो तथा अक्तूबर , 1964 के 
भारत श्रीलंका करार के अधीन 1 नवंबर, 1964 को या उसके बाद उससे 
पाधिका भारत में प्रत्रजन किया या करने वाला हो तो अधिक से अधिक 
तीन वर्ष । 


( 5 ) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति 
मा हो श्रीलंका से वस्तुनः प्रत्यायमित या प्रयावर्तित होने वाला भारत मूलक 
भ्यक्ति हो तपा अक्तूबर, 1964 के भारत श्रीलंका करार के अधीन 1 
भवंबर, 1961 को या उसके बाद उसने भारत में प्रयजन किया या करने 
वाला हो सो अधिक से अधिक पाठ वर्ष । 


( 6) यदि उम्मीदवार भारत मूलक व्यक्ति हो और उसने 
कीनिया , उनाडा , तंजानिया , संयुक्त गणराज्य , ( भूतपूर्व तंजानिया और 
जजीवार से प्रव्रजन किया हो या जांबिया , मलावी, जेरे और इथोपिया 
प्रत्यावतित हो तो अधिक से अधिक तीन वर्ष । 


( 7 ) यदि उम्मीदवार अनुमूचित जाति या मनुसूचित जनजाति 
का हो और भारत मूलक घास्तविक प्रत्यावर्तिन व्यक्ति हो और मीनिया , 
उगांडा या तंजानिया संयुक्त गणराज्य ( भूतपूर्व टेगामिका और अंजीवार ) 
से प्रवासित हो या जांबिया , मलावी, जेरे और इथोपिया , से भारत मूलक 
प्रत्यावर्तित हो तो अधिक से अधिक पाठ वर्ष । 


( 16) मापातकालीन कमीशन अधिकारियों/ अल्पकालीन सेवा 
कमीशन अधिकारियों के मामले में अधिकतम 5 वर्ष जिम्होंने 1 अगस्त , 
1989 को सैनिक सेया के 5 वर्ष की सेवा की प्रारंभिक अवधि पूरी कर 
ली है और उसके बाद सनिक सेवा में भिनका कार्यकाल 5 वर्ष के बाद भी 
बढ़ाया गया है तथा जिनके मामले में रक्षा मंत्रालय को एक प्रमाण पत्र 
जारी करना होता है कि वे सिविल रोजगार के लिए भाषेदन कर सकते 
हैं और सिविल रोजगार में चयन होने पर नियुक्ति प्रस्ताव प्राप्त होने की 
तारीख से तीन माह के मोटिस पर उन्हें कार्यभार से मुक्त किया जाएगा । 
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या समकक्ष परीक्षा के प्रमाण पत्र में वर्ज है और इसके बाद में उसमें 
परिवर्तन के किमी अनुरोध पर न तो विचार किया जाएगा और न उसे 
स्वीकार किया जाएगा । 
___ टिप्पणी : 2. उम्मीदवार यह भी ध्यान रखें कि इनके द्वारा किसी 
परीक्षा में प्रवेश के लिए जन्म की तारीख एक बार घोषित कर देने के 
और प्रायोग द्वारा उसे अपने अभिलेख में दर्जे कर लेने के बाद उसमें 
बाद में या प्रायोग को अन्य किसी परीक्षण में परिवर्तन करने की अनुमति 
नहीं दी जाएगी । 


( 17) अनुसूचित जागि अथवा अनुसूचित जनजाति के ऐसे पानात 
कालीन कमीशन अधिकारियों अरुप झालीन सेवा कमीशन अधिकारियों के 
मामले में अधिकतम 10 वर्ष की सेवा जिन्होंने 1 अगस्त , 1989 को 
सैनिक सेवा के 5 वर्ष की सेवा की प्रारंभिक अवधि पूरी कर ली है 
और उसके बाद सैनिक सेवा में जिनका कार्यकाल 5 वर्ष के बाद भी 
मढ़ाया गया है तथा जिनके मामले में रक्षा मंत्रालय को एक प्रमाण 
पत्र जारी करना होता है कि ये सिविल रोजगार के लिए प्रावेदन कर 
सकते हैं और सिविल रोजगार में चयन होने पर नियुक्ति प्रस्ताव 
प्राप्त होने की तारीख से तीन माह के नोटिस पर उन्हें कार्यभार से 
मुक्न किया जाएगा । 

( 18 ) यदि उम्मीदवार भूमपूर्व पश्चिम पाकिस्तान का वास्तविक 
विस्थापित व्यक्ति है, जो पहली जनवरी 1971 और 31 मार्च 1971 
को मवधि के दौरान भारत प्रवगन कर चुका था तो अधिक से अधिक 
तीन वर्ष तक । 

( 19) यवि उम्मीदवार अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का है 
और भूतपूर्व पश्चिम पाकिस्तान का वास्तविक विस्यामा व्यक्ति भी है , 
जो पहली जनवरी 1971 और 31 मार्च, 1973 की अवधि के दौरान 
मारत प्रव्रजन कर चुका था तो अधिक से अधिक माठ वर्ष तक । 

( 20 ) यदि कोई उम्मीदवार साधारणत : जनवरी, 1980 की 
पहली तारीख से अगस्त , 1985 की 15 मारीख तक की अवधि के 
दौरान असम राज्य में रहा हो तो अधिक से अधिक 6 वर्ष तक । 

( 21 ) यदि कोई उम्मीदवार अनुमूचित जाति या अनुसूचित जनजाति 
फा हो और साधारणत: जनवरी 1980 की प्रथम तारीख से अगस्त 
1985 की 15 तारीख तक की अवधि के दौरान असम राज्य में रहा 
हो तो अधिक से अधिक ग्यारह वर्ष सक । 

नोट : ( 1 ) भूतपूर्व सैनिक शब्द उन व्यक्तियों पर लागू होगा जिन्हें 
समय समय पर यथा संशोधित भूतपूर्व सैनिक ( मिविल सेवा और पद में 
पुनः रोजगार ) नियम , 1979 के अधीन भूपूर्व सैनिक के रूप में 
परिभाषित किया जाता है । 

टिप्पणी : 2. भूतपूर्व सैनिक जिन्होंने अपने पुनः रोजगार हेतु 
भूतपूर्व सैनिक को दिए जाने वाले लाभों को ले । के बाद मिविल साइड 
में सरकारी नोकरी पहले ही ले ली है , वे नियमावली के नियम 6 ( ख ) 
( 14 ) और 6( ब ) 15 के अधीन आयु सीमा में छूट के पात्र नहीं हैं । 

ऊपर की व्यवस्था को छोड़कर निर्धारित प्रायु सीमा में किमी भी 
हालात में छूट नहीं दी जा सकती है । 

प्रायोग जन्म की यह तारी न स्वीकार करता है जो मैट्रिकुलेशन या 
माध्यमिक विद्यालय छोड़ने के प्रमाणपत्र या किसी भारतीय विश्वविद्या 
लय द्वारा मैट्रिकुलेशन के समकक्ष माने गए प्रमाण पत्र या किसी 
विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित मैट्रिकुलेशनों के रजिस्टर में दर्ज की गई 
हों और वह उबरण विश्वविद्यालय के समुचित प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित 
हो या उच्चतर माध्यमिक परीक्षा या उसकी समकक्ष परीक्षा प्रमाण पत्र 
में वर्ज हों । ये प्रमाण पर सिविल सेवा ( प्रधान ) परीक्षा के लिए प्रावेदन 
करते समय ही प्रस्तुत फरसे हैं । 

मायु के संबंध में कोई अन्य दस्तावेज असे जग्मफुण्डली, शपथ पत्र 
नगर निगम से और सेवा अभिलेख से प्राप्त जन्म संबंधो उद्धरण तथा 
जैसे ही प्रमाण स्वीकार नहीं किए जायेंगे । 


7. उम्मीदवार के पास भारत के केन्द्र या राज्य विधान मंडल द्वारा 
निगमित किसी विश्वविद्यालय की या संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित 
या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम , 1956 को खंड 3 के 
प्रधीन विश्वविद्यालय के रूप में मांगी गई किसी अन्य शिक्षा संस्था की 
डिग्री अथवा ममकक्ष योग्यता होनी चाहिए । 

टिप्पणी : 1. कोई भी उम्मीवधार. जिसने ऐमी कोई परीक्षा की 
है जिसमें उत्तीर्ण होने पर वह मायोग को परीक्षा के लिए शैक्षिक रूप से 
पात्र होगा परन्तु उसे परीक्षाफल की सूचना नहीं मिली है तो ऐसा 
उम्मीववार भी जो किसो अहक परीक्षा में बैठने का इरादा रखता हो 
प्रारंभिक परीक्षा में प्रवेश पाने का पात्र होगा । 

सिविल सेवा ( प्रधान ) परोक्षा के लिए प्रबं घोषित किए गए मभी 
उम्मीदवारों को प्रधान परीक्षा के लिए प्रावेदन पत्र के साथ-साथ अपेक्षित 
परीक्षा में उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा । 

टिप्पणी : 2. विशेष परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग ऐसे विमी 
भी उम्मीदवार को परीक्षा में प्रवेश पाने का पात्र मान सकता है जिसके 
पास उपर्युक्त प्रहंताओं में से कोई अहसा नहो , बशर्ते कि उम्मीदवार ने 
किमी संस्था द्वारा लो गई कोई ऐमी परीक्षा पास कर ली है जिसका स्तर 
मायोग के मतानुमार ऐसा हो कि उसके प्राधार पर उम्मीदवार को उक्त 
परीक्षा में बैठने दिया जा सकता है । 

टिप्पणी : 3. जिन उम्मीदवारों के पास ऐसी व्यावसायिक और 
तकनीकी पहताएं हैं जो सरकार द्वारा व्यापारिक और तकनीकी 
डिग्रियों के समकक्ष मान्यता प्राप्त है वे भी उमा परीक्षा में बैठने के 
पान होंगे । 

टिप्पणी : 4. जिन उम्मीदवारों ने अपनी अंतिम व्यावसायिक एम . बी . 
थी . एस , अथवा कोई अन्य चिकित्सा परीक्षा पास की हो लेकिन उन्होंने 
सिविल सेवा ( प्रधान ) परीक्षा का प्रावेदन - पत्र प्रस्तुत करते समय अपना 
इण्टर्नशिप पूरा नहीं किया है तो वे मो अस्थायी रूप से परीक्षा में 
बैठ सकते हैं बशर्ते कि वे अपने आवेदन पत्र के साथ संबंधित विश्व 
विद्यालय / संस्था के प्राधिकारी से इस प्राशय के प्रमाण पत्र की एक प्रति 
प्रस्तुत करें कि उन्होंने अपेक्षित अतिम व्यावमायिक चिकित्सा परीक्षा 
पास कर ली है । ऐसे मामलों में उम्मीदवारों को साक्षात्कार के समय 
विश्वविद्यालय संस्था के संबंधित सक्षम प्राधिकारी से अपनी मूल डिग्री 
अथवा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे कि उन्होंने डिग्री प्रदान करने हेतु 
सभी अपेक्षाएं (जिनमें इण्टर्नशिप पूरा करना भी शामिल है ) पूरी कर 
ली है । 


अनुदेश के इस भाग में पाए हुए "मैट्रिकुलेशन उच्चतर माध्यमिक 
परीक्षा प्रमाण पत्र " वाक्यांश के अंतर्गत उपयुक्त वैकल्पिक प्रमाण पत्र 
सम्मिलित है । 

टिप्पणी : 1. उम्मीदवारों को ध्यान रखना चाहिए , कि प्रायोग 
जन्म की उसी तारीख को स्वीकार करेगा जो कि मावेदन पत्र प्रस्तुत 
करने की तारीख को मैट्रिकुलेशन/ उच्चतर माध्यमिक परीक्षा प्रमाण पत्र 


8. यदि कोई उम्मीदवार इस परीक्षा के प्रारंभ होने से पहले किसी 
पूर्व परीक्षा के परिणाम के प्राधार पर भारतीय प्रशासनिक सेवा अथवा 
भारतीय विदेश सेवा में नियुक्त हो जाना है और उम सेवा का सदस्य 
बना रहना हो तो वह इस परीक्षा में प्रतियोगी बने रहने का पान नहीं 
होगा । यदि कोई उम्मीदवार इस परीक्षा के प्रारंभिक परीक्षा के पश्चात 
फिन्तु इस परीक्षा की प्रधान परीक्षा के पहले भा . प्र . से . , भा . वि . से . में 
नियुक्त हो जाता है और वह उन सेवा का भी सवस्य बना रहता है तो 
वह इस परीक्षा को प्रधान परीक्षा में भी बैठने का पात्र नहीं होगा चाहे 
उसने प्रारंभिक परीक्षा में प्रहंता प्राप्त कर ली हो । यह भी व्यवस्था है 


[ भाग 
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कि प्रधान परीक्षा के प्रारंभ होने के पश्चात किन्तु उनके परीक्षा परि 
णाम से पहले किसी उम्मीदवार का मा . प्र . से ./ मा . बि . से . में नियमित 
हो जाती है और वह उस सेवा का सदस्य बना रहता है तो इस परीक्षा के 
परिणाम के प्राधार पर उसे किसी सेवा/ पद पर नियुक्ति हेतु विचार महीं 
किया जाएगा । 


9. उम्मीदवारों को प्रायोग के नोटिस में निर्धारित शुल्क अवश्य देना 
होगा । 


( 12 ) उपर्युक्स रोग में उल्लिखित सभी प्रया किसी भी कार्य के 

द्वारा प्रायोग को अवप्रेरित करने का प्रयत्न किया हो , तो उस 
पर आपराधिक अभियोग (क्रिमिनल प्रोसीक्यूशन ) बताया जा 
सकता है और उसके साथ ही उसे --- 
( क ) प्रायोग द्वारा उस परीक्षा में जिसका वह उम्मीदवार है 

मैठने के लिए आयोग्य ठहराया जा सकता है, अथवा 
( ख) उसे स्थायी रूप से अपया निविष्ट अवधि के लिए - - 
( 1 ) प्रायोग द्वारा ली जाने वाली किसी भी परीक्षा 

अथवा चयन के लिए, 
( 2 ) केन्द्रीय सरकार द्वारा उसके अधीन किसी भी नौकरी से 

पारित किया जा सकता है । 
( 3 ) मपि यह सरकार के अधीन पहले से ही सेवा में है 

तो उसके विरुद्ध उपर्युक्त नियमों के प्रधान मनुशास 
निक कार्रवाई को जा सकती है । 


10. जो उम्मीदवार सरकारी नौकरी में स्थायी या प्रस्थायी रूप से 
काम कर रहे हैं चाहे वे किसी आम के लिए विशिष्ट रूप से नियुक्त भी 
क्यों न हों , पर माकस्मिक या दैनिक दर पर नियुक्ति न हुए हों या जो 
सार्वजनिक उद्यमों में सेवा कर रहे हैं उन सबको इस प्राशय के परिवचन 
( मंडरटेकिंग ) वेना होगा कि उन्होंने अपने कार्यालय/विभाग के अध्यक्ष 
को लिखित रूप से यह सूचित कर दिया है कि उन्होंने परीक्षा के लिए 
मावेदन किया है । 


किन्तु शर्त यह है कि इस नियम के अधीन कोई शासित तब तक 
नहीं की जाएगी जब तक : 


उम्मीदवारों को ध्यान में रखना चाहिए कि यदि आयोग को उनके 
नियोक्ता से उनके उक्त परीक्षा के लिए प्रावेदन करमे , परीक्षा में बैठने 
से संबद्ध अनुमति रोकते हुए, कोई पत्र मिला है तो उनका प्रावेदन 
पस प्रस्वीकृत कर उनको उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी । 


( 1 ) उम्मीदवार को इस संबंध में लिखित अभ्यावेदन जो वह 

देना चाहे प्रस्तुत करने का अवसर म दिया जाए , और 
( 2 ) उम्मीदवार द्वारा अनुमनः समय में प्रस्तुत अभ्यावेदन पर 

यदि कोई हो , विचार न कर लिया जाए । 


11. परीक्षा में बैठने के लिए उम्मीदवार की पात्रता या अपनता 
के बारे में प्रायोग का निर्णय प्रतिम होगा । 


12. किसी भी उम्मीदवार की अगर उसके पास आयोग का प्रवेश 
प्रमाण - पत्र ( सर्टिफिकेट आफ एडमोशन ) म हो तो प्रारंभिक/प्रधान परीक्षा 
में बैठने नहीं दिया जाएगा । 


14. जो उम्मीदवार प्रारंभिक परीक्षा में आयोग द्वारा उनके निर्णय 
से निर्धारित न्यूनतम प्रईक अंक पान कर लेता है । प्रधान परीक्षा में 
प्रवेश दिया जाएगा और जो उम्मीमार प्रधान परीक्षा ( लिखित ) में 
मायोग द्वारा उनके निर्णय से निर्धारित न्यूनतम पाईक अंक प्राप्त कर 
लेता है उसे प्रायोग ग्यक्तिम परीक्षण हेतु माआस्कार के लिए मुलाएगा : 


13. जिस उम्मीवधार ने - - 
( 1 ) किसी भी प्रकार से अपनी उम्मीदवारी के लिए समर्थन प्राप्त 

___ किया है, अथवा 
( 2 ) नाम बदल कर परीक्षा दी है, अथवा 


किन्तु शर्न यह है कि यदि आयोग के मतानुसार अनुसूचित जातियों या 
अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवार इन जातियों के लिए प्रारक्षित रिक्तियों 
को भरने के लिए सामान्बय स्तर के आधार पर पर्याप्त संख्या म व्यक्तिल 
परीक्षण हेतु साक्षात्कार के लिए नहीं बुलाये जा सकेंगे तो पायोग 
द्वारा प्रारंभिक परीक्षा एवं प्रधान (लिखिम ) के स्तर में डील देकर 
अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को व्यक्तित्व 
परीक्षण हेतु साक्षात्कार के लिए बुलाया जा सकता है । 


( 3 ) किसी अन्य व्यक्ति से छद्म रूप से कार्य साधन कराया है । 


( 4 ) जाली प्रमाण पत्र या ऐसे प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए हैं जिसमें 

तथ्य को बिगाड़ा गया हो , अथवा 
( 5 ) गलत या झूठे वक्तव्य दिए हैं या किसी महत्वपूर्ण तथ्य को 

छिपाया हूँ अथवा 


15. साक्षात्कार के बाद प्रायोग उम्मीदवारों के द्वारा प्रधान परोक्षा 
(लिमित ) परीक्षा एवं साक्षात्कार में प्राप्त कुल अंकों के आधार पर 
योग्यत क्रम से उनकी सूची बनायेगा और उसी क्रम से उन उम्मीदवारों 
में से जिन लोगों को प्रायोग योन्य मममेगा उनको इन रिक्तियों पर 
नियुक्त करने के लिए अनुशांसा करेगा ? ये नियुक्तियां इस परीक्षा के परि 
णाम के प्राधार पर जितनी अनारक्षित रिश्मियों को भरने का निर्णय किया 
जाता है उनको देखकर होगी : 


( 6 ) परीक्षा में प्रवेश पाने के लिए किसी अन्य अनियमित अनुचित 

उपायों का सहारा लिया है, अथवा 
( 7 ) परीक्षा के समय अनुषित माधनों का प्रयोग किया है , 
( 8) उत्तर पुस्तिकानों पर प्रसंग त मासे लिखी हैं जो अश्लील 

___ भाषा में या अभन्न प्राशय की हों , या 
( 9 ) परीक्षा भवन में और किसी प्रकार का दुर्व्यवहार किया है, 


परन्तु यदि सामान्य स्तर के अनुसूचित जानियों और अनभूचित 
जनजातियों के लिए प्रारक्षित रिक्तियों की संख्या नफ अनुसूचित जातियों 
और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवार नहीं भरे जा सकते हों , तो 
पारक्षित कोटा में कमी को पूरा करने के लिए आयोग द्वारा स्तर में छद्र 
देकर, घाहे परीक्षा के योग्यता क्रम में उनका कोई भी स्थान क्यों न 
हो , नियुक्ति के लिए उनको अनुशंसा को मा सकेगो बशर्ते कि ये उम्मीद 
बार इस सेवा पर नियुक्ति के उपयुक्त हो । 


( 10 ) परीक्षा चलाने के लिए भायोग द्वारा नियुक्त कर्मचारियों को 

परेशान किया हो या अन्य प्रकार की शारीरिक क्षति 
पहुंचाई हों , 


( 11 ) परीक्षा की अनुमति देते हुए उम्मीदवारों को भेजे गए 

प्रमाण -पत्नों के साथ जारी आदेशों का उल्लंघन किया है, अथवा 


16. प्रत्येक उम्मीदवार को परीक्षाफल की सूचना किए रूप में 
और किस प्रकार वो आए इराका निर्णय प्रायोग स्वयं करेगा । प्रायोग 
परीक्षाफल के बारे में किसी भी उम्मीदवार से पत्न -व्यवहार नहीं करेगा । 
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17. परीक्षाफल के प्राधार पर नियुक्तियां करते समय उम्मीववार 
द्वारा अपने प्रावेदन- पन्न भेजते समय विभिन्न सेवामों के लिए दी गई 
परीयतामों पर उचित ध्यान दिया जायेगा । विभिन्न सेवामों में होने वाली 
नियुक्तिमा, नियुक्ति के समय संबंधित सेवामों पर लागू होने वाले नियमों 
विनियमों के अनुसार भी की जायेंगी : 

परन्तु किसी ऐसे उम्मीदवार को जिसे किसी पिछली परीक्षा के 
परिणाम के आधार पर नीचे कालम 2 में उल्लिखित भारतीय पुलिस 
__ /केन्द्रीय सेवा ग्रुप "क " में नियुक्ति हेतु अनुमोदन किया गया है , 
इस परीक्षा के परिणाम के माधार पर केवल नीचे कालम 3 में उम 
पा के सामने उल्लिखित सेवामों में नियुक्ति हेतु विचार किया जाएगा । 


ऐसा विवाह किया जा सकता है और ऐमा करने के अन्य प्राधार है तो 
उम उम्मीदवार को इस नियम से छूट दे सकती है । 

21. उम्मीदवारों को सूचित किया जाता है कि ऐसी भर्ती से पहले 
हिन्दी का कुछ शान होना उन विमागीय परीक्षाओं को पाम करने को 
दृष्टि से लाभदायक होगा जो उम्मीदवारों को सेवा में भर्ती होने 
के बाद देनी पड़ती है । 

22. इस परोभा के द्वारा जिन सेवाओं पदों के लिए भी को 
जा रही है, उसका संक्षिप्त विवरण परिशिष्ट -II में दिया गया है । 


पी . एन . अनन्तरामन , अवर सविष 


क , जिस सेवा में नियुक्ति हेतु 
सं . अनुमोदन किया 


उस सेवा का नाम जिसमें प्रतियोगिता 

करने का पात्र है 


परिशिष्ट 1 


खंड 1 


परीक्षा की योजना 


इस प्रतियोगिता परीक्षा में दो क्रमिक चरण है :-- - 
( 1 ) प्रधान परीक्षा के लिए उम्मीदवारों के पास हेतु सिविल 

सेवा प्रारंभिक परीक्षा ( वस्तुपरक ), तथा 
( 2) विभिन्न सेवाओं तथा पदों पर भर्ती हेतु उम्मीदवारों का चयन 

करने के लिए सिविल सेवा ( प्रधान ) परीक्षा ( लिखित तथा 
माक्षात्कार ) । 


1. भारतीय पुलिस सेवा 

भा . प्र . से . , भा . वि . सेवा पीर 

__ केन्द्रीय सेवाएं मुप क 
2. केन्द्रीय सेवाएं ग्रुप क 

भा . प्र . से . , भा . वि . से . पौर 

भा . पु . सेया 
- -- - - 
___ परन्तु यह और है कि यदि किसी उम्मीदवार को किसी पिछली 
परीक्षा के परिणाम के आधार पर केन्द्रीय सेवा ग्रुप ख में नियुक्त किया 
गया है, तो उसे केवल भा . प्र . से . , मा . बि . से . , भा . पु . से . और केन्द्रीय 
सेवाएं ग्रुप क में नियुक्ति हेतु विचार किया जाएगा । 

18. परीक्षा में सफलता प्राप्त करने मात्र से नियुक्ति का अधिकार 
तम तक नहीं मिलता जब तक कि सरकार आवश्यक जांच के बाद इस 
बात से संतुष्ट न हो जाए कि उम्मीदवार चरित्र तथा पूर्ववत् की दृष्टि 
स इस सेवा में नियुक्ति के लिए हर प्रकार से योग्य है । 
___ 19. उम्मीदवार को मानसिक और शारीरिक वृष्टि से स्वस्प होना 
चाहिए और उममें कोई ऐसा शारीरिक दोष नहीं होना चाहिए जिसमे 
मह संबंधित सेवा के अधिकारी के रूप में अपने कर्तव्यों को कुशलतापूर्वक 
म निभा सके । यदि सरकार या नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा जैसी भो स्थिति 
हो निर्धारित डाक्टरी परीक्षा में किसी उम्मीदवार के बारे में यह पाया 
जाये कि वह इन अपेक्षाओं को पूरा नहीं कर सकता है तो उसकी नियुक्ति 
नहीं की जाएगी । व्यक्तित्व परीक्षण के लिए प्रायोग द्वारा बुलाए गए 
उम्मीदवारों की डाक्टरी परीक्षा कराई जा सकती है । उम्मीदवार को 
स्वास्थ्य परीक्षा के लिए चिकित्सा बोर्ड को कोई शक नहीं देना होगा । 


2. प्रारंभिक परीक्षा में वस्तुपरक ( बहु विकला प्रश्न ) प्रकार के दो 
प्रश्नपत्र होंगे तथा खं II के उसड ( क ) में विए गए विषयों में अधिकतम 
450 प्रेम होंगे । यह परीक्षा केवल प्राकचयन परीक्षण के रूप में होंगी । 
प्रधाम परीक्षा में प्रवेश हेतु प्रर्हता प्राप्त करने वाले उम्मीनार द्वारा 
प्रारंभिक परीक्षा में प्राप्त किए गए मंकों को उनके अंतिम योग्यता क्रम को 
निर्धारित करने के लिए नहीं गिना जाएगा । प्रधान परीक्षा में प्रवेश दिये 

जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या उस वर्ष में विभिन्न सेवामी तथा पदों 
में भरी जाने वाली रिक्तियों की लगभग कुल संख्या का बारह से तेरह 
गनी होगी । केवल वे ही उम्मीदवार जो पायोग द्वारा मिमी वर्ष की 
प्रारंभिक परीक्षा में अहना प्राप्त कर लेते हैं उक्त वर्ष को प्रधान परीक्षा 
प्रवेश के पात्र होंगे कि वे अन्यथा प्रधान परोक्षा में प्रवेग हेतु पात्र हों । 


____ 3. प्रधान परीक्षा में लिखित परीक्षा तया साक्षात्कार परोक्षण होगा । 
लिखित परीक्षा में खंड II के उप - खंड ( ख ) में दिए गए विषयों में 
परम्परागत निबन्धात्मक गैली के 8 प्रश्नपत्र होने पीर प्रत्येक के 300 
मंक होंग । खंड II ( ख ) के पैरा 1 के नीचे मोट ( II ) भी देखें । 


मोट : --- उम्मीदवारों को यह सलाह दी जाती है कि ये परीक्षा में प्रवेश 

के लिए आवेदन-पत्र भेजने से पहले सिविल सर्जन के स्तर के 
किसी सरकारी अधिकारी से अपनी जांच करवा लें ताकि उनको 
बाव में निराश न होना पड़े । नियुक्ति से पहले सम्मीदवारों की 
फिस प्रकार की डाक्टरी जांच होगी और उनके स्वास्थ्य का स्तर 
किस प्रकार का होना चाहिए उसका विवरण इन नियमों के 
परिशिष्ट III मे दिया गया है । रक्षा सेवाओं के भूतपूर्व विकलांग 
सैनिकों की सेवामों की मावण्यकताओं के अनुरूप डाक्टरी जांच 

के स्तर में छूट दी जाएगी । 
20. ऐसा कोई पुरुष/ स्त्री :--- 
( क ) जिसमे किसी ऐमी स्त्री /पुरुष से विवाह किया हो जिराका 

पहले से जीवित पति/पत्नी हो, या 
( ख ) जिसकी पत्नी /पति जोषित होते हुए उसने किसी स्त्री पुरुष 

से विवाह किया हो उक्त सेवा में नियुक्ति का पात महीं 

होगा : 
परस्तु केन्द्रीय सरकार यदि इस बात से संतुष्ट हो कि इस प्रकार के 
विवाह के बाद दोनों पक्ष के व्यक्तियों पर लागू वैयक्तिक कानून के अधीन 


4. जो उम्मीदवार प्रधान परीक्षा के लिखित भाग में उसने न्यूनतम 
महक अंक प्राप्त कर लेगा जितने प्रायोग अपने निर्णय से निश्चित करें 
उसे प्रायोग व्यक्तित्व परोग हेतु खं II में उप- खंड ग के अनुसार 
साक्षात्कार के लिए बुलाएगा , किन्तु भारतीय मात्रामों पीर अंग्रेजी के 
प्रश्नपत्रों में केवल अर्हता प्राप्त करनी होंगी । खंड II ( ख ) के पैरा 1 
के नीचे टिप्पणी ( ii ) भी देखें । इन प्रश्नपत्रों में प्राण प्रकों को योग्यसा 
क्रम निर्धारित करने में गिना नहीं जाएगा । साक्षात्कार के नि ! बुला 
जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या भरी जाने वालो रिक्तियों को मण्या से 
युगुनी होगी । साक्षात्कार में IT . 250 पंक मांग ( कोई न्यूनतम अर्हक 
भक महीं है ) । 


इस प्रकार उम्मीदवारों द्वारा प्रधान परीक्षा (लिवन भान तथा 
साक्षात्कार ) में प्राप्त किए गए अंकों के आधार पर उसका अंतिम योग्यता 
क्रम निर्धारित किया जायगा । परीक्षा में उम्मीदवारों को म्यिति तया 
विभिन्न सेवामों और पदों के लिए उनके द्वारा वरीयता क्रम को भान 
में रखते हुए उन्हें मिभिन्न सेवारों में पायंटित किया जायेगा । 


[ भाग I ---घड 1] 


भारत का राज पन : मसाधारण 


•सा 
- - - - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


खंड II 


1. प्रारंभिक तथा प्रधान परीक्षा की रूपरेखा तमा विषय : 


300 अंक 


( ख ) प्रधान परीक्षा : 

लिखित परीक्षा में निम्नलिखित प्रश्नपन्न होंगे : -- 
प्रश्नपत्र 1 संविधान की प्रायवों अनुसूची में 

सम्मिलित भाषाओं में से उम्मीदवारों 

द्वारा चुनी गई कोई एफ भारतीय भाषा 
प्रश्नपत्र 2 अंग्रेजी 


( क ) प्रारंभिक परीक्षा: - - 


उक्त परीक्षा में दो प्रश्नपत्र होंगे : - - 


प्रश्न पत्र I सामान्य अध्ययन 


150 अंक 


सामान्य अध्ययन 


प्रश्नपत्र 3 
और 4 


प्रश्नपन II नीचे पैरा 2 में दिए गए ऐखिएफ विषयों में से 
चुना गया एक विषय 


300 अंक 


300 अंक 
प्रत्येक प्रश्न 
पत्र के लिए 
300 अंक 
प्रत्येक प्रश्न 
पत्र के लिए 
300 अंक 


फुल योग 450 अंक 


प्रश्मपत्र 5, 6 मीचे पैरा 2 में दिए गए ऐच्छिक 
7 तथा 8 विषयों की सूषो में से चुने जाने वाले 

कोई दो विषय प्रत्येक विषय के वो 
प्रश्न पत्र होंगे । 


2. ऐपिछक विषयों की सूची :- - 

कृषि विज्ञान 
पशुपालन तथा पशु चिकित्सा विज्ञान 
बनस्पति विज्ञान 
रसायन विज्ञान 
सिविल इंजीनियरी 
वाणिज्य शास्त्र 
अर्थशास्त्र 
विद्युत इंजीनियरी 


साक्षात्कार परीक्षण 250 अंकों का होगा । 

( 1 ) भारतीय भाषाओं मोर अंग्रेजो के प्रस पत्र मैट्रिकुने गत ममता 
समकक्ष स्तर के होंगे जिनमें केवल प्रहना प्राप्त करनी होगी । प्रश्न पत्रों 
में प्राप्त अंकों को योग्यता का निर्धारित करो में नहीं गिना जाएगा । 

( 2 ) केवल उन्हीं उम्मीदवारों के मामान्य अध्ययन नया वैकल्पिक 
विषयों के प्रश्न पत्रों का मूल्यांकन किया जाएगा जो भारतीय भाषा तथा 
अंग्रेजी के प्रईक प्रश्न पत्रों में पायोग द्वारा अपनी विवक्षा पर निर्धारित 
न्यूनतम स्तर प्राप्त कर लेंगे । 

( 3 ) भारतीय भाषाओं से संबंधित प्रश्न पत्र 1 अरुणाचल प्रदेश , 
मणिपुर, मेघालय , मिजोरम तथा नागालैण्ड के उत्तर पूर्षी राज्यों के उम्मीद 
यारों तथा मिक्किम राज्य के उम्मीदवारों के लिए अनिवार्य नहीं होगा । 

( 4 ) भापा के प्रशा पत्रों में उम्मीदवार निम्न प्रकार से सिमि का 
प्रयोग करेंगे : - - 


भूगोल 


भाषा 


लिपि 


भू-विज्ञान 
भारतीय इतिहास 
विधि 
गणित 
यांत्रिक इंजीनियरी 
दर्शन 
भौतिकी 
राजनीति विज्ञान 
मनोविज्ञान 
लोक प्रशामन 
समाजशास्त्र 
सांख्यिकी 
प्राणि विज्ञान 


असमिया 
बंगला 
गुजराती 


हिन्दी 


कन्नड़ 
करमीरी 
मलयालम 
मराठी 
उडिया 
पंजावी 
संस्कृत 
सिन्धी 
तमिल 


असमिया 
मंगला 
गुजराती 
देवनागरी 
करण 
फारसी 
मलयालम 
देवनागरी 
उडिया 
गुरुमुखो 
देवनागरी 
देवनागरी या प्रमा 
तमिल 


टिप्पणी :--- 


( 1 ) धोना ही प्रश्नपत्र वस्तु परक ( बहु विकल्प प्रश्न ) होगे । नमूने के 

प्रश्नों सहित पूर्ण विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट 4 में वस्तु 
परक प्रश्नों के बारे उम्मीदवारों के सूचनार्थ विवरणिका 
देखिए । 


तेलुगू 


तेलुगू 


फारसी 


( 2 ) प्रश्नपत्र हिन्दी पौर अंग्रेजी दोनों में होंगे । 


( 3 ) ऐच्छिक विषयों के लिए पाट्य विधरणों की पाठ्यक्रम सामग्री 

विग्री स्मर को होगी । पास्यक्रम का पूरा विवरण खंड ।। 
के भाग क में दिया गया है । 


2. ऐच्छिा विषयों को भूबी 

साषि विज्ञान 
पशुपालन एवं गगु चिक्तिस्मा विज्ञान 
मानव विज्ञान 


( 4 ) प्रत्येक पश्न पर दो घंटे 47 होगा । 
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बनस्पति विज्ञान 
रसायन विज्ञान 
सिविल इंजीनियरी 
वाणिज्यिक शास्त्र तथा लेखा विधि 
मर्थशास्त्र 
विद्युत इंजीनियरी 
भूगोल 
भू -विज्ञान 
इतिहास 
विधि 


किन्तु उम्मीदवार ध्यान रखें कि यदि वे उम्त नियम का दुरुपयोग 
करते है तो इसके कारण उनके अन्यथा मिलने वाले कुल प्रकों में से कटौती 
कर ली जाएगी, पात्यांतिक मामले में उनको उत्तर पुस्तिका ( ए ) अन 
धिकृत माध्यम में होने के कारण मूल्योंकित नहीं की जाएगी । 
( 6 ) भाषा संबंधी प्रश्न पत्रों को छोड़कर बाकी सभी प्रश्नपत्र 

हिन्दी और अंग्रेजी में होंगे । 


( 7 ) पाठ्यक्रम का पूरा विवरण III के भाग " ख " में विया गया 


सामान्य : 


निम्नलिखित भाषाओं में से जिमी एक का साहित्य : असमिया, बंगला 
पीनी, गुजराती , हिन्दी कन्नड़, कश्मीरी, मराठी , मलयालग, उड़िया , पाली 
पंजाबी , संस्कृत, सिधी, समिल, तेलूगू , उर्दू, अरबी, फारसी , जर्मन फ्रेंच , 
एसी तथा अंग्रेजी । 


प्रबन्ध 
गणित 
यांत्रिक इंजीनियरी 
दर्शन शास्त्र 
भौतिकी 
रामनोति विज्ञान तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंध 
मनोविज्ञान 
लोक प्रशासन 
समाज शास्त्र 
साख्यिकी 
प्राणिविज्ञान 


( 1 ) उम्मीदवार को अपने प्रश्न के उत्तर स्वयं अपने हाय में लिखने 

होंगे । किसी भी परिस्थिति में उन्हें इसके लिए दूसरे की 

सहायता लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी । 
( 2 ) भायोग अपने विवेक से परीक्षा के किसी भी एक या राभी 

विषयों में प्रहक अंक निश्चित कर सकता है । 
( 3 ) यदि किसी उम्मीदवार की लिखावट प्रागानी से न पढ़ी जा 

सके तो उसको मिलने वाले अंकों में से कुछ अंक काट लिए 

जायेगे । 
( 4 ) सतही ज्ञान के लिए अंक नहीं दिए जाएंगे । 
( 5) परीक्षा के सभी विषयों में कम से कम शमों में की गई संगठित 

सूक्ष्म और सशक्त अभिव्यक्ति को श्रेय मिलेगा । 
( 6 ) प्रश्न पत्रों में जहाँ कहीं भी प्रायश्यक हो माप तोल से संबन 

प्रश्न मीटरी प्रणाली में होंगे । 
( 7 ) उम्मीदवार प्रपन पत्रों के उत्तर देते समय केवल भारतीय अंकों 

के अन्तर्राष्ट्रीय रूप ( जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 मादि ) का ही 
प्रयोग करें । 


( 8 ) उम्मीवधारों का परंपरागत (निबंध ) प्रकार के प्रश्न पत्रों के 

लिए बैटरी से चलने वाले पाकेट कैलकुलेटर परीक्षा भवन में 
लाने और उनका प्रयोग करने की अनुमति है । परीक्षा भवन 
से किसी से कैलकुलेटर मांगने या अपस में बदलने की अनुमति 
नहीं है । 


टिप्पणी : ( 1 ) उम्मीदवारों को निम्नलिखित विषय एक साथ लेने की 

अनुमति नहीं दी जाएगी :- - 
(क ) राजनीति विज्ञान एवं अन्तर्राष्ट्रीय संबंध नथा लोक प्रशासन , 
( ख ) धाणिज्य शास्त्र एवं लेखा विधि तथा प्रबन्ध 
( ग ) मानव विज्ञान तथा समाज शास्त्र 
( ष ) गणित तथा सांख्यिकी 
( 5 ) कृषि विज्ञान तथा पशुपालन एवं पशुचिकित्सा विज्ञान , 
( च ) प्रबन्ध तथा लोक प्रशासन 
( छ) इंजीनियरी विषयों जैसे सिविल इंजीनियरो , विधु । इंजीनियरी 

तथा यांत्रिक इंजीनियरी में एक से अधिक विषय नहीं । 


या ध्यान रखना भी मावश्यक है कि उम्मीदवार बस्तुपरक प्रश्नपत्रों 
( प्रश्न पुस्तिका ) का उत्तर येने के लिए कैलकुलेटरों का प्रयोग नहीं कर 
सकते । प्रसः वे उन्हें परीक्षा भवन में न लाएं । 


ग - - साक्षावार परीक्षण 


( 2 ) परीक्षा के लिए प्रपन पक्ष परम्परागत निबंध शैली के होंगे । 


( 3 ) प्रत्येक प्रश्न पत्र तीन घंटे की अवधि का होगा । 
( 4 ) प्रश्नपत्रों से उत्तर भारतीय भाषामों के प्रश्न- पन्नों अर्थात् 

उपर्युक्त प्रश्न पत्रों 1 और 2 को छोड़कर संविधान की प्राठवीं 
अनुसूची में सम्मिलित किसी भी एक भाषा में प्रयवा अंग्रेजी में 
देने की उम्मीदवारों को छूट होगी । 


उम्मीदवार का साक्षात्कार एक बोर्ड मारा होगा जिसके सामने 
उम्मीदवार के परिचयवृत्त का अभिलेख होगा । उससे सामान्य रुचि की 
बासों पर प्रश्न पूछे जायेगे । यह साभात्कार इस उद्देश्य से होगा कि सक्षम 

और निष्पक्ष प्रेशकों का बोई यह जान सके कि उम्मीदवार लोक सेवा 
क लिग व्यक्तित्व की दृष्टि से उपयुक्त है या नहीं । यह परीक्षा उम्मी 
दवार की मानसिक क्षमता को जांचने के अभिप्राय से की जाती है । 
मोटे तौर पर इस परीक्षा का प्रयोजन वास्तव में न केवल उसके बौखिक 
गणों को अपितु उसके सामाजिक लक्षणों भोर सामाजिक घटनामों में 
उसको रुचि का भी मूल्यांकन करना है । इसमें उम्मीदवार को मानसिक 
सतर्कसा, आलोचनात्मक ग्रहण शक्ति , स्पष्ट पोर तर्कसंगत प्रतिपादन की 
शक्ति , संतुलित निर्णय की पाक्ति , रुचि की विविधता और गहराई नेतत्व 
और मामाजिक संगठन को मंग्यता, बोधिक और नैतिक इमानदारी प्राधि 
की भी जांच की जा सकती है । 


( 5 ) संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं में से 

किसी एक भाषा में 3 से 8 तक के प्रश्न पत्रों के उत्तर 
देने का विकल्प लेने वाले उम्मीदवार यदि चाहे तो कवन 
तकनीकी शब्दों के यदि कोई है, विवरण का उनके द्वारा चुनी 
गई भाषा के साथ अंग्रेजी रूपान्तरण कोष्ठकों में दे सकते हैं । 


- - - - 


- - - 


- - - 


[ भाग I - - खण्ड 1 ] 

भारत का राजपत्र : ममाधारण 
- - - - - - .... - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - .- . - - . . . - - - - - - - - -- - 
2. साक्षात्कार में प्रति परीक्षण ( क्राम एग्जामिनेशन ) को प्रणाली 

भारत की प्रमुख फसलें , अनाज , दलहन , निलहन , रेणा , घोनी तथा 
मही अपनाई जाती इसमें स्वाभाविफ वार्तालाप के माध्यम से , उम्मीदवार कंद फसलों की संवर्धन रीतियां तथा सस्य परिवर्तन के वैज्ञानिक आधार 
के मानगिक गुणों का पता लगाने का प्रयत्न किया जाता है, परन्तु वह बहु तथा अनुपद मस्यन संबंध तया मिश्रित सस्पन । 
वार्तालाप एक विशेष दिशा में और एक विशेष प्रयोजन में किया जाता है । 

पादप वृद्धि के माध्यम के रूप में मृदा तथा उसकी बनावट भवा 
3. साक्षात्कार परीक्षण उम्मीदवारों के विशेष या सामान्य ज्ञान को के खनिज तथा कार्बनिक अवयव तथा फमलों के उत्पादन में इनकी 
जांच करने के प्रयोजन में नही किया जाता, क्योंकि उसकी जांच को लिखित 

भूमिका, मृदाओं के रासायनिक , भौतिक तथा सूक्ष्म जैविक गुण अनिवार्य 
प्रश्नपत्रों में पहले ही हो जाती है । उम्मीदवारों से प्राशा की जाती है 

पादव पोषण तत्व , उनके कार्य, मुदा में उपस्थिति तया उनका चक्रण । 
कि ये केवल अपने विद्यालय के विशेष विषयों में ही पारंगत हों बल्कि मृदा उर्वप्ररता के सिवदूत तथा उचित उर्वरक प्रयोग के लिए उसका 
उन घटनाओं पर ध्यान दे जो उनके चारों और अपने राज्य या देश मूल्यांकन । भारत में निर्मित तथा विगणित मीघे संयुक्त तथा मिश्रित 
के भीतर और बाहर घट रही हैं तथा आधुनिक विचारधारा और नई नई कार्बनिक खाद्य तथा जैस उर्वरक । 
खोजों में भी रुचि लें जो कि किसी सुणिक्षित युवक में जिज्ञासा पैदा कर 
सकती है । 

पादप पोषण , प्रवभूषवण , स्थानांतरण तया पोषक तत्वों के उपापमय 

के संदर्भ में पादप क्रिया विज्ञान के सियास । पोषक तत्वों की कमी की 
खंड III 

पहचान तया उनका उपचार । पाथप वृद्धि में प्रकाश संलेषण तथा श्वसन , 
परीभा का पाठ्य विवरण 

वृद्धि तथा विकास प्रक्सीन सथा हारमन । 
भाग क 

मस्य सुधार में यथा अनुप्रयुक्त प्रानुवंशिकी तथा पादप प्रजनन के 

मिद्धांत पादप संकरों तथा सम्मिश्रणों का विकास , प्रमुख फसलों की महत्व 
प्रारंभिक परीक्षा 

पूर्ण जातियों ( किस्में ) संकर तथा सामाजिक जातियां । 
अनिवार्य विषय 

भारत की फलों तथा सब्जियों की प्रमुख फसलें , संयेष्टर्न रीतियां तथा 
सामान्य अध्ययन ( कोष सं . 99 ) 

उनका वैज्ञानिक प्राधार, फसलों का अनुक्रम , अन्तर सस्योत्पावन तथा 
इन प्रश्नपत्र में ज्ञानविज्ञान के निम्नलिखिा अन्नों मे मबंधित प्रश्न सहचर फसलें , मानव पोषण में फलों नया सम्जियों का महत्व , फलों, तथा 
होंगे : - - 

सब्जियों की फसल तुड़ाई के बाद की संभाल तया संसाधन । 
सामान्य विज्ञान । 

प्रमुख फमलों के विनायक कीट तथा रोग : कीट तथा रोगों के 
राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय महम्प की गम-सामयिक घटनाएं । 

नियन्त्रण के मिति कीट तथा रोगों का ममाफलित नियंत्रण : पादप 

संरक्षण यंत्रों का उचित प्रयोग तथा देखभाल । 
भारत का इतिहास । 
विश्व का भूगोल । 

कृषि विज्ञान में यया अनुप्रयुक्त अर्थणास्त्र के सिवांत : मनुकूलसम 

उत्पादन के लिये कृषि क्षेत्रों का आयोजन तया साधन प्रबंध । कृषि प्रणा 
भारत की राश्य व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था । 

लियां सथा प्रांतीय अर्थव्यवस्था में उनगी भूमिका । 
भारत का राष्ट्रीय प्रांवोलन और गाय ही मागान्य मानसिक योग्यता 

कृषि विस्तार का वर्णन, उद्देश्य तया सिद्धांत । राज्य, जिला तथा 
को जाचने वाले प्रश्न भी होंगे । 

म्लाक स्तरों पर विस्तार संगठन , उनको संरचना, कार्य तथा उत्तरदायित्व , 
मामान्य विज्ञान के अन्तर्गन दैनिक अनुभव तथा प्रेक्षण से संबंधित संचार प्रणाली । विस्तार सेवा में कृषि संगठनों को भूमिका । 
विषयों सहित विज्ञान को मामान्य जानकारी तथा परिबोध पर ऐसे प्रश्न 
पूछे जायेगे जिसकी फिमी भी मुशिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जा सकती 

वनस्पति विज्ञान ( कोड स . 02 ) 
है , जिमने बैज्ञानिक विषयों का विशेष अध्ययन नहीं किया है । इतिहास 1. जीवन का उद्गम 
के अन्तर्गत विषय के मामाजिक , आर्थिक और राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में 

पृथ्वी के उद्गम सया जीवन के उद्गम संबंधी मूल विचार । 
विषय की सामान्य जानकारी पर विशेष बल दिया जायेगा । विषय में 
" भारत के भूगोल पर विशेष ध्यान दिया जायेगा । " भारत का भूगोल " 

2. जैव विकास 
के अन्तर्गत देश के सांस्कृतिक , सामाजिक तथा आर्थिक भूगोल से संबंधित ___ जैव विकास के जैव और जैव रासायिनक पहनुओं का साधारण परिचय , 
प्रश्न होंगे जिसमें भारतीय कृषि तथा प्राकृतिक साधनों को प्रमुख विशेषताएं 

आति उद्भवन । 
भी सम्मिलित होगी । भारत की राज्य व्यवस्या और आर्थिक व्ययस्या 
क अन्तर्गमा वेश की राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज , मामुदायिक विकास 

3. कौशिका जीव विज्ञान 
तथा भारतीय योमाना सबधी जानकारी का परीक्षण किया जायगा " भारत ___ कोशिका संरचना, कोशिकाओं के कार्य, सूत्री विभाजन , पर्व-मूह 

राष्ट्रीय अाम्दोलन " के अन्तर्ग-7 उन्नीसबो शताब्दी के पुनरुत्थान के विभाजन , पर्बसूत्रण का महत्व । विभेदन , कोशिकाओं की जीर्णता तथा 
स्वरूप और स्वभाव , राष्ट्रीयता का विकास तया स्वतंत्रता प्राप्ति से 

मृत्यु । 
संबंधित प्रश्न पूछे जाएगे । 

4 . ऊनक तंत्र 
वैकल्पिक विषय 

प्राथमिक तथा वित्तीयक ऊतकों का उद्गम , विकास संरचना तथा 
प्रावेदन प्रपत्र भरने में ( काष्ठकों में दो गई ) कोषु संख्याओं का 

कार्य । 
प्रयोग करें । 
कृषि विज्ञान ( कोर सं . 01 ) 

5. प्रानुवंशिकी 
कृषि विज्ञान , राष्ट्रीय प्रयं व्यवस्था में उसका महत्व ऋषि पारिस्थितिक 

वंशागति के नियम, जीन और आनुवंशिक कोड की धारणा । सहलग्नता , 
भेषों को निर्धारित करने वाले कारक तया सस्य पावपों का औद्योगिक विनियमय , जीन का प्रतिचित्रण । उत्परिवर्तन और बहुगुणिसा । संकर ओज । 
वितरण । 

लिंग निर्धारण, भानुवंशिकी और पादप सुधार । 
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और पाइ -- मंध के विषय में प्रारंभिक जानकारी , संकरण और सह 
संयोजी आबंधों की विशिक प्रकृति । सरल अणुओं का स्वरूप , पाबंभ क्रम 
तथा प्रासंध वय । 


माक्सीकरण अवस्थाएं और साक्सीकरण अंक । सामान्य रेडक्स अभि 
क्रियाएं, पायनिक समीकरण । 

प्रमों तथा क्षारकों का प्रोस्टेट और लुइस सिद्धांत । 

पावर्ती वर्गीकरण की दृष्टि से , सामान्य तत्वों तथा उनके योगिकों 
का रसायन 


6. पादप विविधता 
___ जैव विकासीय पृष्टिकोण से पादप रूपों की संरचना तथा उनके कार्य 
( वाररस से प्रावृत बीजी तक पाईरस तया जीवाश्म सहित ।) । 
7. पावप वर्गीकरण 

नामपनति के नियम , वर्गीकरण तया पहचान । पावर वर्गीकरण को 
आधुनिक धारणा । 
8. पादप वृद्धि और परिवर्धन 

वृति की प्रक्रिया । वृद्धि -गति । वृद्धिकर पदार्थ । संरचना विकार 
के कारक । खनिज पोषण । जल संबंध । प्रकाश संश्लेषण का प्रारंभिक 
शान । श्वसन उपापचय , नाइट्रोजन उपापचय , न्यूक्सीक अम्ल और प्रोटीन 
संश्लेषण । प्रकिण्त, उपापचय के गौण उपापचयज जैव अध्ययन में सम 
स्थानिक । 
8. प्रजनन के तरीके और बीज जैविको 

प्रजनन की कायिक लैगिक एवं अलैगिक विधियां । पुष्पन का शरीर 
क्रिया विज्ञान । परागण तथा निषेधन । लैंगिक अनिपेच्यता, परिवर्धन संरचना, 
प्रसुप्ति और बीज का अंकुरण । 
10. पादप रोगविज्ञान 

चावल, गेहूं, गना , भालू, सरसों, मूंगफलो और कपास की फसलों 
की बीमारियों का मान । जव नियंत्रण के सियात ।किरीट पाल । 
11. पादप और पर्यावरण 

जीवीय घटक , पारिस्थितिक अनुकूलन । भारत के वानस्पनि मंडल 
और वनों के प्रकार । वनोन्मूलन वन रोपण , सामाजिक वानिकी । मुदा 
अपरदन , पर्थ भूमि उमार, पर्यावरण प्रषण , जैव , पूचक , पादप इंट्रो 
उक्शन । 


सोडियम , तांबा, एल्युमिनियम , लोहा तथा निकल के उपाहरण द्वारा 
वस्तुओं के निष्कर्षण के सिवति का वर्णन । 

समन्वय योगिकों का वर्नर सिमान्त तथा 6 तथा 4 समन्बयी संकुलों 
में समावयवता के प्रकार । प्रकृति में समन्वयी योगिकों की भूमिका, 
सामान्य धातुर्मिक तथा विश्लेषणात्मक प्रचालन । 

खाइमोरेन ऐरुपमिनियम क्लोराइड, फैरोसीन, ऐल्किल मैग्नीशियम 
हलाइड्स , डाइक्लोरोडायमिनो-प्लेटिमम जीनान फ्लोरा की संरचनाएं । 

सम मायन प्रभाष , विलेयता उत्पाद तथा गुणात्मक अकार्बनिक 
विश्लेषण में उनके अनुप्रयोग । 


खण्ड वं 


इलेक्ट्रान विस्थापन-प्रेरणिक , मसोमरी तथा प्रति संयुग्मक प्रभाव 
अम्लों तथा क्षारकों के वियोजन स्थिरांकों पर संरचना का प्रभाव मावन्ध 
निर्माण तथा सह संयोजक प्राबंधों का आमंध विखंडन- अभिक्रिया मध्यक 
कार्बोकेशन , कार्य प्राणाया, मुक्त मूलक तथा कार्बोन-नाभिकस्नेही तथा 
इलेक्ट्रान स्नेही । 


12. बनस्पति विज्ञान के मानवीय पक्ष 
___ संरक्षण की महत्ता , जनन द्रव्य संसाधन, संकट पस्त पिशेष क्षेत्री 
यर्गक । कोशिका, ऊनक , अंग तथा प्रोटोफास्ट के संयर्धन द्वारा मानुयं शिक 
विविधता को समृद्धि तया संवरण । साहार, धारा, पास , रेशा , बर्वी बाले 
तेल , दवाइयां, लकड़ी तथा टिम्बर , कागज , रबड़ , पेय मद्य, मसाले , 
भावश्यक तेल तया रेजिन , रंग , कीटनाशो क्वादयां, पाकनामी माझ्या 
और अलंकरण के स्रोतों के रूप में पाया । 


ऐलफेन, ऐल्कोन , ऐल्काइन -कार्यनिक कार्बनिक योगिकों के स्रोत के 
रूप में पेट्रोलियनम- ऐलिकेतिक के सरल संजांत : हैलाइड, ऐल्कोहोल 
ऐलिडाइड, कीटोन , अम्ल , ऐस्टर , अम्ल क्लोराइप, ऐमाइड, ऐन्हाइंड्राइड 
ईथर, एमाइन तथा नाइट्रो यौगिक -मोनोहाइड्रोक्सी , कोटोनी सथा ऐमीनो 
अम्ल-पीन्यार अभिकर्मक -सक्रिय मैथीलीन वर्ग -मेलोनिक सथा एसीटोएसोटिक 
एस्टर तथा उनके संश्लेपित उपयोग अल्का , बीटा असंतृप्त अम्ल । 


ऊर्जा के एक स्रोत के रूप में जैव , मात्रा, जैव उर्थरक । कृषि / उधान 
दवाइयों और उद्योग में जब शिल्प विज्ञान । 


विषिम रसायन : सममिति के तत्व, फिरेलिटी, लैक्टिक तथा टाटेरिक 
अम्लों की प्रकाशिक समावयवता, डो , एल संगेसन, कीरल फेन्द्रों से निवब 
योगिकों का भार . एम . संकेतन, संरूपण की संकलता, ब्युटेन- 2, 3, आपकाल 
का फिशर, साहार्स तथा न्यूमन प्रक्षेपण , मैलेईक तथा फ्युमरिक मम्सों 
की ज्यामीतीय समावयता , ज्यामितीय प्राइसोमर का ई और जेड संकेतन । 


रसायन विज्ञान (कोड सं . 03 ) 


खण्ए का 


परमाणु श्रमांक , तत्वों का इलेक्ट्रानिक विन्यास, आफयाऊ नियम , हेड 
का बहुकता नियम , पाउसी उसपर्जन सिवात, तत्वों के पाय वर्गीकरण का 
वीर्ष प्रणाली , " एस ", " मा ", " डो " तथा " एफ " ब्लाक तत्वों की प्रमुख 
विशेषताए । 


कार्योहाइड्रेट , वर्गीकरण तथा सामान्य अभिक्रियाएं, ग्लुकोस, फ्रक्टोस 
तया सुक्रोस को संरचना, स्टार्च तथा सेलूलोस फ रसायन पर सामान्य 
धारण । 


परमाणु और मायनिक विम्याए, नान विभष , नादान बन्धुता 
और विद्युत ऋणात्मकता, परावर्त सारगी में मत्वा का स्थिति : साथ 
उनमें परियान । 


बंजान तथा सामान्य एकल क्रियात्मक बन्जानाइड योगिक बन्जीन 
या अनुप्रयुक्त सोमटिकसा का संकल्पना, नथालीन तथा पिरोल -ऐरोमेटिक 
प्रतिस्थापन में निवित्यात प्रभाव - राइनोनियम लवण का रसाया राया 
उपयोग । 


तेलों , वसाओं, प्रोटोनों तथा विटामिनों के रसायन को प्रारम्भिक 
धारणा-पोषाहार तथा उद्योग में गनकी भूमिना । 


प्राकृतिक आर कृत्रिम रेमियोधर्मिता, नाभिकीय विखन था सिमांत , 
विखंडन तथा विस्थापन नियम ; रेडियोऐक्टिव श्रेणी, नाभिकाध बंधन . 
ऊर्जा, नाभिकीय अभिक्रिया , विखन तथा सलयन , रेडियोएक्टिव समस्या 
निक माया उनके योग । संयोजकपा इस यानिक शिवार । निग्मा 


संक्ट्रमी तकनीका ( यू . या . पुष्य , प्राई . मार . रमण तथा एन . एम . 
भार ) अन्य मापारभूत सिद्धान । 


[ भाग 1 - - खण्ड ] 


भारत का राजपत्र असाधारण 


___ 11 


- 


- 


- - - - 


- 


- - 


- - - 


- 


खंड ग 


साधारण बंकन सिद्धांत, अपरूपण प्रतिबल 
वितरण , लोह काष्ठ मीम । 


घरन विक्षप : मेकाले विधि , मोहर प्रमय , 

अनुरूप परन विधि , मरोड़, गोल मोफ्टों 
का मरोड़, संयुक्त अंकन मरोड़ तथा 
मक्षीय प्रसोय अविरल कुंडलिनी कामानी । 
विकसि ऊर्जा, पक्षीय प्रतिमल में विकृति 
ऊर्जा, अपरूपण प्रतिबल , बकन तथा 
मरोड़ । 


मोटे तथा पतले सिलिन्डर, स्तम्भ 
सथा संपीडांग ईयूलर तथा रेनझाइन 
भार, दो विमाओं में प्रतिबल और विकृति 
- -- मोहर वृत्त --- प्रत्यास्थ विफलतांक के सिशांत । 


गैसों तथा गम नियमों का गतिक सिद्धान्त , मैक्सवेल का वेग वितरण 
सिद्धांत । वाण्डरवाल्स समीकरण । संगत प्रवस्थाओं का नियम । गैसों की 
विशिष्ट ऊष्मा , Cp/ Cv का अनुपात । ऊष्मा गतिकी: - - ऊष्मा गतिकी का 
पहला नियम । समतापी और सौष्म प्रसार । पूर्ण ऊष्मा , ऊष्मा पारिता 
तथा ऊम्मा रसायन । अभित्रिया ऊष्मा । पाबन्ध ऊर्जा का परिकलन । 
फिरसोफ समीकरण । 

स्वतः परिवर्तन की कसौटी ऊष्मा । गतिकी का , द्वितीय नियम । एन्ट्रापी 
प्राप्यतन ऊर्जा । रसायनिक साम्य की सीटी । 

घोलनी : परासरण पाव वाष्प । दाब एवं हिमांक का प्रयनमन तथा 
क्थनांक का उन्नयन । घोल में अणुभार का निर्धारण ।विलयों के संगुणधन 
तथा विमोचन । 

रासायनिक साम्य । द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम और समागी तथा 
विषमांगी साम्य में उसका अनुप्रयोग । ला -शातेलिए का सिकात और रासा 
यनिक साम्य में उसका अनुप्रयोग । 

रासायनिक बलगतिकी : प्राणविकता तथा अभिक्रिया की कोटि । प्रथम 
कोटि और द्वितीय कोटि की अभिक्रियाएँ । ताप गुणांक और संक्रियण 
कर्जा । अभिक्रिया घरों का संघदवाव । भियत संकुल सिद्धास का गुणात्मक 
उपचार । 

विद्युत रसायनः फरेड़े का विद्युत अपघटन नियम , विद्युत प्राघदय की 
चालकसा । 

तुल्यांकी पालकता तथा तनुकरण के साथ उसका परिवर्तन । अल्प रूप 
से पिलयशील लषणों की विलयता । विद्युत अपघटमी क्यिोअन । ओस्ट 
पाल्ड का समुकरण नियम , प्रवल विद्युत अपघट्य की प्रसंगति । यिलेयता 
गुनफल । अम्लों और क्षरकों की प्रबलता लवण का जन अपघटन । 
हाइड्रोजन प्रायोग की सांद्रता बफर विलयन । मूखका का सिद्धांत । 

उत्क्रमणीय सेल : मानक हाइड्रोजन तथा कैलोमल इलेबद्राड । रेडापस 
विभव । सान्द्रता मल । जल का प्रायमी गुणफल । विभव मूका अनुमापन । 

प्रावस्था नियम : प्रयुक्त शब्दों का स्पष्टीकरण । एक और दो घटक 
सत्रों का अनुप्रयोग । वितरण नियम । 

कोलाइड : कोलाडो पत्रलपनों को सामान्य प्रकृति और उनका वर्गी 
करण । स्कंदम । रक्षक क्रिया और स्थणांक : अधिशोषण । 

उत्प्रेरण : सभांगी तथा विपमांगी उत्प्रेरण । वर्धक तथा विष । 


संरचना विश्लेषण : -- अनिर्धार्य परन , टेकवार 

आबश तया संसत भरम अपरूपण बल 
तथा बंकन माधूर्ण मारेख, विक्षेप, मिकील 
सथा द्विकील डाट, पशु का - लघु भवन, साप 

प्रभाव, प्रभाष लाइनें । 
केपी :- - जोड़ विश्लेषण विधि सथा कारः 

विधि सगतल कील सम्बत केचियों का 
विक्षेप । 


पूल बांचे : तीन मापूर्ण प्रमेय द्वारा दढ़ 

बांधों तथा संततधरनों का विश्लेषण , 
आपूर्ण वितरण विधि , बाल विक्षेप विधि , 
कानी की विधि तथा स्तम्भ अनुरूमता विधि , 
मंट्रिक्स विश्लेषण, धरन तथा कील सम्यय 
गईरस के लिए गतिमान भार तथा 
प्रभाषी लाइनें । 


मदा योनिकी 


मुवा का वर्गीकरण तथा पहबान , प्रावस्था संबंध , मृषाओं में पृष्ठ 
तनाव तथा फेशिका घटना, नेट पारगम्यता गुणांक का प्रायोगिक तथा 
क्षेत्रीय निर्धारण : लिसन बल , प्रवाह नैट, क्रांतिक द्रवीय प्रषणता, स्तरित 
निक्षेप की पारगम्यता ; संहनन का सिद्धांत , संहमन नियंत्रण ; समग्र और 
प्रभावी प्रतिवल, ध्र दाय गुणांक , ममग्र और प्रभावी प्रतिबल के पदों में 
अपरूपण सामयं पैरामीटर , मोहर कलंब सिद्धांस , मृदा हाल का समय 
तथा प्रभावी प्रतिषल विश्लेषण ; मझिय तथा गिनिय वाब , रेनकाइन 
तथा कूलम्ब के मुवा वाव सिद्धांत, खाई तलता बन्दी पर दबाव बंटन 
प्रतिधारक दीवार, पावरी स्थूणा बोवारें ; मुदा संघनन , टधी का एक 
विमीय संघनन सिवांत, प्राथमिक तथा द्वितीयक निषदन । 


मिविल इंजीनियरी ( कोर नं . 04 ) 
इंजीनियरी यांत्रिकी : स्थैतिकी : मानक और विमाएं, एस . आई . 

मालक सदिश ( बेपटर ) , समतलीय , 
असमतलीय बल प्रणालियां , साम्य समीकरण 
मुक्त पिड आरेख , स्पेतिक भर्षण , कल्पित 
कार्य , वितरित बल प्रणालियों, क्षेत्र के प्रथम 

तथा द्वितीय प्रापूर्ण, द्रव्यमान जङ्गत्व पा पूर्ण । 
शुरुगतिकी तथा गतिकी : कार्तीय तथा बगरखी निर्देशांक प्रणालियों में 

गति तथा स्वरण , गति समीकरण और 
उनमा समाकलन , ऊर्मा और संवेग के 
संरक्षण के नियम , प्रत्यास्थ पिन्डों का 
मंघटटन , स्थिर सक्ष के गिर्द या 

पिण्डों का पूर्णन, सरल पावर्त गति । 
प्रय सामथ्र्य : 

प्रत्यास्थ, समदेशिका और समाग पदार्थ , 

प्रतियल और विति, प्रत्यास्थ स्थिराय 
प्रन्यास्थ स्पिकों के बीच संबध , मक्षन . 
भार के मिर्धाय और मनिर्धाय भवयन , 
मधरूपण बल और मान आपूर्ण पारण , 


नींब इंजीनियरी 

अधस्सल गवेषण के संबंध में प्रवेषणात्मक कार्यक्रम , बेधन तथा 
प्रतिचयन के मामान्य प्रकार, क्षेत्र परीक्षण तथा उनके निर्वचन , जल स्तर 
प्रेक्षण, बासीनस्था तथा स्टोनमेनर विधियां हारा भारित धोनी के नीचे 
प्रतिबल विसरण, प्रभाव पादों का प्रयोग, संपर्क वाब वितरण, टधी,, 
स्कम्पटन मथा इनसन की विधियों द्वारा परम धारण क्षमता का निर्धारण 
पाद तया रेफ्ट के नीचे अनुमेय घाब ; पाद तथा रेफ्ट के डिजाइन के 
पहल , स्थूणा तथा स्थणा समूह की धारणा क्षमता स्थूणा भार परीक्षणन , 
स्फीतिशील मृदा के लिए अन्धररीमद् स्थणा, धप नीष , स्यंतिक सतुल 
की शत , एकल स्वातन्त्रय कोटि प्रणाली का कपन , विश्लेषण, मानी नीवों 
* पिजाइन के संबंध में सायास्य विचार , मला नीय प्रणालियों पर भूचाल 
के प्रभाव , प्रवण । 


प 


12 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART I - SEC. 1 ] 


अनुपात विश्लेषण तथा निर्वचन -अल्पकालिक तरलता दीर्घकालिक 
ऋणशोधन क्षमता और लाभकारिता से संबद्ध अनुपात किसी व्यापारिक 
इकाई के समग्र निष्पादन के मूल्यांकन में निवेश पर प्रतिलाभ की दर 
( रेट प्रान इन्वेस्टमेंट ) का महत्व । 

लेखा परीक्षा का स्वरूप और उद्देश्य: -- तुलन पत्र तथा प्राविराम 
लेखा परीक्षा सांविधिक प्रबंध तथा संक्रियात्मक लेखा परीक्षा - - सद्धा 
परीक्षकों के कार्यपत्र -- भासरिक नियंत्रण तथा अतिरिक लेखा परीक्षा 
स्वाम्य तथा सांझेदारी फर्मों की लेखा परीक्षा -- कंपनी की लेखा ( रीक्षा 
की मोटी रूपरेखा । 


तरल यांत्रिकी 
__ तरल द्रष्य गुण धर्म , तरल स्थैतिकी, समनल ओर, वफ पाठों पर बल , 
तैरते हुए और निमग्न पिणों का स्थायित्व । 

शुस गतिकी : बैग, धारा रेखाये, सातत्य ममीकरण , स्वरण , अधूर्णात्मक 
और पुर्णात्मक प्रवाह, वेग , विभव तथा धारा फलन , प्रवाह नैट , पृथक्पारण 
तथा प्रगतिरोध । 
___ गतिकी : -- धारा रेखा के अनुविश ईयूलर का समीकरण , ऊर्जा और 
संवग ममीकरण, बरनौली का प्रमेय , नलीय प्रवाह में अनुप्रयोग तथा मुक्न 
घरातल प्रवाह । स्वतन्त्र एवं पारोपित मिल । 

विमीय विश्लेषण तथा सादृश्य , बकिंघन पाई - - प्रमेय , विमा रहित 
पैरामीटर , ममतपता , अधिकृत तथा विकृत मारस । 

चपटी प्लेटों पर सीमान्त स्तर , पिण्डों पर कर्षण तथा उत्थापन । 

स्तरीय तथा विक्षुब्ध प्रवाहः नलों से तथा समानान्तर टों के बीच 
स्तरीय प्रवाह, विक्षुब्ध प्रवाह के लिए संक्रमण , पापों से विभुग्ध प्रबाह , 
षर्षण गुणांक में विचरण , प्रगारण में ऊर्जा की हानि , संकुचन और अन्य 
प्रसमामताएं , ऊर्जा सलाइन तथा प्रवीय ग्रेग लाइन , नानीय जल, जल 
प्रापात । 

संपीड्य प्रवाह:--- समतापी तथा समापन्द्रापिफ प्रवाह, दाबी लहर के 
प्रोयागशन संचरण का वेग, मंच संख्या , अवध्यनिक तया पराध्वनिक प्रवाह , 
प्रघाती तरंगे । 

विवत वाहिका प्रवाह. ---एक समान और अममान प्रवाह, विशिष्ट 
ऊज और विशिष्ट बल , क्रांतिक गहराई, मंकुचित के संक्रमणों में प्रवाह , 
मुक्त प्रपात बोपरम, जलोच्छाल (हिललील ) शनैः शनैः परिवर्ती प्रवाह के 
समीकरण और उनका समाकलन, धरातल प्रोफाइल । 


भाग I व्यापार संगठन तथा सचिवालयीन पद्धति 

विभिन्न प्रकार के व्यावसायिक संगठनों की प्रमुख विशेषताएं संयुक्त पूजी 
कपनी प्रारम्भ करने से संम्बद्ध औपचारिकताएं तथा प्रलेख --- HT: प्रबंध 
सिद्धांत तथा प्रलक्षित नोटिस के सिद्धांत ---प्रतिभूतियों के प्रकार तथा 
जनके निर्गमन की पद्धति - नए निर्गम बाजार तथा स्टाक एक्सचेंज के 
आर्थिक कार्य व्यापारिक संयोजन एकाधिकार ग्रहों का नियंत्रण औद्योगिक 
उग्रमों के प्रार्थानकीकरण की समस्याएं । निर्यात तथा प्रायात व्यापार 
को कार्यविधि तथा वित्तीयन निर्यात संवर्धन के लिए प्रोत्साहन --निर्यात 
पायात बैक की भूमिया --जीवन अग्नि तथा समुद्री बीमा के सिद्धोत । 

प्रबन्धकार्य : प्रायोजन संगठन कर्मचारी व्यवस्था निर्देश समन्वय सथा 
नियंत्रण । 

संगठन संरचना केन्द्रीकरण तथा विकेन्द्रीकरण प्राधिकार का प्रत्या 
योजन नियंत्रण की विस्तृति उद्देश्य पर प्रबन्ध ( मैनजमेंट पाईप ओवजैक्टिव ) 
तथा अपवादक प्रबन्ध । 

कार्यालय प्रबन्ध : विषय क्षेत्र तथा मिति प्रणालिया तथा नेमी कार्य 
अभिलेखी को संभाल कार्यालय उपकरण तथा यंत्रों का प्रयोग -- संगठन 
तथा पद्धतियों का प्रभाव । 

कंपनी सचिव : कार्य तथा विषय क्षेत्र -- -नियुक्ति योग्यताएं तथा 
अयोग्यताएं----कंपनी सचिव के अधिकार, कर्त्तव्य तथा दायित्व -- कार्य 
सूची तथा कार्यपत के प्रारूप तैयार करना । 


सर्वेक्षण 


अर्थशास्त्र ( कोड सं . 06 ) 


सामान्य नियम , चिहान परिपाटियो, जरीब सर्वेक्षण, पटल सर्वेक्षण के , 
सिद्धांत , द्विविन्दु समस्या , त्रिबिन्दु समस्या, दिक्मूषक , सर्वेक्षण , माली रेखण 
विममान , स्थानीय प्राकर्षण , माला रेखा संगणना , संशोधन । 

तलेक्षण: -- अस्थायी और स्थायी समंजन, फ्लाई-तलेक्षण , अन्योन्य 
तलेक्षण, फन्टूर तलेक्षण, पायतन संगणना, धर्मन तथा वक्रता संशोधन 

थियोडोलाइटः--- समंजन , मालारेखण , ऊंचाइयां और दुरिया, टेकियो 
मीटर सर्वेक्षण । जरीब तथा थियोडोलाइट द्वारा वक निशानमंदी, क्षेनिज 
तथा जयं पत्र । 

त्रिकोणीय सर्वेक्षण तथा प्राधार रेखा का मापन , अनुषंगी स्टेशन , 
त्रिकोणमितीय सलेक्षण, खगोलीय सर्वेक्षण, खगोलीय निर्देशांक , गोलीय 
त्रिकोणों का हल , दिगंश निर्धारण, अक्षांश , रेखांश तथा समय का निर्धारण । 

हवाई फोटोमितीय सर्वेक्षण के सिद्धान, जलराशिक सर्वेक्षण । 


भाग 


वाणिज्य ( कोड सं . 05 ) 
माग I लेखा विधि 

लेखाविधि समीकरण -- संकल्पना नया परिपाटिया -- सामान्य लेखा कार्य 
के सामान्यतः स्वीकृत सिद्धांत , पूजी तथा राजस्व व्यय और प्राप्तियां, 
वित्तीय, विवरण तयार करना जिनमें निधि के स्रोत तथा अनुप्रयोग का 
विवरण सम्मिलित है । सांझेवारी लेखे जिनमें उसका विषटन तथा माशेवाएँ 
में थोड़ा-थोड़ा करके वितरण सम्मिलित है । गैर लाभार्जक संगठनों के 
लेखा तैयार करना -- अपूर्ण अभिलेखों से लेखा तैयार करना --- पनी 
लेखा शेयरों तथा डिबेंचरों का निर्गमन तथा मोचन लाभों का पूजीकरण 
तथा बोनस पोयरों का निर्गमन मूल्य लास का लेखा बनाना जिसमें मूल्य 
हास की व्यवस्था करने की सरित पद्धतियां सम्मिलित हैं । माल का 
मूल्यांकन तथा नियन्त्रण । 


. राष्ट्रीय प्राधिक लेखाकरण : भारत की राष्ट्रीय माय का विपलेषण 
जननी और संवितरण तथा सम्बद्ध पूर्ण योग : सकल राष्ट्रीय उत्पाद, निवल 
राष्ट्रीय उत्पाद, सकल देशीय उत्पाद तथा निवल देशीय उत्पाद ( बाजार 
मूल्य और उत्पादन लागत पर ) : स्थिर और चालू मूल्यों पर । 

2. कीमत सिद्धांत : मांग उपयोगिता विश्लेषण और तटस्थता वक्र 
प्रविधि, उपभोक्ता, संतुलन , सा गत वत्र और उनका संबंध विभिन्न बाजार 
संरचनाओं के अंतर्गत किसी फर्म का संतुलन : उत्पादन कारकों की कीमत 
निर्धारण । 

3. Tन्य और मैंकिंग : दुष्य की परिभाषा और कार्य ( एम एम 
एम ) साख सजन साख : स्रोत लागत को मुलमता : दण्य मांग के सिखांस । 
___ 4. अंतर्राष्ट्रीय व्यापार : तुलनात्मक लागत के सिद्धांत ; रिकाडियन 
और हायरओहालिन ; भुगतान शेष जोर समायोजन रोत्र । व्यापार सिद्धांत 
तथा प्रार्थिक वृद्धि और विकास । 


भाग II 

प्रावि वि और विकास : प्रर्य और माप ; अल्पविकास के लक्षग ; 
अाधुनिक प्राथिक वृद्धि की दर और रूपरेखा; माधुनिक अर्थ बुद्धि वितरण 
तथा घृद्धि के स्रोत; विकासपील अर्थव्यवस्था की पति की समस्याएं । 


[ भाग I -- खड 1] 


भारत का राजपन : जमाधारण 
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भाग II 


___ भारतीय अर्थव्यवस्था : स्वतंत्रता के बाद में भारतीय अर्थव्यवस्था 
1951 के बाद से जनसंख्या वद्धि की प्रवृत्तिा ; जनसंख्या और गरीबी 
राष्ट्रीय प्राय की सामान्य प्रथनियां और सम्बद्ध पूर्ण योग : भारत में 
प्रायोजन : उद्देश्य व्यूह रचना और वृद्धि की पर तथा रूप रेखा : ओद्यो 
गिकरण व्यूरच ना फी समस्याएं ; स्वतंत्रता के बाद के खाद्यानों के विशेष 
सवर्भ में कृषि बरोजगारी समस्या का स्वरूप और समायित समाधानों 
लोक वित्त और प्रार्थिक नोति 


( 3 ) विश्व जन संख्या वितरण तथा वृद्धि : मानव प्रजातियां तथा 

अंतर्राष्ट्रीय प्रजनन विश्व के संस्कृतिक परिमंडल । 
( 4 ) विएव कृषि, मतस्यन तथा बन यिचा खनिज तथा ऊर्जा संपदा : 

विश्व उद्योग । 
( 5 ) प्रफी का , दक्षिण पूर्व एशिया दक्षिण-पश्चिमी एशिया, एंग्लो 

अमरीका , य . एस . एस . भार . तथा चीन का श्रेत्रीय अध्ययन । 


खंड ग : भारत का भूगोल 

( 1 ) भू-प्राकृति ज्ञान जलवायु भूमि तथा पेड़ सीधे । 
( 2 ) सिंचाई तथा कृषि; वन तथा मतस्पन । 
( 3 ) खनिज तथा ऊर्जा संपदा । 
( 4 ) उद्योग तथा औद्योगिक विकास । 
( 5 ) जनसम्या तथा व्यवस्था 


भू-विज्ञान ( कोड सं . 09 ) 


विद्युत इंजीनियरी (कोड सं . 07 ) 
प्रायमिक और द्वितीय सेल शल्क संजायक और मेल, दिष्ट धार। 
और प्रत्यावर्ती धाराजाल का स्थायी अवस्था विश्लेषण जल प्रमेय जाल 
कार्य लाप्लास प्रविधियां क्षणिक अनुक्रया प्रायत्ति, अनुक्रिया वि-प्रावस्था 
जाल प्रेरण युग्मत परिपथ । 
__ नैतिक रेखिफ प्रणालियों का गणतीय निवर्शन स्थानान्तरण फलन 
ग्लाक पारेख नियंत्रण प्रणालियों का स्थायित्व । 

स्थिरवियत और स्थिरचम्बकीय क्षेत्र विश्लेषण ममवल ममीकरण , 
तरंग समीकरण और स्थित अम्बकीय तरंग । 

मापन की प्राधारभूत पद्धतियां मानक त्रुटि विश्लेषण सूजक यंत्र 
कैथोड रे प्रासिलोस्कीय, वोल्टेज मापन धार। शक्ति प्रतिरोध प्रेरकत्य 
धारित प्रावत्ति समय और अधिवाल इलैक्ट्रानिक मोटर निर्वात प्राथरित 
और प्रवषालक युक्मियो और इलैक्ट्राइड परिपयों का विश्लेषण एकल 
और बहुचरण श्रय रेडियो लघु संकेस तथा बहल संकेन प्रबन्धक : दोलित्र 
और पुनर्भरण प्रवर्तक : तरंग रूपण परिपथ और समयाधार जानिन्न 
बहुकोपिन और अंकीय परिपथ माउलम और थिमारपतन परिपथ । 

श्रष्य रेडियो और य . एज . पावलियों पर स्थित संचरण रेखा तार 
और रेडियो संचार । 

घर्णा मशीन में ई . एम , एफ . एम . एम . एफ . और बल प्राधूण 
का जमन विष्ट धार। तुल्यकालिक और प्रेरक मशीनों के मोटर और 
जनित संमंधी लक्षण तुल्य परिपथ दिवपरिवर्तन प्रवर्तक फेअर पारेख, 
पाय नियमन , शक्ति दोसफार्मर । 

संचरणा रेखाओं का निवर्शन , स्थायी दशा और क्षणिक स्थायित्व 
महोमि परिपटना और रोधन समन्वय, रक्षण युक्तियों और शक्ति प्रणाली 
उपस्कर हेतु योजना । 

प्रत्यावर्ती धारा की दिष्ट धारा में और विष्ट धारा का प्रत्यावर्ती धारा 
में स्थानान्तरण नियनिन और अनियंत्रित शक्ति ; चालनों हेतु गति 
नियंत्रण प्रविधियां । 


भाग 1 

( क ) भौतिक विज्ञान : सौर पद्धति और पृथ्वी की उत्पत्ति , प्राय 
और पृथ्वी को अतिरिक संरचना / अपक्षय | नदी झील हिम 
पर्वत, वाय , ममुद्र और भू- जल भू-वैज्ञानिक कार्य ज्यालामुखी - - 
फैलाव प्रणाली भू-वैज्ञानिक प्रभाव तथा उत्पाव : भूफम्प-फैलाव फारण 
और प्रभाव | भू- अभिरीति के संबंध में प्रारंभिक विचार भू - संतोल 
और पर्यंत निर्माण महाद्वीपीय अपवहन समुन्द्र कुटिटम फैलाव और स्थान 
रथिति 

( ख ) भू- आकृति विज्ञान * भूप्राकृति विज्ञान की मूल संकल्पनाएं 
अपक्षण का मामाभ्य चक्र जनासारण प्रतिरूप हिम वायु और जल 
द्वारा निर्मिन भूमि प्राकृति 

( ग ) संरचनात्मक तथा भेन भू-विज्ञान : क्लाइमीटर व फम्पास और 
इसका प्रयोग | प्रधान और गौण संरचनाएं / उच्चाय का प्रतिनिधित्व: 
प्रावण्य : अभिलम्बा और अभिनति | उस्त पर तलरूप का प्रभाव पलिविमंग : 
विसंगत तथा संयुक्त उनका विवरण वर्गीकरण क्षेत्र में उनकी मान्यता 
तथा तलरूप पर उनका प्रमाण क्षेत्र में अध्यारोपण के क्रम मा मिर्धारण 
हेतु मानदण्ट । नापे और गवाक्षा भू- वैज्ञानिक सर्वेक्षण और मान-चित्रिण 
को प्रारम्भिक जानकारी समोच्च रेखा प्यालाकृत मानचित्न का प्रयोग । 


भाग II 


भूगोल ( कोड से . 08 ) 
ख़ष्ट क : सामान्य सिद्धान : 

( 1 ) प्राकृतिक भूगोल । 
( 2 ) मानष भगोल 
( 3 ) अार्थिक भूगोल 
( 4 ) मानचित्र कला 
( 5 ) भौगोलिक चिन्तन का विकास । 


( क ) क्रिस्टल विशान :क्रिस्टल और प्रक्रिस्टलीय भ्य । क्रिस्टल , 
मकी परिभाषा और प्राकृतिमुलक विशिष्टता ; क्रिस्टल संरचना के मूल 
तत्व ।क्रिस्टल के नियम । विभिन्न क्रिस्टल पदसियों के सामान्य श्रेणी से 
संबद्ध क्रिस्टलों को सनमिति । क्रिस्टल अभ्यास और यमलन । 

( ब ) खनिज मिशान : प्राकशिकी के सिवात । समदिफ सार्तिक 
और मावतिक माशि द्वारा प्रकाश का स्वरूप । शल विज्ञान प्रपवीत ; 
यम्म भिस्पन्द संक्षेत्र निमाण और प्रवर्तन । विमुजायिता; एकरूपता; 
परिशयन । निम्नलिखित बर्गों के शैल निमित्त खनिजों के अधिकार समान 
भौतिक , रासायनिक और प्रकाशिम गुष धम ; स्वार्टज, फासपार, प्रप्रक , 
पम्बिबोल, पाइ राक्सीन, क्लोबिन, गमनट, फ्लोरिद और कार्बोनेट । 

( ग ) मार्थिक भ -विज्ञान : अयस्क , अयस्क खनिम और विधा । 
प्रयम्क निक्षिरस के निमाण और वर्गीकरण की प्रक्रिया की रूपरेख । प्राप्ति 
स्थान को विधि का मंक्षिप्त प्रज्ययन, उत्पत्ति , उत्पत्ति, बितरण ( भारत में ) 
और निम्नलिखित का प्रार्थिक उपयोग सवर्ण, लोहा, मैंगनीज, करोमियम , 
ताबा, एल्युमिनियम , सीसा और जस्ता, अप्रक , जियसन , प्राजागिज और 
श्यामिण ; हो रा; कोयला और पैट्रोलियम । 


बंड ख : विश्व भूगोल 

( 1 ) विश्व भू- आकृति जलवाय, भमि तथा पेड़ पौधे । 
( 2 ) विश्व के प्राकृतिक प्रवेश । 
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TIT III 


शोल विज्ञान 

( क ) प्राग्नेय शल विज्ञान :मग्मा - - इसकी रचना और स्वरूप, में ग्मा 
का स्पष्टीकीकरण प्रवकलन और समीकरण । बीवन की प्रतिक्रिया सिद्धांत 
प्राग्नेय मेलों का विन्यास और मेरचना ; पाग्नेय शेलों का घटनाक्रम और 
खनिम विज्ञान । बाग्नेय शलों का वर्गीवारण और प्रकार । 

( ख ) तलछट शल विज्ञान : तलछट प्रक्रिया और उत्पाद । तलछट 
शेलों की रूपरेखा वर्गीकरण आवश्यक प्राथामक तलहट संरचमाएं । ( डिंग 
काम बाँडंग, राइफल माक्र्स , सोल सेरबमा , रेखा व्यवस्था ) । प्रशिष्टि 
निक्षेप, उनकी निर्माण विधि , विशिष्टि और पावश्यक प्रकार । 


... दिल्ली मस्तनम : प्रशासनिक , कृषि दशा । 

. प्रानीय रामयण : विजय मगत मामाज्य : ममाज एवं प्रशासन । 
4. भारतीय इस्लामी संस्कृति पन्द्रहपी रमा सोलहवी शताब्दी के 

धार्मिक प्राखोलन । 
5. मुगल साम्राज्य ( 1556 - 1707 ) : मुगल राज्य व्यवस्था , कृषि , 

भूमि संबंध, मुगल कालोग मला तथा स्थापत्य तथा संस्थाप्ति । 
6. युरोपीय वाणिण्य का प्रारम्भ । 
7. मराठा राज्य तथा राज्य मंच । 


क्लास्टिका निदाप : उनका वर्गीकरण , खनिज संविधाना और गहन । 
उद्गम का प्रारंभिक ज्ञान और क्या भारनिटस की विशेषताएं । रासा 
यनिक और कानिक रसायन उदाय का सिलीकीय और फालकोरियस 
निक्षेप । 


( ग ) कायान्तरित शैल विज्ञान : कायान्तरित की व्याख्या , गण तथा 
प्रकार | कायान्तरित कालों की पहचान लक्षण । कटिबंध , कायान्तरित शलों 
को श्रेणियाँ । कायान्तरित शैलों का गठन और सरपना । मायान्तरित शैलों 
के वर्गीगरण का प्राधार । क्वार्टजाइट, स्लेट , शिस्ट , नाहम , संगमरमर और 
बामफैल्स का संक्षिप्त शैल वैज्ञानिक वर्णम् । 


बष्ट ग 
1. मुगल साम्राज्य का पतन : स्लायत राज्य : बंगाल , मसूर और पंजाब 

फे विशेष संदर्भ में । 
2. ईस्ट इंडिया कम्पनी तथा बंगाल के ममान । 
3. भारत में ब्रिटिश राज्य का आर्थिक प्रभाव । 
4. 1857 का विद्रोह तथा ब्रिटिश शासन के विरूप उन्नीसवीं शताब्दी 

के अन्य जन प्राग्दोलन । 
6. सामाजिक मथा मांस्कृतिक जागति , निम्न जाति, मजदूर संघ तथा 

किसान पाम्दोलन । 
6. स्वतंत्रता संग्राम । 


विधि (कोड में . 11 ) 


घाग IV 

( क ) जीवाश्यम विज्ञान : फासिल , कीटविज्ञान की परिस्थितियां ; 
परिरक्षण और प्रयोग की विधियो । विस्तृत माफारकीय प्राकृतियां और 
बामियपाड , बाइबाल्व । लामणी शाखाएं , गस्ट्रोपारस , ट्रिलोवाइट, इकाई 
नाइट और प्रवाल का भूशानिक वर्गीकरण , गोडावाना और स्तनधारी 
मीयों का अध्ययन । 

( ख ) स्तर शैल विज्ञान : स्तर शैल विज्ञान के मूल नियम । गो 
पद्धतियां और कमों प्रादि में स्तर शैल जट्टायनों का वर्गीकरण और कल्पों , 
अवधियों और कालों का भू - वैज्ञानिक समय मा वर्गीकरण । भारत की 
भू -वैज्ञानिक रूपरेखा तथा निम्नलिखित पत्तियों का उनके वितरण प्रस्तर 
विज्ञान, जपापम , गुण और आर्थिक महत्व यदि कोई हो तो उनका संक्षिप्त 
अध्ययन, धारवार , विधन, गोंडवाना और सिवालिक । 


I. विधि जाग्रत : 
__ 1. विधि शास्त्र की विचार धाराएं , विश्लेषणात्मक , ऐतिहासिक , 

दार्शनिक तथा सामाजिक । 
१. विधि के स्त्रोन, कृषि , पूर्व निर्णय और विधायन । 
3. अधिकार एवं कर्मथ्य । 
4. विधिका व्यक्तित्व । 
5. स्वामित्व तथा कम्जा । 


भारतीय इतिहाम ( कोर गं . 10 ) खंड क 
1. गारतीय संस्कृति तथा सभ्यता के आधार 

सिन्धु सभ्यता । 
पैदिक संस्कृति । 
संगम युग । 
2. धार्मिक मान्दोलन : 

बौद्ध धर्म । 
जैन धर्म । 

भागवत भाम्प्रदाय एवं ग्राहण सम्प्रदाय । 
3. मौर्य सामाग्म । 
4. गुप्त काल में और उससे पहले की वाणिज्य और व्यापार संबंधी 

स्थिति । 
5. गुप्त काल के माद को भूसंपदा पयस्या । 
6 . प्राचीन भारत को सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन 


II . साविधानिक विधि 

1. भारतीय संविधान की प्रमुग्य विशेषताएं , 
१. उद्देशिका , 
3. मूल अधिकार, निदेशक तत्व तथा मूल कर्तव्य , 
4 . राष्ट्रपति तथा राज्यपालो की साविधानिक स्थिति और उनकी 

शक्तियां 
5 . उच्चतम न्यायालय सथा उच्च न्यायालय, उनकी शक्तियां एवं 

अधिकारिता , 
6. संघ लोक सेवा आयोग तथा राज्य लोक सेवा मायोगः 
__ उनकी पारितयां एवं कृत्व 
7. संघ तथा राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का वितरण , 
8 . मापात उपबन्ध , 
9. संविधान का संशोधन । 


खण्ड ख 


III . अन्तर्राष्ट्रीय विधि 

1 . अन्तर्राष्ट्रीय विधि की प्रकृति । 
2. स्त्रोत : संधि रूकि, सभ्य राष्ट्रों द्वारा मान्यता प्राप्त विधि के 
सामान्य सिद्धांत, तथा पिधि निर्धारण के लिए समनुषगी साधन । 


1. मन् 800 - 1200 की राजनैतिक तथा सामाणिक पशा, बोल 

अंश । 
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भारत का गजात : असाधारण 
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3. राज्य मारपना और राज्य उत्तराधिमा । 
4. संयुक्त राष्ट्र रांध इसके उद्देय नया प्रमुख अंग -- अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय 

का संविधान , भमिका और अधिकारिता । 


IV अपकृत्य 

1. अपकुत्य की प्रकृति एवं परिभाषा , 
2. टि पर प्राधारित दायित्व सथा पाठोर दायित्व 
3. दायित्व , प्रत्यायुक्त 
4. मयुक्त अपमृत्यमा 
5. उपेक्षा 
6. मानहानि , 
7. षड्यंत्र, 
8. म्यूसेन्स , 

9.मिया कारावाम मोर दुभावपूर्ण अभियोजन । 
V . दाकि विधि 

1. यापराधिक दायित्व के मामाग्य मिसान्त, 
2. पापराधिका मनःस्थिति 
3. माधारण अपवाद , 
4 . दुष्प्रेरण तथा षडयंत्र 
5. संयुक्त तथा प्रान्वयिक दायित्व , 
6. आपराधिक प्रयत्न, 
7. हत्या और प्रापराधिक मानव वध , 
8. राजद्रोह 
9. पोरी, उदनापन, छूट मया कसी , 
10. दुर्विनियोग तथा आपराधिया न्याम भंग । 


फलानः - वारसथिक संध्याग , क्रम पूर्णता गुणधर्म, मानक फालन , मीमाएं 
मातत्य संवृत अन्तरालों में मतन फलनों के गुणधर्म , अवकालनीयसा, गाध्य 
मान प्रमेय , टेलर प्रमेय, उच्चिपाट तथा अल्पिष्ट वकों में अनुप्रयोग स्पी 
अभिलम्ब गुणधर्म धक्रता, अनंतस्पशी , विक बिन्दु, मनिपरिवर्तन बिन्दु तथा 
अनुरेखण । एक योगफल की सीमा के रूप में सतत फलन के निशिवस 
समाषण की परिमापा, ममाकलन का मूल प्रमेय , समाकलन पद्धतियां , 
चापकलमीयता, क्षेत्रफलन परिक्रमण घनाकृतियों के पायतन और पुष्ट । 

आशिक अवपालन और उनके अनुप्रयोग । धनात्मक पद श्रेणी के अभि 
सरण के सरल परीक्षण , एकान्तर श्रेणी तथा निरपेक्ष प्रमिसरण । 

प्रवकल समीकरण - - प्रथम फोटि के प्रवकल समीकरण , विचित्र हल 
ज्यामितीय निर्वचन , अचर गुणांकों सहित रैखिक अवकल समीकरण । 

ज्यामिति - -कार्सीय और ध्रुवीय निदेशकों के संदर्भ में सरल रेखाओं 

और शाकयों की बश्लेषिक ज्यामिति , सलों , सरल रेखाओं गोलक 
शंकु , और बेलन की लिपिमीय ज्यामिति । 

यांत्रिकी - -कण , पटल , दृढ़ पिंड, विस्थापन, बल द्रव्यमान , भार की 
संकल्पनाएं, अविश और सधिश की संकल्पना , सदिश बीजगणित , समतलीय 
बलों का संयोजन और संतुलन , न्यूटन के गमि नियम मरल रेखा में कण 
की गति , सरल पार्वत गति , प्रक्षेपी , वर्तल गनि , केन्द्रीय यलों के अधीन 
गनि ( व्युत्क्रम घर्ग नियम ) पलायन वेग । 


- 


- 


VI . संविधा विधि 
1. संविदा के मूल नत्व : प्रस्थापना, प्रतिमह्ण, प्रतिफल , संविदात्मक 

क्षममा । 
२. सन्मति को दूषित करने वाले कारण । 
3. शून्य, शून्यकरणीय, अवैध तथा मप्रवर्तनीय करार । 
4. मविवाओं का पालन । 
5. संविदात्मक बायताओं की समाप्ति , सविधाओं का विफलीकरण । 
6. संविदा कल्प । 
7. संविधा मग के विरुद्ध उपचार । 


यांत्रिक इंजीनियरी ( कोड सं . 13 ) 
स्थतिकी: - - संतुलन समीकरणों का गरल अनुप्रयोग । 

गतिकी: - - गति ममीकरणों का मरल अनुप्रयोग सरल हार्मोनिक 
गति । कार्य, उर्जा, शक्ति । 
____ मशीनों के सिरांत: - - यन्धों और यन्मायली फे सरल उपाहरण गेयरों 
का वर्गीकरण स्टैण्डर्ड गीभर , पोतो की प्रोफार्थल , रिंग वर्गीकरण 
गतिपालक चक्र का प्रकार्य, नियमकों के प्रकार ; स्थतिक और गति 
संतलन दंड कम्पन के मरल उदाहरण / शपट धुर्णन । 

पिड यांत्रिकी -- प्रसिबल , विकृति, हुवा नियम, प्रत्यस्थता मांपाक 
घरनों के बंकन आपूर्ण और अवरूपक बल के पारेख । घरनों की सरल 
बंकन और ऐठन , कमानिया , पालो चादरों के बेलन, यांत्रिक गुण धर्म 
और पदार्थ परीक्षण । 

विनिर्माण विज्ञान - - धान काटने की याग्निको ; औजार का टिकाउपन 
मशीन प्रयोग का मर्थ प्रबन्ध काटने के उपकरण फिस पदार्थ के है मशीन 
प्रयोग की प्राधारभूत प्रप्रियाग , मणीन औजारों के प्रकार , स्थानान्तरण 
रेखाएं काटने, पारेक्षण वकग बल्लन, गाई , बहियधन, हलाई और 
बल्डिंग की पखनियों के विभिन्न प्रकार । 

उत्पादन प्रवन्ध - - पद्धति और काल अध्ययन, गति में किफायत कार्य 
स्थान अभिकल्पन , प्रचालन और उत्पादन प्रवाह की प्रक्रिया की गई नि 
निर्माण प्रक्रिया का उत्पावन अभिकल्प और लागत चयन ; संतुलन स्तर 
विश्लेषण , स्थान का युनाव संयंत्र विन्याम मामग्री का उठाना रखना 
कार्यस्थल और विशाल पैमाने पर उसादन के लिए उपस्करों का चुनाव 
नियोजन , प्रयण , मार्ग नियनन । 

ऊष्मा, गतिकी ऊष्मा, कार्य और तापमान ; उष्मागति की के प्रथम 
और द्वितीय नियम, कानोश, पाटो और डीजल चक्र । 

मरल यांत्रिकी -- द्रव स्थैतिकि , मातत्य समीकरण ; बर्नाली प्रमेय ; 
पाईपों से प्रवास ; विसर्जन का मापन ; अंतरीय और प्राग्य प्रवाह ; परि 
सीमा स्तर की संकल्पना । 

ऊष्मा स्थानान्तरणः - - भित्ती और बलनों में से होकर एकथिम स्थायी 
सौर पर बहाय ; फिर : साप उष्मीय परिसीमा परत की संकल्पना । ऊष्मा 
नान्तरण गुपौल । सम्मिलित उमा स्थानान्तरण गुणांक उष्मा विनियमक । 


गणित ( कोड संख्या 12 ) 


बीज गणित - - समुच्चय , संबंध सुख्यता संबंध, धनपूर्ण संख्याएं पूर्ण 
संख्याएं , परिभय संख्याएं वास्तविक तया सम्मिश्र संग्याएं , विभाजन 
कलनविधि , महत्तम समबिभाजपा , बहपद पूर्णसंख्यात्मक , विभाजन कलन 
विधि, व्युत्पत्तियां यहुनय के परिमेय , वास्तविक तथा सम्मिथ भूल, मूलों 
तथा गुणांकों के बीज मंबंघ, पुनरावृत्त मूल , प्रारंभिक मममिन फलन , 
समूह यलय, क्षेत्र तथा उनके प्रारंभिक गुण धर्म । 

आव्यूह - - योग गणन, प्रारंभिक पंक्ति तथा स्तंभ संक्रियाएं जाति 
सारणिक , व्युत्क्रम , रेखिक समीकरणों के निकायों का हल । 


TA 
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ऊर्जा स्पान्तरणः -- संपीडन स्फुलिंग ज्वलन इंजिन , संपीरिन पंख 
और मोगर, प्रय चालिन पंप और टरबाइन , तापीय टबों मशीन , प्रायनर, 
लुड में से भाष प्रवाह, विद्युत मंयंत्र का विन्याम । 

बासावरण नियंत्रण, प्रशीतन चक्र , प्रशीतन उपस्कर. - उमका पाल 
और अनुरक्षण , प्रमुख प्रशीनक साईको मीदिभ्स , प्रारान शीतनन और 
निराग्रीकरण । 


समानान्तर अनुनाद, क्यू -गुणांक , नाप-विद्युत प्रभाव और उनका अनुप्रयोग । 
विद्युत चुम्बकीय तरंगें । बंधुन और चुम्बकीय क्षेत्रों में चार्जयुमन नाणों की 
गनि , मण स्वरित, वेन डी ग्राफ जनित्र, माइक्लोट्रान , बीटादान, प्रव्यमान 
स्पैन्ट्रोमीटर, हाल-प्रभाव, डाया ,पारा और लोह चुम्बकत्व । 
___ 6. प्राधुनिक भौतिकी:- मोर का हाइड्रोजन परमाणु सिद्धांत , प्रकाशीय 
और ऐक्स-किरण स्वक्ट्रम , काण-विद्युत प्रभाव , काम्पटन -प्रभाष , द्रव्य का 
तरंग मिवांत मोर कण सरंग इतवाद , प्राकृतिक एवं कृनिक रेडियो 
एक्टिवता , एल्फा , बीटा और गामा विकिरण , श्रीखलीयक्षय , नाभिकीय 
विखंडन और संलयन मूलकण और उनका वर्गीकरण । 

7. इलेक्ट्रानिकी: --निर्वास नलिका:----डायोड तथा ट्रायोड । पी . और 
एन . प्रकार के पदार्थ , पी . एन . डायोड और ट्रांजिस्टर , परिशोधन 
प्रवर्धन और दोलन के लिए परिपथ । तर्फ दार । 


दर्शन शास्त्र ( कोड सं . 14 ) 
1, समशास्त्र प्रतीकात्मक तर्कशास्त्र , न्याय-वाक्य और तर्क दोष , 

गणिताय तर्क शास्त्र , ( सस्य - - फलनिक तर्कशास्त्र ) । 
2. भारतीय नीति शास्त्र का इतिहास. - - स्त्रोत प्रकार धर्म का अर्थ 

नीति शास्त्र तया तत्व मीमांसा और फर्म तथा स्वतन्त्र इण्छा 
कर्म और शान । 


3. पाश्चात्य नीति शास्त्र का इतिहास.- - नैतिक मानदंड , निर्णय 

व्यवस्था और प्रगति , नीति शास्त्र तथा संवगात्मक दृष्टि भिपति 
पार तथा स्वतंत्र इच्छा , अपराध मीर दंड , व्यक्ति तथा 

समाज । 
4. दर्शन शास्त्र का इतिहास. -- (पाश्चात्य , भारतीय रुढ़िवादी 

भारतीय रूविमुक्त ) । 


राजनीति विज्ञान ( कोड मं . 16 ) 

भाग क (सिद्धांत ) 
( क ) राज्य प्रभुमता, प्रभुसत्ता के सिसोत , 
( ख ) राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत ( सामाजिक मंविधा, निहामिझ 

विकामवादी और माक्सवादी ) । 
( ग ) राज्य के कार्य संबंधी मिद्धांत ( ऊरार, कल्याण और ममाज 

वादी ) । 
2. ( क ) संकल्पनाएं -- प्रधिकार, सम्पलि , स्वतंत्रता, समानता, न्याय 
( ख ) लोकतंत्र-निर्वाचन प्रक्रिया प्रतिनिधित्व के सिद्धांत , लोकमत, 

___ वारस्य नसता, प्रेस की भूमिका, पल तथा दबाब गुट । 
( ग ) राजनीतिक सिखास ---उदारवाद, प्रारंभिक समाजवाद, मार्सवादी 

समाजवाद , फासिस्टवाद । 
( ५ ) विकास और अल्प विकास के सिद्धांत -- उदार और मार्क्सवावी । 


भौतिकी ( कोड सं . 15 ) 


1. यांत्रिकी - -- मात्रक तथा विर्माएं , अन्नर राष्ट्रीय मानक पति, एक 
तथा यो विभाओं में गति , न्यूदन के गति नियम दया उसके अनुप्रयोग, 
मनियत द्रव्यमान निकाय , घर्षण मल , कार्य ऊर्जा तथा शक्ति , संरक्षी तथा 
प्रसंरक्षी निकाय, संघटन , ऊर्जा का संरक्षण , रविक तथा कोणीय माघूर्ण , 
पर्णन शुखगतिकी, धूर्णन गतिकी । दृढ पिण्डों का संतुलन । गुरुत्वाकर्षण , 
ग्रह गति, कृत्रिम उपग्रह । पृष्ठ तनाव तथा श्यानता । तरल गतिकी , 
प्रमाह रेखा तथा प्रक्षुग्ध गति । बरनोली समीकरण तथा उसके अनुप्रयोग 
स्टोक का सिवात तथा उसके अनुप्रयोग । विशिष्ट प्रापेक्षिकता सिद्धांत 
लोरेन्टस रूपान्तरण । म्यमाम ऊर्जा तुल्यता । 

2. तरंग तथा दोलन :--.- सरल पावर्ती गति : प्रगामी तथा अप्रगामी 
तरंगे, तरंगों , का प्रध्यारोपण , विस्पंद । प्रणोदित दोलन , अवादित बोलन , 
प्रवमंदित दोलन, अनुवाद, ध्वनि तरंगें, वायु स्तम्भों का कंपन , रंजु तथा 
पलाकर । पराश्रष्य तरंगें तथा उनका अनुप्रयोग । ताप्लर प्रभाव । 

3. प्रकाश विज्ञान :----उपाक्षीय प्रकाश विज्ञान में मैट्रिक्स विधि । पसले 
लेन्स के सह , निस्पन्द तल, दो पतले लन्सों की पद्धति, वर्ण तया गोलीय 
विपथन , प्रकाशिक यंत्र, नेत्रिकाएं । प्रकाश की प्रकृति तथा संघरण । 
प्यतिकरण , तरंगाय का विभाजन , पायाम के प्रभाग, सरल व्यतिकरणमापी । 
विवतेन - फाइन होफर तथा फेनल, रोटिंग , प्रकाशिफ यंत्रों की विभेदन 
क्षमता, रेले -निकष , ध्रुवीकरण ध्रुवित प्रकाश का अभिशान । रेले प्रकीर्णन 
का उत्पादन तथा ससं नम । रामन प्रकीर्ण न । लेसर तथा उनका अनुप्रयोग | 

4. तापीय भौतिकी : -- तापमिति , उष्मागतिकी के नियम, ऊष्मा इंजन , 
ट्रापी , ऊष्मागतिक विभव तथा मक्सबल के सूत्र । वान्डरवाल्स की 
अवस्था ममीकरण । योनिक नियतांक | जूल-टामसन प्रभाव, प्राबस्था 
संक्रमण , अभिगमनी परिषटमा, ठोस वस्तुओं की ऊष्मा -चालन और 
विशिष्ट विस्पंद , गसों का भरपगति सिमांत , आदर्श गैस समीकरण , 
मैक्सवेलीय वेगमंटन , समविभाजन , औसत मुमत पय, ब्राउनी गति , 
कृष्णिका विकिरण , प्लाम -नियम । 

5. विद्युत और चुम्बकत्व :- -विद्युत प्रावेश, क्षेत्र और विभव , 
कूलाम , विधि, गास विधि, धारिता , परावैधुकी, ओम विधि, निरसौंफ 
नियम , चुम्बकीय क्षेत्र, अमिपयर मिति, फराडे की विद्युत - - चुम्बकीय प्रेरण 
विधि , लेन्ज नियम , प्रत्यावर्ती धारा , एल , सी . आर . परिपथ, श्रेणी और 


भाग ख सरकार 
1, सरकार : संविधान तथा सांविधानिक सरफार, संसदीय और 
अध्यक्षीय सरकार, संघात्मक तथा एकात्मक · सरकार, राज्य तथा स्थानीय 
सरकार, मंत्रिमंडलीय सरकार, अधिकारी संस्त्र । । 

2. भारत ---- ( क ) भारत में उपनिवेशवाद और राष्ट्रवार, राष्ट्रीय 
स्वतंत्रता प्रांदोलन और सांविधानिक विकास । 
( ख ) भारतीय संविधान, मूल अधिकार राजनीति के निर्देशक सत्य 

विधायिका, कार्यपालिका, न्यायिक समीक्षा- सहित न्यायपालिका, 

विविध की भूमिका । 
( ग ) संघवाद जिसमें केन्द्र- राज्य संमंध सम्मिलित हो , भारत 

संसदीय प्रणाली । 
( च ) भारतीय मंघयाद और अमरीका , कनाडा, पास्ट्रेलिया, नाइ . 

जीरिया , जर्मम संघ गणराज्य तथा सोवियत रूस से संपवाव 
समानता और असमानता । 


मनोविज्ञान ( कोट मं० 17 ) 
1. - -विपय क्षेत्र और पतियों 

- -विषय अस्तु 
2. पसतिया 

- - प्रायोगिक पर तिया , क्षेत्रगत अध्ययन 
- - नैदानिक और व्यक्ति पतियां 
- -मनोवैज्ञानिक अध्ययनों की विशेषताएं 
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समान शाम को स . 13 ) 


। शरीर प्रियात्मक प्राधार 

. - शानिया तंब गा गरगा नया कार्य 
....- अंतः मन्त्रावी तंत्र की संरचना तथा जाई 


- पयहार या विधाम 

मानवणिक यंत्र कना 
. ...पर्यावरणीकारक 

संबधि और गरिपक्वन 
- --मंगा प्रायोगिकः अध्ययन 


गंकल्पनाएं : - - जाति और संस्कृति, मानव विकास मंस्कृति की प्रावस्थाएं , 
मंस्कृति परिवर्तन, संस्कृति गंपर्क, संम्नति संक्रमण , मंस्कृति मापेक्षवाव : 
ममाग ममह प्रनिटा भूगिका प्राथमिक , माध्यमिक और संदर्भ समूह 
ममुदाग और मग्था, मामालिन , गंरचना और गामाजिक गंगठन संरचना 

और कार्य, उप्रयात्मवः नथ्य , मागदार मुल्य नो . विश्वास प्रक्रियाएं 
गंस्यीकृति यति कम , मामाजिक मोम्झनिक प्रतिक्रियाएं सागरमास्करण , 
एकीकरण , महकारिता , प्रतियोगिता और संघर्ष, सामाजिक जनसामिपकी 
व्ययस्थाग: - - मंगोत्र पति और मंगोत्र पवहार प्रावास और वंश क्रम 
नियम , विवाह और परिवार , माधारण और जटिल समाग की आर्थिक 
पद्धतिया, वस्तु विनिमप और उस्मयी विनिमय , बामार अर्थव्यवस्था , 
गाधारण और मटिल गमाज में राजननिक व्यवस्थाएं, साधारण और 
मिथिन गमाज म धर्म -जादूटोना धर्म और विमान , प्रथा और मंगठन । 
मागाभिक सरीकारण- - जानि, वर्ग और मंगदा । 


5 . संज्ञानात्मक प्रक्रियाग ( i ) प्रत्यक्ष ज्ञान , प्रत्यक्ष ज्ञान प्रक्रिया , 
प्रत्यक्ष शान संग टन रूप यार्ण गहनता सया ममय का प्रत्यक्षशान , 
प्रत्यक्षशान स्थर्य , प्रत्यक्षशान में अभिप्रेरण , सामाजिक तथा मांस्कृतिक 
कारफों की भूमिका । 


6. संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं, (ii ) अधिगम , अधिगम प्रक्रिया प्रधिगम 
सिद्धांत क्लामिकी अनुकूलन किया प्रसून अनुकूलन संज्ञानात्मक सिवांत , 
प्रत्यक्ष शान अधिगम , अधिगम एवं अभिप्रेरण , शाविक अधिगम , प्रेरक 
अधिगम , अधिगम तथा अभिप्रेरण । 


गमदाय ----गांव परबा, शहर, क्षेत्र 

समाज के प्रकार :---जनजातीय कृषिक, प्रौद्योगिक , सनर प्रौद्योगिक 
अनुसूचित जानियां और अनसूचित जनजातियों के संबंध में संवैधानिक 
व्यवस्था 


7. संशानात्मक प्रक्रियाएं ( iii ) स्मरण , स्मरण का मापन अन्य 
कालिक स्मृति, दीर्घकालिक स्मृति , विस्मरण , विस्मरण के सिद्धांत । 


8. संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं ( iv ) चिन्तन , चिन्तन का विकास , मापा 
और विचार, बिन , संप्रत्यय निर्माण , ममस्या समाधान । 


9. बुद्धि 

- - बुद्धि की प्रकृति 
- -बुद्धि के सिद्धांत 
- - बुद्धि का मापन 
- -बुद्धि और सर्जमात्मकता 


10. अभिप्रेरण 

- - आवश्यकताएं , अंतनोद तथा अभिप्रेरण 
- - अभिप्रेरणाओं का वर्गीकरण 
.. - अभिप्रेरणाओं का मापन 
-- - अभिपेरण के मिडात 


11. व्यक्तित्व 

- -व्यक्तित्व की प्रकृति 
- -विशेषांक तथा प्रहर उगम 
- - पायिना के जविक नया सामाजिक मति निर्वारिक तत्व 
- परिपत्य गायांकन पवित्रा नया परीक्षग 


प्राणि विज्ञान ( कोर में . 19 ) 
1. कोशिका की मरममा एवं कार्य : - -पणु कोशिफा की संरचना , 
कोशिका अंगों के स्वरुप एवं कार्य, सम विभाजन एवं मैटोसिस , गुण 
सूत्र एवं जीम, ल्यइस वंशानुक्रमण उत्परिवर्तन । 

2. नन -काईम का सामान्य गर्येक्षण एवं वर्गीकरण ( ग -वर्गीतक ) 
नथा कार्डम (निम्नलिखित के क्रम नक ) प्रोटोजोष, पोरिफेरा, कोलन 
ट्रेटा, प्लाट हैलमापस, अचमांथम, अनग्निलिया , पारथोपोडा, मीन्यूस्का , 
इनिनोमैटा और कडिकष्ट । 
___ 3. निम्नलिखित प्रकारों की संरचना जनन एवं जीवन वृत्त : अमीया , 
मोनोमाईसटिस, प्लासमोउियस , पैरामाक्यूम, साईकोम , हाईड्रा, मावेलिया, 
फेससिप्रोला, सीनिया , एसकाग्मि , मेरिस, फरेटिमा, लीच, प्राधम, स्कोर 
पोयम काफ़रोच , एकवाईवाल्व , एक रनेल, क्लानग्लोमस , एफ एर्सेरियन 
एम्फिवयोसस । 

1. करारुकी की तुलनात्मक संरचना : इन्टरमूमेंट एन्डोस्केस्टम , घलन 
अंग , पाचनतंत्र , हृदय परिसंचरण पद्धति , जनन मृत संप्स और ज्ञानेन्द्रिय । 

5. क्रिया विज्ञान : जीवद्रव्य की रसायनिक बनावट , एंजाईम्स के 
कार्य एवं प्रकार, फोलाईट्स तथा हाईट्रोजन एन का सद्रिण, जीव संबंधी 
उपचयन, 1 पाचन का मौलिक किया विशान उत्सर्जन, प्रवसन, रक्त , 
मानव विशेप के संदर्भ में परिषालन की यंत्र रचना. नंखिका आयेग , सदृढ़ , 
थे पार संवहन और गंचरण का मिलन । 

6. भ्रण विज्ञान : युगमक जनन , उर्थरीकरण , पलेक्ज , गसट्रालेशन, 
मेंढक का प्रारंभिक विकास एवं कार्यान्तरण , पमिडियन एवं एवागमन 
या कार्यातरण , न्युटनी, रतनधारी , बुजों में भ्रण झिल्ली का विकास । 

7. क्रम विकाम : जीवन का उद्भव ! क्रम विश्राम के मिशांत एवं 
प्रमाण, जातिघटम, उपरिवर्मन एवं पथक्करण । 

8. पारिस्पति विज्ञान : जय और अजैव निमिन पारिस्थितिक प्रणाली 
को अवधारणा, भोजन शृंखला मया उर्जा प्रवाह ; जलीय तथा मरुस्थली, 
प्राणीजात का अनफरतन , परशीवित्त एवं महजीविता ; पर्यावरण को दूषित 
मारने वाले कारण सथा निवारण, संकटापन्न आति , कालक्रम जीवविज्ञान 
तथा सीरिटायमरहिथम । 

१. अर्थ प्राणि विशाम लाभदायक एवं सानिकारक कीड़े । 


12 ममागोभी उपयहार 

ममायोजी यंरक्रिया , कुंठा तया बिचाव के साथ समायामन : इन्द्र 


13. अभिवृत्तियां 

अभिवृत्तियों की प्रकृति, अभिवृत्तियों के मित्रांना अभिवृत्तियों का मापन , 
अभियसियों का परिवर्तन 


14 संप्रेषण 

पोषण के प्रकार संग प्रक्रिया, मंण जाल, संप्रेषण का 
विरूपण 


15. उद्योग, शिक्षा और समवाय में मनोविज्ञान का अनुप्रयोग 
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मांख्यिकी (कोस. 20 ) 

पशु पासन तथा पशु सिकिरमा विज्ञान 


1. प्रायिकता ( 25 प्रतिशत महत्व ) 


( कोर 


. 21 ) 


पशु पालन 


1. सामान्य . कृषि में पशुधन का महत्व, पालन तथा पशुपालन में 
पारस्परिक संबंध मिश्रित कृषि पशुधन तथा दुग्ध उत्पादन सांख्यिकी 


प्रायिकता की चिरप्रतिष्ठित एवं अभिगृहीतीय परिभाषाएं, प्रायिकता 
पर सामाम्प प्रमेय (मोदाहरण ) सप्रतिबंध बाप का प्रायिकता, सांख्यिकी 
स्वतंत्रता, प्रमेय प्रसंसत पौर संतप्त : याग्छिक पर । प्रायिकता प्रत्यमान 
फलन पौर प्राकिता धनत्य, फलन, संचयी मंदम फलन , हिच्छिक संयुक्त 
उपान्त और सप्रतिबंध प्रायिकता पंडन एक और वो या विच्छिक चर वाले 
फ़लन, माधुर्ण माधुर्णन जनफ़ फ़्लन, पेचिशेष की भसमीका द्विपद, वासों 
हाईपर ज्योमेट्रिक श्रृंखलात्मक टिपष, एक समान, पर घोताकी , गामा , वीटा 
प्रासामान्य प्रौर विधर प्रसमाम्य प्रायिकता बंटन प्रायिका में अभिसरण महत 
संस्थाओं का पुर्वसेमियम केम्प्रद्रीय सीमा का प्रमेय सामान्य रूप । 


2. आनुवंशिक : :पशु-सुधार के संदर्भ में आनुवांशिकी पौर प्रचलन 
के मूलतत्व देशज और विदेशी पशुमों भेषों, बकरियों, मेड़ों भुषरों तथा 
कुक्कुटों की नस्ले तथा उनके दुग्ध , अण्डे, मांस तथा उनके उत्पादन की 
शाम्यता । 


3. पोषाहार : माहार का वर्गीकरण , पाहार मानक, राशन का 
संगणम तथा राशन का मिश्रण, खाद्य पदार्थ तथा पारे का संरक्षण 


2. मांख्यिकी विधियों ( 25 प्रतिशत महत्य ) 


4. प्रवन्ध : पशुधन , ( संगर्भ तपा दुधारी गाय ) ( तरुण पशुधन ) 
का प्रबन्ध , पशुधन अभिलेख शुर दुग्ध उत्पावन के सियात, पशुधन, कृषि 
अर्थशास्त्र , पशुधन याबास । 


सांगियफी प्रांकड़ों का संकलन, वर्गीकरण सारणीकरण और पारेखी 
मिस्पण केन्द्रीय प्रवृत्ति का माप , प्रकीर्ण माप वैषम्पमाप , मकुवत माप, 
सहचर्य मोर वासग का माप । सह संबंध पौर रैखिक ससाश्रवण जिसमें 
दो घर हों, सहसंबंध अनुपातवक संभजन, याच्छिक प्रतिवर्श की संकल्पन 
पौर प्रतिवर्शन xxx और F सांख्यिकी का प्रतिदर्शी पाबंटन उनके गुणधर्म 
उन पर प्राधारित माकलन और सार्थकता परीक्षण कम प्रतिदर्शन पौर 
एक समान तथा पर घाताकी मूल बटन के संदर्भ में उनके प्रतिवर्स बंटन । 


पशु चिकित्सा विज्ञान : - 1 पशुमों तथा भारवाही पशुओं मुफ्युटों 
पालन और सुअरों को नुकसान करने वाले प्रमुख संसर्गक रोग । 


2. कृतिम मेषम जनन क्षमता तथा बन्ध्यता । 


3. अल वायु तथा निवास के संदर्भ में पशु स्वास्थ्य विज्ञान । 


4. प्रतिरक्षण तथा टीके लगाने का सिद्धांत । 


5. निम्नलिखित रोगों के उपलमणी लक्षण मिपान तथा उपचार । 


3. सांख्यिकी प्रमुमति ( 25 प्रतिशत महत्व ) 

प्राकलन सिसांत अननभिनति , संगति , दक्षत पर्याप्त क्रमरर व निम्न 
परिबंध सर्वोह म रैखिक अनभिनत पाकलन भाकलन विधियां । माघूर्णन 
विधियां, अधिकतम संभावित, निम्नतम x अल्पतम अधिकतम समावित 
प्राकलन के गुणधर्म ( प्रयाण रहित ) विश्वस्थत अंतरालों के निर्माण की 
सामान्य समस्याएं । 


( ब ) पशु । 


गिल्टी रोग, महपका , हेमरेज, से सेप्टीसीमिया पशु लेट, जाहरबाव , 
प्रफ़रा, हैजा , निमोनिया, नपेविक , जाम का रोग सथा मवजान बछड़ी 
बछड़ों के रंग । 


परिकल्पमा परीक्षण सरल एवं संयुक्त परिकल्पना, सांख्यिको परीक्षण 
यो प्रकार की बुटियां, एक प्राबल से संबंधित सरल परिकल्पनामो के लिए 
इष्टम क्रान्सिक क्षेत्र , सलविता अनुपात परीक्षण द्विपद, प्बासा, एक गमान , 
घरघाता की और प्रसामान्य बटनों के प्राचलों के लिए परीक्षण , काई 
वर्ग परीक्षा , चिह्न परीक्षण परम्परा -परीक्षण, माष्ट्रियका परीक्षण , बिल्का 
मसन परीक्षण कोटि सहसबंध विधियां । 


( ख ) कुपकट पालन : 

काक्सीडायमिम, रानीखेत, कुमकुट मेचफ एपियन न्यूकोमिम , माधम 
रोग । 


। प्रतिचयन गिद्धांत और प्रयोगो को अभिकल्पन ( 25 प्रतिशन 
महत्व ) । 


( ग ) शुकर : 
शकर ज्थर, कुकर फापरा । 
G. ( क ) पशुओं को मारने के लिए प्रयुक्त विप । 

( ख ) दौड़ के घोड़ों में मादकता लाने के लिए प्रयोग की जाने वाली 
पौषधियां तथा उनका पता लगाने की तकनीम । 

( ग ) जंगली सथा पकड़े गए परामों को शांत करने के नि ! 
प्रयोग की जाने वाली प्रौषधियां । 


प्रतिपयन निगम के श्रम और प्रतिययन एककृ, प्रतिचयन और प्रति 
चयो नेसर त्रुटियां, सरल याच्छिक प्रतिषयन , स्तरित प्रतिचयम , गुम्छ 
प्रतिचयन, क्रमबद्ध प्रतिपयन, अनुपात पीर समाश्रायण प्राकलक भारत 
में हाल में हा बहदाकार मर्येक्षणो के संकर्म में प्रनिदर्ण सर्वेक्षण की 
अभिकल्पना । 


( घ ) भारत तथा विदेशों में प्रमाला संगरोध उपाय तथा उनमें 


मुधार । 


गे विज्ञान : 


एकध , दिया और विधा वर्गीकरणों में प्रसिकीशिकासमान प्रेक्षणों के 
माय प्रसरण विश्लेषण , प्रमरण के स्थायीकरण के लिए रुपांतरण , प्रयोगात्मक 
अधिकाम्पना के नियम , पूर्ण रूप से यदपछी कुत अभिकल्पना पादजछ 
कुस खाक मभिकल्पमा लेटिन वर्ग अभिकराना, प्रप्राप्त क्षेत्र के प्रविधि 
द्वितीय अभिफापनानों में संकरण सहित बहुउपादामी प्रयोग मंतृलित 
पसंपूर्ण लंडक परिकल्पनाएं । 


1, पुग्ध , अध्ययम संघटन भौमिक गुणों नथा खाद्य गुभवता । 


2. दुग्ध का गुणता नियन्त्रण , सामाप परीक्षणों , विधिफ मानक 


[ भाग I -- 
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3. परतम तथा उपकरण पीर उनकी सफ़ाई । 


4. मेरी का संगठन, दुग्ध संग्रहण तथा वितरण । 


प्रमाने परीक्षा 


5. भारतीय देशज दुग्ध उत्पादों का विनिर्माण । 


G. सरल 


री मक्रियाएं । 


प्रधाम परीक्षा का उद्देश्य उम्मीदवार की जानकारी और स्मरण 
शक्ति का परीक्षण करना ही नहीं बल्कि उनफी समय बौखिक प्रतिभा 
और भयोधन क्षमता को पकिना है । प्रश्न पत्रों में उम्मीदवारों को 
प्रश्नों के चयन में काफी थियाल्प मिलेगा । 


7. दुग्ध तथा डेरी उत्पादों में पाए जाने वाले प्रणु श्रीष । 


8. दुग्ध द्वारा मानव में संक्रमण होने वाले रोग । 


इस परीक्षा के वैकल्पिक विषयों के प्रश्न पत्र लगभग पानर्स डिग्री 
स्तर के होने अर्थात् बैचलर डिग्री से कुछ अधिक और मास्टर डिग्री 
से कुछ कम । इंजीनियरी और विधि के मामले में यह स्तर बैचलर गिनी 
का होना । 


लोक प्रणासम ( कोप सं . 22 ) 


1. प्रस्तावना : लोक प्रशासन का अर्थ, क्षेत्र-विस्तार और महत्व 
निजी प्रशासन तथा लोक प्रशासन ; लोक प्रशासन का एक शास्त्र के 
रूप में विकास । 


अनिवार्य विषय 


अंग्रेजी तया भारतीय भाषा 


2. प्रशासन के सिवांत और नियम : - - पेशानिक प्रबन्ध , नौकरशाही 
प्रसिकप, शास्त्रीय विचारधारा ; मानव संबंध सिद्धांत ; म्यावहारिक दृष्टि 
कोण , व्यवस्था दृष्टिकोण , सोपान के सिवांत, ऐकिक भावेश, नियंत्रण 
का विस्तार ; प्राधिकार मीर उत्तरदायित्व ; समस्यय ; प्रत्यायोजन ; पर्य 
क्षण ; सूत्र और स्टाफ़ ( लाईन और स्टाफ़ ) । 


न प्रश्न सों का उपय अंग्रेजी संबंधित भारतीय भाषा म अपने 
विचारों को स्पष्ट तथा सही रूप में प्रगट करना तथा गभीर तर्कपूर्ण गघ 
को पढ़ने और समझने में उम्मीदवार की योग्यता की परीक्षा करना है । 


प्रश्न पत्रों का स्वरूप आमतौर पर निम्न प्रकार का होगा : 


____ 3. प्रशासनिक व्ययहार : -- निर्णयक ; परक नेतृत्व के सिद्धांत ; संचार; 
प्रेरणा । 


अंग्रेजी 


( 1 ) दिए गए गांण को समझना । 


4. कार्मिक प्रभासन : -- विकासशील समाज म सिथिल सेवा की 
भूमिका ; पद यकिरण, भर्ती प्रशिक्षण पदोन्नति ; बेसम और सेवा शर्त 
भटस्थता और अनामता । 


( 2 ) संक्षेपण । 


( 3 ) शब्द प्रयोग तथा शब्द भंडार । 


5. बिनीय प्रशासन : -- बजट की संकल्पमा ; बजट तैयार करना पौर 
उसमा कायन्त्रियन ; लेना और नेखा परीक्षा । 


( 4) लघु निबंध । 


। प्रशासन पर नियंत्रण विधायी गार्गकारी पोर न्यायिक नियमण , 
मारिफ और प्रणामन । 


भारतीय भाषाएं : 


( 1 ) दिए गए गोशों को समझना । 


7. प्रशासनों को मुलना : अमेरिका , हम , इंग्लैंड और फीस में प्रशास 
निर पद्धमियों की मुन्य विशेषताएं । 


( 2 ) संक्षेपण । 


( 3 ) शब्द प्रयोग नया णकर मगार । 


8 भारत में केन्द्रीय प्रगामम : अंग्रेजी विरासत ; भारतीय प्रणागन का 
मंवैधानिक रुग्न , गट्रपमि , प्रधानमंत्री ; वास्तविक कार्यकारी ; केन्द्रीय 
गचिवालय ; मंतिमपन गचिवालय ; योजना प्रायोग ; यिप्त प्रायोग ; भारत 
के नियंत्रफ नया महालेखा परीक्षक ; लोक उपम के मुन्य स्वरूप । 


( 4 ) सथु निबंध । 


( 5 ) अंग्रेजी से भारतीय भाषा तथा भारतीय मापा से अंग्रेजी में 

अनुवाद । 


9. भारत में निविल सेवा , अखिल भारतीय और केन्द्रीय सेवाओं की 
भर्ती, मंघ लोक मंत्रा प्रायोग ; भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय 
पुलिस सेवा का प्रणि ; मागान्यश और विपक्ष ; राजनीतिक कार्य 
पालिका से संबंध । 


टिणणी 1 : भारतीय भाषाओं और अंग्रेजी के प्रश्न- पत्न मंद्रिकुलेशन या 

ममकक्ष स्तर के होंगे जिनमें फेयन अर्हता प्राप्त करनी है । 
इन प्रपन पत्रों में प्राप्तांक योगता कम में निर्धारण में नहीं 
गिने जायेंगे । 


10. राज्य , मिला और स्थानीय प्रशामन : राज्यपाल ; मुख्यमंत्री . 
मचित्रालय ; महा मत्रिव, निदेशालय , राजस्म ; कानून तथा व्यवस्था 
और विकास कार्य प्रणा मन में जिला समाहर्ता की ममिका ; पंचायती राज 
गहरी स्थानीय सरकार : नय अंक , संरचना और समस्या ग्रस्त क्षेत्र । 


टिपणी : 2 अंग्रेजी तथा भारतीय भाषाओं के प्रश्न-पत्रों के उत्सर उम्मीद 

वारों को अंग्रेजी तथा भारतीय भाषाओं में ( अनुवाद 
प्रपनों को छोड़कर ) देने होंगे । 
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सामान्य अध्ययन 

में सादित माग अनाज . बलान , निलजन , रेशा गाया भाज 
मामान्य अध्ययन में प्रश्नपत्र 1 और प्रान-पन्न शान के निम्न . 

साfire परालाका गहरा गलिया । 
लिखित क्षेत्र होंगे : - - 

विभिन्न प्रकार के धन यक्षि जगे विग्तार मामाजिना यात विद्या , 

मपि वन विद्या और पाकतिनः बन नः प्रवर्गन , मपय भाका नया फोन । 
प्रश्न पत्र [ 

खर-पनवार, उनकी विशेषताएं , प्रमरण तथा विभिन्न पादपों के माथ 
( 1 ) भारत का प्राधुनिक इतिहास और भारतीय मरकृति । 

महयोग, उनका गुणन , खर-पतवार का मंवर्जनिक , जैविक मथा गमायनिक 
( 2 ) राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय महत्व का वर्तमान घटना चक्र । 

मियंदाण । 
( 3 ) साग्थ्यिकी विश्लेषण , पारेखन और चित्रण । 

मृदा निर्माण के प्रक्रम नथा कारक भारतीय मृदाओं का वर्गीकरण, 

प्राधुनिक संकल्पनाओं माहित । मृदाओं के खनिज तथा कार्यनिक प्रभाग नया 
प्रश्न पत्र II 

मृदा उत्पादकता को बनाये रखने में उनका भाग समस्याम्मक मृदाएं 

भारत में उनका विस्तार तथा वितरण थ उनका उद्धार । पौत्रों के 
( 1 ) भारतीय राज्य व्यवस्था । 

पोषक पदार्थ तथा मदा और पौधों के अन्य लाभकारी तस्व , उनका उद्धार 

उनके वितरण के प्रभावी कारमा , उनकी किया तथा मद्रा में चक्रीयन 
( 2 ) भारतीय अर्थव्यवस्था और भारत का भूगोल । 

महजीबी तपा अगहनीयी नार्मोन रिपरता । मया प्रग्नाना के नियम 
( 3 ) भारत के विकास में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भमिका और 

गया इचिन उर्यरत प्रयोग का मल्यांकन । 


प्रभाव । 


अरन विभाजन के प्राधार पर मृदा संरक्षण प्रायोजन । पहाडी पद 
पशाली तथा घाटी जमानों में अपरदन व परवाह को संभालना, घरको 
प्रभावित करने वाली प्रक्रियाग व कारक । बगनी मषि व एमसे संबंधित 
समस्या वर्षा प्रधान अपि क्षेत्रों में कृषि उत्पादन में स्थिरता लाने की 
नकनीक । 


प्रश्न पत्र [ में माधुनिक भारत के इतिहास और भारतीय संस्कृति 
के अन्तर्गत लगभग उन्नीसवीं शताब्दी में मध्य भाग से लेकर देण के 
इतिहास की रूपरेया के साथ-साथ गांधी, रवीन्द्र और नेहरू से संबंधित 
प्रश्न भी सम्मिलित होंगे । सांम्पिकीय विश्लेषण , आरेखन और सचिव 
निदपण से संबंधित विषयों में मांमियकीय पारेनन या मिवात्मक रूप से 
प्रस्तुत मामग्री की जानकारी के आधार पर सहज बुद्धि का प्रयोग करते 
हए कुछ निष्कर्ष निकालना और उममें पाई गई कमियों, सीमाओं और 
अनंगतियों का निरूपण करने की क्षमता की परीक्षा होगी । 


सम्य उत्पादन से माधिन जल प्रयोग भमना, सिंचाई फम के प्राधार 
भूत, मिचाई जाल के बाद ग्रावाह को कम करने की विधियां जल कांत 
भगि से जल निकाग । 


कृषि क्षेत्र प्रबंध विषय- क्षेत्र , महत्व सथा विशेषताएं , कृषि क्षेत्र प्रायोजन 
लया बजट , विभिन्न प्रकार की कृषि प्रणालियों की अर्थव्यवस्था । 


प्रायन- पन्न II , में भारतीय राज्य व्यवस्था से संबधित खण्ट में भारत 
की राजनीतिक व्यवस्था में संबंधित प्रश्न होंगे । भारतीय अर्थ-व्यवस्था 
और भारत के भूगोल से संबंधित खार में भारत की योजना और भारत 
के भौतिक, आर्थिक और सामाजिक भूगोल से संबंधित प्रश्न पूछे जगे। 
भारत के विकास में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के महत्व और प्रभाव से 
संधित नीमरे खण्ड में ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे जो भारत में विज्ञान और 
औद्योगिकी के महत्व के बारे में उम्मीदवार की जानकारी की परीक्षा मारें । 
इनमें प्रायोगिक पक्ष पर बल दिया जाएगा । 


कृषि नियिष्टों और, उपजों का विपणन और मूल्य निर्धारण ; मूग जुनार 
पड़ाव तथा उनकी लागत । कृषि अर्थव्यवस्था में सरकारी संस्थानों 
की भूमिका कृषि प्रणालियां और उनकी किम्मो नया उनके प्रभावी कारक । 


वैकल्पिक विषय 
ग्रावेदन पन्न भरने में ( कोष्ठकों में दी गई ) कोड संख्याओं का प्रयोग 
नरें । 


कृषि विस्तार, महस्य तथा स्थान, कृषि विम्नार प्रोग्रामों का मूल्यांकन 
गामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण , बड़े छोटे तथा मीर्माम कृषयः सया भूमिटीन कृषि 
श्रमिकों की स्थिति । कृषि यंत्रीकरण तथा कृषि उत्पादन और ग्रामीण रोम 
गारी में उसकी भूमिका विस्तार कार्यकर्ताओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम 
प्रयोगशाला में खेतो तक का प्रोग्राम । । 

प्रश्न पत्र I 

वंशागनि 
प्रानुयंशितना और विभिन्नता , मेंडेल का प्रायशिनाना नियम , 
कोमोसोम अनुवंशिता गिखांन, कोशिक द्रपी बंशागति , लिंग महलग्न 
लिग प्रभाविन तथा गीमित गण, स्वागम और प्रेरित उत्परिवर्तन ; माता 
त्मक गण । 


कृषि ( कोर में , 21 ) 

प्रश्न पत्र I 
परिस्थिति विज्ञान और मानय लिए उसकी प्रासंगिकता । प्राकृतिक 
माधन , उनका प्रबंध तथा संरक्षण । फमलों के उत्तावन मया वितरण में 
भौतिक तथा सामाजिक कारन । फसलों की वृद्धि में जलवायु तत्वों का 
प्रभाव । मग क्रम पर परिवर्तनणील याताधरण का प्रभाव । पादप वाना 
यरण के चोषक फमलों पशुओं व मानवों को दूषित वातावरण तया 
उनसे संबंधित खतरे । 


फसलों का उद्गम तवा ग्रामयन ( घरेलूकरण ) । खेतों में लगने वाले 
मख्य पादप जानियों की नया उनमें संबंधित जातियों की प्रामारिकी तथा 
विभिन्नता के स्वरूप । सम्य मुधार के कारक और इनमें विभिन्नता का 
जायोग । 


प्रमख फमलों के मुधार में पादप -प्रजनन मिहानों का अनुप्रयोग । स्वपरागण 
नथा गम्परागण प्रजनन विधियाँ ; पुनःस्थापन , घयन , मंकरण , मंकर 
ओम था उनका शोषण । 


देश के विभिन्न कृषि जलवायु क्षेत्रों में मस्य क्रम में विस्था 
पन पर अधिक पैदावार वाली गप्पा अल्पकालीन फिल्मों का प्रभाव । अष्ट्र 
सस्गन की संकल्पना । बहुस्तरीय , अनुपद तथा अंतरा मस्यन और खाद्य 
उत्पादन में इनका महत्व देश के विभिन्न क्षेत्रों में रबरीफ तथा रनी मोगमा 


नर , निर्मागता मया रवीय प्रसंयोग्यता प्रजनन में उत्परिवर्तन तथा 
बहुगणित का उपयोग । 
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भारत का राजपत्र अमाधारण 
- - - - - -- - - -...- - -- - -- - - - - - - - - - - --- -- .. -- - ---- - - - - - - -- - - - - - - -- - -- - -- - - - - - - - - - - - -- - - -- - -- - -- --- - 
चीन प्रौद्योगिकी तथा गमका महत्व पादप-चीमा का उत्पादन , समाधन 

1 . 4 अग्रगन रोमन्यी पोपण--हरी पशु-दूध लावन नगा वगके 
और परीक्षण । उमन वंजों के उत्पादन , समाधन तथा विपणन में गाट्रीय मंगटन में संवर्भ में पोल्या पदार्थ नया उसके आनयन बछरे बलिया , 
और राजा बीज नि । मो की भमिका । 

श " फ लगा दुधारू गायों तथा भैसों के लिये पोषक पदार्थों की भावना 

विभिन्न बाहार प्रणालियों की सीमायें । 
भारी र क्रिया विज्ञान और कृषि विज्ञान में इगका महत्व । जीव द्रव्य 
का प ( म्वभाव ) गया उसका भीनियः गण व गमायनिक संगठन 

1 . 5 अग्रगत भैर- रोमन्यों गोपण-फफ्ट , फूलकट मांस नपा अण्डों 
अंना शापण पृटतन तनाव , विवरण और परामरण । जन्न का अवशोषण के उादन के संदर्भ में पोषक पदार्थ नया उनके उपबएन । 
और रयानान्तरण नानात्मर्जन और जन की मिलमपिता । 

पदार्थी की पावर पर । नवा प्रहार भूषण , विभिन्न पार पर हम चल्हा 


प्राय ( पन्जाईम ) और पादप रंजक । प्रकाश मंशषण - - प्रावनिक 
या और इन महिमानों को प्रभावित करने वाले कारक । प्रायमी 
व अनावगी पचगन को ब प्रभावित करने वाले नारक प्रायसी व प्रनावगी 


1 . 6 अग्रगत गैर रोमन्या पोषण शकर- वृन्नि तया गुणात्मक मांस 
उत्पादन के विशेष संदर्भ में पोषक पदार्थ तथा जनका उपनयन । शिशु , 
बढ़ते हुए तथा अन्तिम परणों के भूगरों के पापक पराओं की 
प्रावश्यकताएं और खाद्य सूबरन । 


पत्रगन । 


घां: य विमाभ, दीनाना और चमनीकरण, आविग-म , परमोम 
और अन्य पादा निमामा - - नकी कार्यविधि जया कपि में भान । 


17 अगात अननसर पण नापाहार -... प्राहार प्रयोगो, पाता 
नया सानुलन अध्यान का मगोशात्मा पुनरीक्षण । पाहार मान राथा 
श्राहार ऊर्जा के मानक । द्धि अनुभाग तया उत्रावन की आवश्यकताएँ 
संतुलिम राशन । 


प्रमुख फलों, पौधों और सब्जियों को फगलो के लिए अनेक्षित जनवार 
और इनकी खेती सन्टिा प्रया गमत् और इसका यज्ञानिक प्राधार फलों 
व गब्जियों का मंभालने व बेचने की समस्याए । परिमाण पी मनय 
विधिन । फला तथा गजित के मुख्य उत्यार प्रक्रमिक तानी तथा 
इनो यन्त्र । मानव पोषण में फलों और सब्जियों की भूमिका दृण और 
पुष्पयन, अलंकृत पौधों के वर्धन को मिलाकर । बाग-बगायों का अभि 
कल्पन और रचना-विन्याम । 


. पशु-पारीर क्रिया-विज्ञान 

2. 1 वृद्धि तगा पशु उत्पादन--- प्रसवपूर्व नया प्रसवोतर वृद्धि परि 
पक्चन , वृद्धि धफ , वृद्धि के भागन । बृद्धि साग , शरीर रचना और 
मांस गुणसा को प्रभावित करने वाले कारक । 


भारत के फसलों, मम्मी , पान वादिकाओं और रंगी पौनों की 
बीमारियों और नाशनः कीट नया इनको नियंत्रण करने को विधियां । 
पादा गंगों के कारण नया उनका वर्गीकरण । गेन नियंत्रण के मिलान 
जिसम , बहिस्कारण , निर्मलन , प्रतिरक्षा कारण और संरक्षण शामिन है । 
कोटनाणी और रोगों का जैविक नियन्त्रण नामक नोट व रोगों का गमा 
कलित प्रबन्ध । कीटनाणी और उनके मूत्र पादर मंरक्षग यन्त्र , उनकी 
मावधानी और अनुरक्षण । 


2 . घुग्ध उत्पादन और पुनमउत्सावन और पाचन----स्तम शिकाग , 
तुग्ध स्त्रवण नया वुग्व -निफामन , गार व भैमी के दुग्व माइन और हार 
मोनल नियंत्रण के बारे में वर्तमान स्थिति । नर और भादा जनादिया , 
उनके घटक नया कार्य । गायन अंग तथा उनका कार्य । 


2. 3 वातावरणीय शरीर क्रिया-- विज्ञान-शरीर क्रियात्मक संबंध 
तथा उनके विनियम अनुकूलन को क्रियाविधियां पशु पयहार में पर्या 
वरणीय काका तया निज नियम विधिमा जनवाममो प्रशिबल को 
नियंत्रित करने की प्रणालिया । 


बराज और दानहाय भंडार, म नाशक कोट मंडार गोदामा की 
स्यच्छना उनके संबंध में सावधानी और अनुरक्षण । 


भारत में खाद्य उत्पादन और उपयोग की प्रवृत्तियां । राष्ट्रीय और 
अंर्गप्द्रीय बाय नीनियां प्रार , वितरण , समाधन और उलावन में 
ध्ययगत्र राष्ट्रीय ग्राहार पनि रो सादा उत्पादन का संबंध कैलोरी 
और प्रोटीन की प्रमग्न न्यून-नाए । 


. 4 शुक्र गुणता, परिरक्षण तथा कृत्रिम वीर्य मेघन -- गुक न मांश 
शुक्राणुओं को बनावट निकामिन पुत्र का रामायनि । तथा भौतिक गुण । 
बिबों और. विट्रो में शुक्र भावी कारक । एक परिरक्षग, ननकारियों की 
बनावट शुक्र सांदना, अनकम णुन का परिवहन के प्रभावी कारक गाय, 
भेड़ और बकरियों , गूमशे नया कुमकदा गे पनि हिमो मारग तकनीक । 


पपान नगा पशु चिकित्सा ( नाव ग . : ) 


.3, पशुधन उत्पादन नया प्रवत्र 


मापन पत्र 


1 णु गापाना ...ऊर्गा प्रोल, 31 मारनगन नपा दध , मान, 
ग्राण्ड और कार्य के अनुरक्षण और उत्पादन की प्रायशय कनानी । खाद्या बा 
ऊर्जा सोलों के रूप में मूल्याकन । 


3 _ 1 बाणिज्य डेरी फामिन भारत री फार्मिग का अग्रगत 
देशों के साथ तुलना । मिश्रिा कृषि के अधीन नया एक विशिष्ट कृषि 
के गम मेरी इयोन माथिक डेरी फामिंग, डेरी फार्म का प्रारम्भ करना । 
पूनी लया भूमि सबंधी श्रावण्यकता, औरो फार्म का प्रवन्ध । गाल की 
अवाप्ति । डरी फार्मिन में अबसर / ठेरो पशु को कार्यक्षमता निश्चित करने 
क कारक मुण्ड अभिलखन, बजट, बनाना, दुग्ध उत्पादन की लागत मन्च 
निर्धारण नीति, पानिक प्रवंच । 


1 . 1 पापण- - मोटीन में गत अध्ययन प्रावधयकतानी सदर्भ 
म प्रोटीन , जापचयन तथा नलपण , प्रोटान मात्रा का गुणना के सोन 
राशन | उ. पोटोन अनुपा । 


1 . 2 प्राचार भूत खनिज पापा तत्वा, विरल नयी मानिन , स्त्री 
कार्य प्रणाली यावरपकना मो नणा इनमें पारस्परिट संबध । 


री पशुओं की प्राचार संबंधी पद्धतिया - डेरी पत्र में लिय 
दयाहारिक तथा आर्थिक राशन का विकाग/पूरे वर्ष हो बार का पूनि । 
iरी मार्ग के लिये पाहार तया चारे की आवश्यकताएं, दिन में आहार 
प्रतिया और रारुण पशुधन लया माई, बड़ियां और प्रजनन पशु 
तरुण तथा वयस्क पशुधन को माहार संबंधी नई प्रवृत्तिवा, पाहार रिकार्ड । 


1 . :, विटामिन , भान या वृद्धि दोनमायसोत, कार्य 
प्रणालो मात्रयकानां या प्रजा में गाय पारनपरिक नबंध । 


33 में , बकरी, मुअर तथा गुपकुट गंबंधी सामान्य गमस्याए । 


22 


THB GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART I - SL :, 1 


3 . 4 सूखे की परिस्थितियों में पशु को माहार वेना । 


2 . स्वास्थ्य और स्वच्छता -- बल तथा मुर्गे का शरीर विशाम , 
सतम तकनीक , हिलीकरण , पैराफिन मंत:स्थापना प्रावि रक्त फिल्मों की 
सैयारी एवं प्रतिरंजन । 


2 . 1 सामान्य अत्तक मभिरजक गाय , संबंधी चूण विज्ञान । 


2 . 2 रक्त शरीर क्रिया विज्ञान तथा इसका परिमंचरण , पवसन , 
मल विसर्जम , स्वास्थ्य और रोगियों में अंतःस्त्रावी ग्रंथिया । 


4. पुग्ध प्रौद्योगिकी 

4 . 1 ग्रामीण दुग्ध अवाप्ति के लिये संगठन । कच्चे दूध का संग्रह 
तथा परिवहन । 

4 . 2 कच्चे दूध की गुणता, परीक्षण तथा श्रेणीकरण । दूध का 
गुणात्मक संग्रहण । पूर्ण दूध/ क्रीम उतरा दूध तथा क्रीम की श्रेणिया । 

4 . 3 निम्नलिखित दुग्धों का संसाधम, संघटन , संग्रहण , वितरण , 
विपणन पोष और उनका नियन्त्रण तथा पोषक गुण । पारस्परिकत, 
मामकित, टोम्ड , टबल टोग्स , विसक्रमनित, समागीकृत , पुननिमित, पुनः 
संश्लिष्ट भारित मथा सुगंधित दूग्ध । 

4 . 4 किण्वित दुग्ध को बनाना, सवर्धन तथा प्रबंध । विटामिन 
गे , पतल दही , अमलीकृत तथा अन्य विशिष्ट दुग्ध । 

4 . 5 विधि मानक स्थग्छ तथा स. रक्षित दुग्ध और दुग्ध समय के 
उपकरणों के लिये स्वच्छता संबंधी मावश्यकताएं । 


2 . 3 मौषध विज्ञान तथा पौषधियों से संबद्ध चिकित्सा , पास्त्र का 
सामान्य ज्ञान । 


2 . 4 जलवायु तथा प्रावास संबंधी पशु स्वच्छता । 


2. 5 पशु तपा कुक्कुट में सबसे अधिक पाई जाने वाली बीमारियां - - 
उनकी संक्रमण विधि , रोकथाम तथा उपचार प्रादि । प्रसंक्राम्यता । पशु 
चिकित्सा के विधिशास्त्र में मार निरीक्षण के मामान्य सिद्धांत तथा 
समस्याएं । 


प्रश्न पह - .- 2 


2 . 6 दुग्ध स्वच्छता 


- संसाधन, संग्रहाचे माल का 


3. दुग्ध उत्पाद प्रौद्योगिकी - - कन्चे माल का चयन , एका करना , 
उत्पावन संसाधन , संग्रहण , दुग्ध- उत्पाद का वितरण तथा विपणन - -- 
जैसे मम्खन , भी , खोमा, छैन ।, पनीर , संबंधित , वाष्पित श क दुग्ध तपा 
शिशु -भोज्य , आईसक्रीम व कुल्फी, उपोत्पाव , पनीरजल, उत्पाद , बनदरमिक , 
लेक्टोज तथा सीन, दुग्ध उत्पादों का परीक्षण , श्रेणीकरन तथा निर्णय 
माई एस माई तथा एगमार्ग विनिर्देश पेय मानक , गुणता नियंत्रण 
पोषाहारी विशेषताएं । संवेष्ठन , संसाधन तथा संक्रियात्मक नियंत्रण लागत । 


4. मांस स्वच्छता 


4 . 1 पशुमों से मनुष्य में संचरण होने वाले प्राणीराजा रोग । 


4 . 2 धड़खाने में पार्दश स्वास्थ्यकर स्थितियों में उत्पापित मास 
के लिये चिकित्सकों का कर्तव्य व भूमिका । 


4 . 3 महखानों के उपोरपाव तथा उनका पार्षिक उपयोग । 

4 . 4 औषध हेतु हामान , ग्रंथियों के संग्रहण , परिक्षय , और संसाधन 
की पिधियो । 


मानुवंशिकी सपा पशु- प्रजमान --- 

मेमालीय आनुवंशिकप्ता में संभाव्यता का अनुप्रयोग । हीमवर्ग 
का सिवागत । अंतःप्रजनम तथा विषयमजता की संकल्पना मार माप । 
मेलकाट के प्राचली प्राकलन तथा माप की तुलना में राइट का पैठ फिशर 
का प्राकृतिक चयन का प्रमेय बहुरूपता । भनेक जीना प्रणालियों तपा 
मंगात्मक विशेषतामों की पंशागति । विभिन्नता के प्राकस्मिक घटक । 
जीव साख्यिक प्रतिरूप तथा संबंधियों के बीच पारस्परिक भिताए । 
मंसारमक मानुवंशिकी विष्लेषण में रोग मूलक क्षमता प्रमेय का अनुप्रयोग । 
बंशगतित्व । पुरापत्ति तथा चयन प्रतिरूप । 

1 . 1 पशु प्रजनन में संख्या प्रानुवंशिकी का अनुप्रयोग । 

संख्या बनाम एकल ; संख्या समूह सपा उनमें परिवर्तन लाने वाले 
कारका जीन संख्या तथा फार्म पशुओं में उनका आकलन जीन वारंवारता 
पौर यातनज वारबरता तथा उनमें परिवर्तन लाने वाली शक्तियो । विभिल 
परिस्थितियों में संतुलन के प्रति माध्य व विभिनता का उपागम -समालक्षणी 
विभिन्नता का उप-विभाजन । पशु संख्या में योगशील , प्रयोगशील प्रम 
विकी तथा वातावरणिक बिभिन्नताओं का प्राकलन । मेडलइण्म तथा 

शागित का सम्मिश्रण । माति, प्रजासियों , मस्लों तथा अन्य उप- जाति 
समूहों के बीच अनुमंशिकी रूप की विभिन्नताएं । बर्ग तथा वर्ग-विभिन्नताएं 
भावि । सम्बन्धियों के मोम प्रतिरूपता । । 
___ 1 . 2 प्रजनन प्रणालियां -- वंशामगसिस्व पारवारित अनुशिकी तपा 
पातावरणीय सह- संबंध पशु अकड़ों की प्राकलन विधियो तथा उनकी 
परिपासता का भाकलन । संबंधियों के बीच जीव सांख्यिकीय संबंधों की 
पुमरीक्षा । संग्राम प्रणालियां प्रत प्रजनन, बहिप्रजनन सपा उमके उपयोग । 
समलक्षणीय प्रकीर्ण संगम । चयनों के लिये सहायक सूची । अनियमित 
संगम प्रणालियों में पश संख्या को बंश संरचना । वेहली विशेषक के लिये 
प्रजनन , चयन सूचक , इसकी परिशुद्धता । सामान्य तया विशिष्ट संयोग 
क्षमता । प्रभावकारी प्रजनन योजनामों का चयन । 

परण के विभिन्न प्रकार एवं प्रक्रियायें , उनकी प्रभाव क्षमता तपा 
परिसीमायें । वरण सूचकांक । भूतलक्षी दृष्टि से वरण की रचना । वरण 

ए लाभों का मूल्यांकम । पशु प्रयोगीकरण में परसार संबंधी प्रक्रिया 
मानुवंशिक । 

सामान्य तथा विशिष्ट संयोजन के प्राक्कलन हेतु उपागम । डाईलेट , 
शिक पाईलेट, संकर , भन्योन्य मावर्ती वरण , अन्तःप्रजनन तथा संकरण । 


5 . विस्तार 

5. 1 विस्तार ग्रामीण स्थितियों में कृषकों को शिक्षित करने लिये 
विभिम शिक्षा विधियां । 

5 . 2 मूस पशुओं का लाभवायक उपयोग -- विस्तार शिक्षा प्रादि । 

3 . 3 ट्रासिम की परिभाषा--- ग्रामीण परिस्थितियों में शिक्षित 
युवकों के लिये स्वतः रोजगार की संभावनाएं तथा पत्तियां । 

5 . 4 स्थानीय पशुमों को उन्नत स्तर का बनाने के लिये संकर 
प्रजनन , एक प्रणिया । 

मानव विगान ( कोड से 43 ) 

प्रश्न पत्र 1 

मानव विभान का प्राधार 
बंड 1 अनिवार्य है । उम्मीवधार खंड II क या पब में से किसी 
एक को चुन सकते हैं । प्रत्येक खस (अर्थात् 1 और 2 ) के लिये 150 
अंक निर्धारित है । 


प 
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4. प्रतिमाम माधारभूत व्यक्तित्व रपमा तथा प्रादर्श व्यक्तित्व । 

राष्ट्रीय चरित्र अध्ययन के मामष विज्ञानी दृष्टिकोण को प्रासंगिकता । 
1. मानय विशाम मा पर्म तथा क्षेत्र और उसकी मुस्प याखाएं : 

ममोपैशानिक मानध विज्ञान की नूसन प्रवत्तियो । 
( 1 ) सामाजिक-सांस्कृतिक मामय विशाण, ( 2 ) भौतिक मानव विज्ञान , 
( 3 ) पुरातत्व मानष विज्ञान , ( 4 ) भाषिक मानव विज्ञान ( 5 ) अनु . 

___ _ 5. कार्य तथा कारण । सामाजिक मानव विज्ञान में प्रकारमवाव में 
प्रप.क्त मानव विज्ञान । 

मेलिनोस्की का योगदान कार्य और संरचना रेडक्लिफ पाउन किये फोटेटस 

तथा नेडल । 
__ II. समुदाय, एवं समाज संस्थाएं समूह और संघ :- - संस्कृति पोर 
सम्यता ; टोली और अन जातियां । 

6. भाषिक तथा सामाजिता मानव विज्ञान में संरचनावाद । लेबस्ट्रेस 

सपा लीच के विचार से परावर्श के रूप में मामाजिक संरचना मिथिक के 
___ II. विवाह --- सामान्य परिभाषा की समस्याएं "कोंटुबिक व्याभिचार तथा 

अध्ययन में संरचनावादी पप्ति । नवीन नजाति विज्ञान तथा साविक 
निषिद्ध वर्ग " । विवाह के प्रधिमाग्य स्वरूप , वैवाहिक भुगताम , परिवार मानव 

अर्थपरक विश्लेषण । 
समाज की प्राधारशिला के रूप में , सर्वभौमिकता पीर परिवार, परिवार 
के कार्य , परिवार के विविध स्वरूप, मूल परिवार, विस्तृत परिवार, संयुक्त 

7. मानदण्ड तथा मूल्य/ मूल्यों के रूप में मानव बैज्ञानिक वर्णन का 
परिवार प्राधि परिवार में स्थायिरव मार परिवर्सन । 

कोटि के रूप में मूल्य / मूल्यों के स्रोत के रूप में मानव विशामी तया मानय 

विज्ञान के मूल्य । सांस्कृतिक सापेक्षवाव तथा मार्वभौमिक मूल्यों के 
___ IV . संगोवता : अनुशाक्रम, प्रावास वैवाहिक , मंगोल सम्बन्ध और 

विषय । 
मंगोत्र ता व्यवहार, पंश और कुल । 

____ 8. सामाजिक मानव विज्ञान तथा इतिहास । वैज्ञानिक मथा मानधना 
V. प्राधिक मानक विज्ञान अर्थ और उसका क्षेत्र, बिनिमय के साधम 

वादी अध्ययन में अन्तर प्राकृतिक तथा सामाजिक विज्ञान को पद्धतियों 
वस्तु विनिमय और उत्सवी विनिमय , परस्पर ता और पुनः वितरण, बाजार 

में एकता लाने के तर्क का पालोचनात्मक परीक्षण । मानव विमानी की 
और व्यापार । 

मेवगत कार्य पति की युक्तियुक्त तथा इसकी स्वायतता । 
VI. राजनीतिक मानव विज्ञान मर्म मौर सय विभिन्न समाजों में 

प्रश्न पत्र 2 
संघ प्राधिकारी की स्थिति तथा पाक्ति एवं उसके कार्य । राम्य एवं राज्य 
बिहीम राजनीतिक प्रणालियों में प्रसर । नये राज्यों में राष्ट्रनिर्माण 

भारतीय मानव विज्ञान 
प्रक्रियायें सरल समाज में कानून एवं न्याय । 

भारतीय संस्कृति के पुरापाषाण, मध्य पाषाण, नवपाषाण प्राध- ऐतिहा 
___ VII. धमों की उत्पत्ति -- जीववाद , प्राणवाद , धर्म एवं जादू टोनों में सिक (सिंधु घाटी सभ्यता ) में पायाम । 
अन्तर, टोटमाद और वर्जना । 

भारत की जनसंख्या में जातीय तथा भाषायी तत्वों का वितरण । 
VIII. मानव विज्ञान में क्षेत्रगत कार्य तथा क्षेत्रगत कार्य की परम्पराएं । 

भारतीय सामाजिक व्यवस्था के प्राधार ; वर्ण , पाश्रम, पुरुषार्थ, 
खंर 2 ( क ) 

जाति, संयुक्त परिवार । 
1. जैष विकास के सियान्त के पाषार :- - लामार्फवाय , विनयाद 

भारतीय मानब विज्ञान का विकास । भारत की जनसंख्या की अन 
मौर संपलेषतात्मक मिटान्सः मानव विकास जैषिक और सांस्कृतिक आयाम 

जासी तथा कृषक समुदाय के अध्ययन में मानष वैज्ञानिक योगदान की 
व्यष्टि विकास । 

विशिष्टता । पाधार भूत अवधारणाएं, महान परम्पराएं सथा लघु 
2: ऋमिक नर वानरगण । मामबाकार बननरों और मानवों के विशेष परम्पराएं ; पवित्र संकुल : माधारीकरण तथा अनुदारवाव- संस्कृतिकरण 
संवर्म में नर वानर गुणों का तुलनात्मक अध्ययन । 

सथा पश्चिमीकरण : प्रभावी जाति जनजाति - जानि सोनिस्याक्त , प्रकृति -पुरुष 
3. मानव विकास के लिये जीवाश्म प्रमाण ड्रायोपिटिक्स रामपि 

आत्मसम्मिश्र । 
पिक्स , और दालोपियसिम , होमो टेक्स (पियकम्योपाइम्स ) सेपास होमो 

भारतीय जनजातियों के नआति की वर्णन सूपरेखा जामीय , भाषायी 
सेमीम्स मियपरटालिनिस तपा होमोसेपियन्स । 

तथा सामाजिक , पार्थिक विशिष्टताएं । 
4. प्रानुवंशिकी - - परिभाषा/मलियन सिगास तथा उसके जमसंध्या 

जनजातीय लोगों की समस्याएं : भूमि स्वत: अंतरण ऋणग्रस्तता , 
से संबंधित प्रयोग । 

शक्षिक सुविधामों का प्रभाव , अस्थिर कृषि प्रयमन , वन तथा जनजातियों 
___ 5. मानव का जातिगत भेव तथा जातिगत वर्गीकरण के प्राधार की बेरोजगारी , खेतिहर मजदूर, शिकार तया अाहार मंग्रह को विशेष 
सप प्रक्रिया सम्बन्धी सीरम -- सम्बन्धी तथा प्रानुवंशिकी । आत्तियों की 

समस्याएं एवं अन्य गौण जनजातियो । 
रथमा में मामुपंशिकता तथा वातावरण की भूमिका । 

संस्कृति- - सम्पर्क की समस्यायें : शहरीकरण तथा मौयोगीकरण फा 
6. पोषण : अन्तःप्रजनन तथा रांकरता के प्रभाव । 

प्रभाष : जनसंख्या ह्रास , क्षेत्रीयता, प्रायिक तथा मनोज्ञानिक कुंठा । 
खम 2 ( ब ) 

___ जनजातीय प्रशासन का इतिहाग । अनुसूचित जनमातियों के लिये 
1. तकनीक , पति तथा प्रणाली विज्ञान में प्रस्तर । 

संबंधानिक सुरक्षा/गीतियां, योजन ए, जनजातीय विकाम के लिये नीतियां , 
2. विकास का मर्म- अधिक तथा सामाजिक - सांस्कृतिक -- 19वीं योजनाएं मौर कार्यक्रम तथा उनका कार्यान्वयन । जनजातीय लोगों के लिये 
शताम्दी के विकासवाद की माधारभूत मान्यतायें । तुलनात्मक पति किये जा रहे सरकारी कार्य की उन पर प्रतिक्रिया । जनमासीय समस्यामों 
विकासमादी मध्ययम को समकालीम प्रवृत्ति । 

के प्रति विभिन्न दृष्टिकोण । जनजातीय विकास में मानव विज्ञान की 

भूमिका । 
3. विसरण पार विसरणवाय - - अमरीकी वितरण तथा जर्मन भाषी 
मजाति मामिकों की ऐतिहासिक नरजाति मीमांसा/विसरणषादी तथा कैंप 

अनुसूचित जातियों से संबंधित सवैधानिक व्यवस्थाए । मनुसूषित 
बीस द्वारा दुलनात्मक पद्धति पर प्राक्षेप । सामाजिक -सांस्कृतिक मानव मातियों द्वारा भोगी गई मामाजिक प्रगतना तथा उनको सामाजिक 
विज्ञान की तुलना की प्रकृति , उद्देश्य नपा पद्धतियों रेडक्लिफ -बाउन, वगन माभिक समस्याये । 
भास्कर लेबिस तथा मरना । 

राष्ट्रीय प्रखरता से संबद्ध विषय । 
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PART J - SEC. ! 
- - - - - - - - -- --- - - - - - - -- --- - - -- - - - - - - -- - - - - - - - -- --- - - - - - - - - --- - ----- ---- -- -- - 
घमस्पति विज्ञान ( कोड सं 22 ) 

मानव भानुबंशिकी के तरख । मानव बिचलन तथा काई वर्ग विषलेषण । 
प्रश्न पत्र - 1 

सूम जीवों में पीन स्थानान्तरण । भानुवंशिक इंजीनियरी । जैव विकाम 

माण , क्रियाविधि और सिखात । 
1. सूक्ष्म जीव विज्ञान . 

3. शरीर क्रिया विज्ञान तथा जैव रसायन : 
विषाणु, जीवाणु, प्लेमिड , संरचना और प्रजनन । संक्रमण समा गंध 
क्षमता विज्ञान की साधारण व्याख्या । कृषि , उद्योग एवं औषधि तथा वार 

जल संबंधों का विस्त त अध्ययन । खनिज पोपण और नायन अभिगमन 
मिट्टी एवं पानी में मुघम जीवाणु । म क्ष्म जीवों के प्रयोग से प्रयूषण पर खनिज न्यूनता । प्रकाश संश्लेषण-क्रियाविधि और महत्व , प्रकाश 
नियंत्रण । 

नं 1 एवं 2, प्रकाश पयसन , एक्सन तथा किण्वन । नाइट्रोजन यौगिकी 

करण और नाइट्रोजन उपपाक्य । प्रोटीन संश्लेषण । प्रकिण्य । गौण 
2. रोग विज्ञान : 

उपपाचय का महत्व । प्रकाश ग्राही के रूप में वर्णक , दीप्तिकालिसा पुष्पन 
भारत में विषाणु , जीवाणु, कवक , द्रव्य , फजाई और कुलकृति 

वद्धि सूचक , वृद्धि गति, जीर्णता , यतिकर पदार्थ - - उनकी रासायनिक प्रकृति , 
दारा उत्पन्न मुख्य मुख्य पादप बीमारियो । संक्रमण के तरीके , प्रकीर्णन , कृषि उद्यान में उनका अनुपयोग । कृषि रसायन । प्रतिबल शरीर क्रिया 
परजीविता का शरीर क्रिाः विज्ञान घोर नियंत्रण के तरीके । जीवनाशी विज्ञान वसंतीकरण फल और बीज मंत्रिकी प्रमृति, भंडारण पौर मोजा 
की क्रिया विधि । बानकी टाक्सिन । 

का अंकुरण । अनिय कलन , फल पावन । 

* परिस्थिति विज्ञान : 
3. क्रिप्टोगेम : 
संरचना और प्रजनन के जैव विकागीय पक्ष तथा फाई, फाई 

पारिस्थितिक कारक । विचारधारा और समुदाय , अनुभामण की गतिकी 
ग्रायोफाड एवं ठेरिफाश की परिस्थिति की एवं आर्थिक महता । 

जीव मंडल की धारणा/ पारिस्थितिकी तत्रों का संरचना प्रदूषण और 
भारत में मुख्य वितरण । 

इसका नियंत्रण । भारत के वन- प्रकार , बन रोपण , घनोन्मूलन तथा सामा 

जिक यानिकी । संकटग्रस्त पावप । 
4. फैनीरोंगेम : 

5 . प्राधिक वनस्पति विज्ञान : 
काष्ठ का शारीरिक विज्ञान , द्वितीयक वृद्धि । सी , सी , पादपों 
का शारीरिक विज्ञान , रंत्री के प्रकार । भ्रूण विज्ञान , लैंगिक अनियेच्यसा 

पृष्टः पादपों का उद्गम । खाद्य चारा एवं घास, ची वाले तल , 
के रोबक । बीच को संरचना अतंगणनन तथा बहुभ्रूणनता । परागाणु 

सकड़ी तथा टिम्बर, तंतु (रेशा ) कागज , रबड़ , पेय मथ, शराब, दवाइयां , 
विज्ञान तथा इसके अनुप्रयोग । प्रावृतबीजी के वर्गीकरण पतियों की 

स्थापक , रेशिन मोर गोंद, आवश्यक तेल , रंग , म्यूसिलेज, कीटनाशी 
तुलना । जैव वगिकी को नई दिशाएं : साइकेडेसी, पाइनेसी, मीटेलीज 

बनाइयों और फीटनाशी दवाइयों के स्त्रोतों के मप में पादपों का अपमन , 
मैग्नीलिएशी रैननकुलसी सिफेरी रोजेसी , लेग्युमिनोसी, यूफावियेसी मलिबेसी, 

पावप सूचक । अलेकरण पापप । ऊर्जा गेपण । 
लिटेरीफसी अम्येलीफेरी, एसक्लीपिएरेमी, बर्षनिसी, सौलेनेसी, पिएसी 
फकूरबिटेसी, कम्पोणिटी, चैमिनी, पानी, लिलिएसी, म्यूसी और पाकिटेसी 

रसायन विज्ञान (कोष सं . 23 ) 
के माथेक पौर वर्गीकरण संबंधी महत्व । 

प्रश्न -पत्र --- 1 
5. सेरसमा विकासः 

1. परमाणु-संरचना तथा रासायनिक प्रावधन :---- 

क्वांटम सिबोत , हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत , ग्रीटिंगर तरंग 
भुषण, समिति और पूर्णशक्तिता । कोशिकाओं एवं मंगों का यिभेदन 

समीकरण ( काल अनावित ) । तरंग फलन का निर्वचन एफविमीय बाक्स 
तपा निविभेदन । सेरचना । विकाग के कारण : काषिक तथा जनन भागों 

में कण, मवांटम संध्याए , हाइड्रोजन परमाणु तरंग फलन । s, p , तथा 
की कोशिकाभों, उत्तकों, अंगों तथा प्रोटोनास्ट के संवर्धन की विधि तथा 

टत , कक्षकों की मारुति । जामनी प्रावध , जानक ऊर्जा, यान हावर चक . 
प्रनुयोग । फाधिक संकट । 

प्रावियन्स नियम , विष प्राघूर्ण , मायनी यौगिकों के लक्षण , वियत 
ऋणात्मकता, अतर सहसंयोजक प्रावध लया इसके मानान्य लक्षण । 

संयोजकता प्राध उपागम । अनुवाद तथा अनुवाद ऊर्जा की संकल्पना, 
1. फोशिका जीव विज्ञान : 

प्रण कक्षक उपागम के अनुसार L , H , NO . F ., NO , ( ( ) 

तथा HF अणमों का इलेक्ट्रानिक संरूपण । मिग्मा और पाई आबंध । 
क्षेस और परिप्रेक्ष्य । कोपिका विज्ञान के अध्ययन में प्राधुनिक प्रौजारां 

आबंध क्रम , आबंध प्रबालना और प्रबंध दैर्य । 
तथा प्रविधियों का साधारण शान । प्रो रियोटिक मोर फेरिमोटिक कोशि 

. ऊमागतिकी :-...कार्य ताप तथा ऊो । जम्मा गतिको का प्रथम 
फाएं - - संरचना और परा संरचना के विवरण माहित । कोशिकामों के कार्य 

नियम । पूर्ण ऊमा, अम्मा भारिता C ) तपा Cv के 
शिल्ली सहित । सूवी विभाजन और प्रर्ध सूनी विभाजन का विस्तृत 

संबंध । 

अष्मा रसायन । फिरखौफ गमीकरण । स्वनः नया अस्त्र नः परिवर्तन . 
मध्ययन । गुण सूत्र में संख्यात्मक और संरचनामा विभिन्नताएं , तथा 

ऊष्मा गतिको का द्वितीय नियम । उत्क्रमणोय नथा मन क्रमणीय प्रक्रियामों 
उनका महस्य । बहुसून का अध्ययन ओर लम्पबुध गुणसूत्र संरचना , व्यव 
हार तथा कोशिका विज्ञान संबंधी महत्व । 

के लिए गैसों में एन्ट्रापी परियर्सन । ऊष्मागतिकी का सुतीय निमम । मक्त 

ऊर्जा, साप , दाब , तथा प्रबलता के साथ किमी गैम को मक्त ऊर्जा की 
2. अनुशिकी और विकास : -. 

विभिन्नता । गिम्भ- हैल्महोल्ट्ज सभीकरण , गमार्यानक विभप । माम्य हेत 

अम्मागतिक कमौटी । रासायनिक अभिक्रिया ना माम्म स्थिगंजः म मक्तत 
मानुवंशिकी का विकास और जीन को धारणा । म्यूक्लोक अम्ल को 

ऊर्जा परिवतेन । रासायनिक गाम्य पर नाप तथा दाब का प्रभारी 
संरचना और प्रोटीन संश्लेषण में उसका कार्यभाग तथा जनन । प्रानुब . 

अष्मागतिक मापों से साम्य स्थिरांकी का परिकलन । 
शिकी कोड तथा जीन अभिव्यक्ति का विनियमन । जीन प्रवर्धन । उत्परि 
बतम तथा विकास , बहुपदीम फारक , महलग्नता, विनिमय । जीन प्रति 

3. धन अवस्पा । घनाकृतियों के प्रार , अन्तराफरक, ता . 
विवण के तरीके । लिंग गण सूत्र और लिग सहलग्न वंशा गति । नरः viक का निबम । क्रिस्टल पमनार गया किमान वर्ग किम्टनीसाफिक 
जन्मता , पाव अभिमनन में इसका महत्व । कोणिताच्या अंगा । अप ) । क्रिस्टल फलकों , जालक संरचना तथा एका प्रकोप का उल्लेख । 
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भारत का राजपन्न : प्रसाधारण 

-- - - - - - -- - - - -- -- --- -- --- . - - - .. - - -- -- - -- - --- -- - - .. . : - - - - - --- --- --- - -- -- - - - - 
परिमेय सूचकों के नियम । अग नियम । क्रिस्टलों द्वार। किस-फिरण 

( ख ) पालिएथिलीन. पालिरमाइरीन, पालिविनाइल क्लोराइड , पर्सन 
विवर्तन । क्रिस्टलों में दुटियां । तरन्न भिरटला का प्रारभिक अध्ययन । नट्टा उत्प्रेरण , नाउलान , टरिनं नि । 
4. रामायनिक बलनिकी : फिसी अभिक्रिया का कम तथा प्रायिकता 

( ग ) अकार्बनिक बहुलक प्रणालिया -पाकोनाइटि है 15 मागक ; 
पान्य , प्रथम द्वितीय क्रम अभिक्रियाओं का घर ममीकरण ( मधकन तथा सिलिकोल , बोरे जाइन । 
समाकलित ममपात ) किमी प्रक्रिया की अर्य प्राय । अभिक्रिया दरों पर 

प्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया, मुबान अभिक्रिया, पिन कार-पिनकोलोन , 
ताप , वाब नया उत्प्रेरण का प्रमात्र । वि - प्रण क अभिक्रियामों की अभिक्रिया 

वाग्नर-मेग्वाइन तथा बे कगान पुदि पास ना उनकी क्रियाविधियां 
दरों का संच ; सिधान्न । निरपेक्ष अमिकिपा दर सिद्धान । बहुकगत तथा 

कार्बनिक संश्लषणों में निम्नलिखित प्रभिकर्म फी के उपयोग () ( ) , 
प्रकाश - रासायनिक अभिक्रियाओं की बलगतिकी । 

HHO. NBS धोरेन N नरल अमोनिया, Na BH. Li ATH , 
5. विद्युत रसायन : -- प्रारेनियम के वियोजन सिद्धान्त की सीमा , 
प्रबल विधुत- प्रपषट्य का वाई - हुकेल सिद्धान्त तथा हमका मात्रात्मक 

5. कार्बनिक तथा प्रकानिक योगको को प्रकाश नाना पनिक प्रमि 
उपचार विद्य न, अपघटनी चालकत्व सिद्धान तथा सक्रियता गुणांक का 

क्रियाएं : अभिक्रियायो तपा उदाहरगों के बार नया नयी उपयोग 
सिद्धान्त । विभिन्न संतुलना के लिए सामान को ध्यत्पमता तथा विद्युत 

भंरचना निर्धारण में 7 पद्धतिमा दUT, IR N MR 
अपघट्य विलयो के परिवहन -गुण धर्म । 

द्रव्यमान मादाग्राफी के गिदान या ना मार्बनिक प्रा यादीनक 

मानी की संरचना निवारण में नगा पनुप्रयाग । 
6. साम्ब्रता-मेल, द्रव-सधि विभव , ईधन नल के म ए माप । 
का मनु प्रयोग । 

G माश्विक मंरचनात्मक निर्धारण . सामान कार्यनि ग्रार प्रकाब 

निफ अणुओं के लिए सिद्धांत तथा सनुप्रयोग । 
7. प्रकाश रसायन :--- प्रकाश का अवशोषण । लम्बर्ट -जीयर नियम । 
प्रकाश रसायन के नियम । क्याटम दक्षता । जच नथा निम्न क्वाण्टम 

( 1 ) टिपरगाणुक अणुओं ( अवगत नया र. ) ; धूर्गी सामना 
लग्धियों के कारण । प्रकाश-वद्युत मल । 

प्राइसोटोपी प्रतिस्थापन तथा घूर्णनी स्थिरांक । 
8. " d नाफ नत्वों का सामान्य रसायन ( क ) उपद्रोनिक वित्यारा 

( 2 ) ट्रिपरमाणु क , रैखिक सममिन , रैखिक अममित नया नकिन 
संक्रमण धातु -संकुल में प्राबंधन के सिद्धान्त के परिणय, फिस्टन क्षेत्र 

विपरमाणुक अणु षों ( अवरक्त तथा रमण ) के कंपनिक स्पेक्ट्रम । 
सिद्धान्त तथा इसके प्रशोधन · धातुनंकुलों के चुम्बकत्व तथा इलेक्ट्रानिक ( 3) कार्यात्मक ग्रुपी ( अवरकन नया रमन ) को विनिविष्टिता । 
स्पेक्ट्रमों के स्पष्टीकरण में इन सिद्धान्तों का अनुप्रयोग । 

( 4 ) इलेक्ट्रानिक स्पेक्ट्रम एकक तथा निक अवस्थाएं, संयुग्मितं विमाब ध , 
( ख ) धातु-फार्मोनिल माइक्लो पेण्टामिन , प्रोलिफैिन तथा एसी अल्फा , बीटा - संतुस्य काबोंनिल यौगिक । 
टिलिन संकुल । 

( 5 ) नाभिकीय , चुम्बकीय अनुनाद : रामापनिक विम्यान, 

प्रचकण । 
( ग ) धातु सहित यौगिक -धातु -प्रबिंध तथा वातु परमाणः गच्छ । 

( 6) इलेक्ट्रान प्रचरण अनुनाद : महानिक सम्मियों तथा मुक्त 
9 . "8 ग्लाक नयों का सामान्य रमायन : लन्यनाइड नया एक्टि . 

मलकों का अध्ययन । 
नाइर पृथक्करण, पायसीकरण अबस्था , चुम्बकोच तथा सोक्ट्रपो गणधर्म । 
___ 10. निर्मल बिलापों ( जरल अमोनिया नया मल्कर-उाइनामाEK ) 

गिविः। इजीनियरी (पउ ग 1 ) 
में अभिमपाएं । 

पेपर - - 1 
प्रश्न पत्र 2 

( क ) संरचनाओं में सिद्धान तथा अभिकल्पन 
अभिक्रिया की क्रियाविधियां उबहारणों द्वारा निर्वागत कार्बनिक अभि 

( क ) मरपनाओं के सिद्धांत : कर्जा प्रमेय , नोरिटरिनामो समय 1 
प्रियानों की क्रियाविधि सामान्य अध्ययन ( गतिक नया प्रगतिक धोनों ) । 

और 2, घ रन नथा झील सम्बद (पिनज्वाइंटिङ ) सादे चिों पर अन् 

प्रयुक्न एकांक भार पद्धति तथा सगत विरुपण , अनिवार्य, धरनों तथा 
अभिक्रियाशीन मध्यनों ( कागति, काबगेनिधन , मबना मूलक ,जान पदकांची के विश्लेषण के लिए प्रभुबन बात विक्षेप, प्रार्णावितरण नया 
नाइट्रोन तथा बन्जाइन ) काविर पन तथा स्थायित्व )। 

कानी की विधि । 
SN मया SN: क्रियाविधियां ELE, नया CCB. 

गतिमान भार : धरना पर न जाने निमा भार जान मधि। म 
निराकरण -कान-फान वि - माबंधों में लिप गया दारा योग -काबन- ग्रामसीजन 

प्रापण नया मान का पूर्ण निर्धारण के लिये निकप, गुदाम सममल 
दि - आबंधों में योग की क्रियाविधि -भाउ फेल योग- संपम्मित कार्य न कार्बन 

पिनघांमार गईर के लिए प्रभाग रमाये । 
नि -पाबंधों में योग-एरोमेटिक इलेक्ट्राफिलिक नपा व्यक्तियोफिनिा पति 
स्थापन - ऐलिलिक तथा बेम्जालिक प्रतिस्थापन । 

दाद: विकील, विकील ना माझ काट -- - शताबबन, नामान 

प्रभान- प्रभाव रेग्रायें । 
2 . परिरंमी अभिक्रियाएं : वर्गीकरण नया महारण -परिरमी यभिः 
क्रियाओं के बरचई हाफयान नियम का प्रारंभिक प्रध्ययन । 

विशनोमंदिपन विधि यां : वन विधि लथा विधापन विधि । 
3. निम्नलिखित नाम किया भार . 411 

( 2 ) A नाम ३रपान : बाक या . भा . - घर ! 
कले जन संचनन , किन मामकिपा, IFT. पभाग समरीमान 

नानाब तथा संगांकन प्रचपन , भिक मयाना । 
मभिक्रिया, कनिमारों अभिक्रिया । 

घरपरिवंट लगे और बल्ल किए गए, लट गर्डर, गेटि गाजर , मदन तथा 

लेमिंग महित स्याण क , म्लेग पीर गंगम पकायका प्राधार । 
4 . बहुलक प्रणाली : 

महामार्ग नया लय पुना भिलप , यात्रा में और पाठवाही 
( फ ) बहानको वा । मोनित, रमापन : अन्त्य गमाविलेषण , Tr 

मातार + निट गईर , चारेन गईर, और प्रेट नबी । 
दन , बहुलकों का प्रकाश प्रसोर्गनन पानमा ? 
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( ग ) प्रमलित कंक्रीट, लिमिट स्टेट विषि प्रभिफल्प , भारतीय मानक 
( माई . एल ) कोडों की सिफारिश । 

वन -में एंछ दू- स्लेव का डिजाइम , सोपान स्लैब , प्रापताकार , टी 
पार एल पाट के शुवालम्ब तथा सतत घरन । 

उस्कन्नता सहित प्रथवा रहित प्रक्षीय भार के अंतर्गत संपीडन अवयव । 

प्रतिधारक भित्तियां, ठेकेदार तथा पुरतेवार ( काउन्टरफोर्ट ) प्रकार की 
प्रतिधारक भित्तियां । 

पूर्व प्रतिबलन की पसतियां और विधियां, स्थिरक , मानमम तथा पूर्व 
प्रतिबलन की हानि के लिए काटों ( सैमशनस् ) का विश्लेषण एवं अभिकला । 


स्थल अन्वेषण की रीतियां , प्रधस्तल गवेक्षण कार्यक्रम की योजना , 
। मालेचयन प्रक्रियाएं तथा प्रतिदर्शी विक्षोम , प्रवेश परीक्षण तथा प्लेट लौड , 
परीक्षण और मांकड़ा मिर्वचन । 

नीवों के प्रकार सपा चयन, पात्र, रेफ्ट , स्यूगा, लवमान नीव , पावानि, 
विमाओं विस्तार, अंतः स्थापन की गहराई, भार का मुकाय तथा भौम जल 
स्तर का धारणा क्षमता पर प्रभाव , तत्काल तथा संपीडन निषवन षटक , 
निषदनों के लिये संगण ना , समग्न तथा विभेदीनिषवन की सीमाएं, दूदता 
के लिए संशोध म । 

गहरी नीष , गहरी नीषों का दर्शन , स्यूणा एकल तथा समूह क्षमता का 
प्राक्लन , स्थिर तथा गतिक उपागम ; स्थूणा भार परीक्षण , चर्म पर्षण नथा 
बिन्दु बीयरिंग में अलगाव , नारीमा स्थूणा, पुलों के लिए कूप नींव 
तथा शिजाइन के पहलू । । 

मुघा- काव , प्लास्टिक माम्य की स्थिति ; पार्श्व प्रणोद का निर्धारण 
करने के लिए मुलमन्नस की कार्यविधि , स्थिरम मस तथा बैंधन गहराई 
का निर्धारण प्रबलित मदा प्रति धारफ भित्ति , संकल्पना, गामनी तथा 
पनुप्रयोग । 

मशीनी मीय , फम्पन के रूप , प्राकृतिक प्राप्ति का निर्धारण, रिजाइन 
के लिए निफर्ष, ( मामवण्ठ ) , मदा पर कम्पन का प्रभाष, कम्पन का 
प्रलगाष । 


( ख ) सरल यानिकी : 

तरल गुण तथा तरल गति में उनकी भूमिका, समतल तथा बक 
धरातलों पर सक्रिय बलों सहित तरल स्थतिकी । 


तरल प्रवाह की गतिकी सषा शुबगतिको : 


भेग तथा स्वरण , प्रवाह रेखा सासस्य समीकरण, अपूर्णी सथा पूर्णी 
प्रवाह बेग विभव तथा धारा फलन, प्रवाह जाल नया प्रवाह जान को 
आरेखन विधियां सोत तया गर्त प्रभाव पार्थक्य तथा प्रगतिरोध । 

गति की ईयूलर की समीकरण, ऊर्मा तथा संवेग समीकरण तथा 
मलिका प्रवाह के लिए उनका अनुप्रयोग, मुक्त सया प्रणोदित अमिलता , 
सल तथा कित, स्थिर भौर गतिमान पंखुड़ियो , सस गेट , बाप रम , 
मॉरिफिस मीटर तथा बन्दरी मापी । 

विमीच विशलेषण तथा सादृश्यः बकिंघम का पाई प्रमेय , समरूपतायें , 
प्रतिरूप ( मोग्ल ) नियम , अधिकृत तथा विकृत प्रतिरूप (मॉल) , बल 
शय्या मॉडल, मॉरल अंशशोधन । 

स्तरीय प्रवाह : समान्तर स्थिर तथा गतिमान पट्टियों के बीच सिरीय 
प्रवाह, ममी से प्रवाह, रेमोल्स प्रयोग, स्नेहन ( सेल वेने ) के नियम । 

सीमान्त स्तर :- पसटी प्लेट पर स्तरीय और विशुग्ध सीमान्त स्तर, 
स्तरीय उप -स्तर, चिनकण तपा मक्ष सीमान्त , कर्षण तथा उत्थापन । 
नलियों से विशुन्य प्रवाह : 

विक्ष मा प्रवाह के गुणाधर्म , वेग मंटन तथा अर्षण घटक का विवरण , 
प्रमीयग्रेग रेखा, तथा समा जर्षा रेखा, साइफम्स , पापों में प्रसार तथा 
संकुचन, पाइप जाल , जल-पापात । 

विवत वाहिका प्रवाह :--- एक समान तथा प्रसमान प्रवाह, विशिष्ट 
कर्जा तमा विशिष्ट बल , कातिक गहराई, प्रतिरोम समीकरण तथा सक्षत । 
गणांक का विसरण, सगामी परिषर्ती प्रवाह, संकुपन में प्रवाह , भाकस्मिक 
पात पर प्रवाह, जलोगछाल तथा इसके अनुप्रयोग, हिलोल और तरंगें , 
शनैः शनः परिवर्ती प्रवाह, शन -शन : परिवर्ती प्रवाह के लिए प्रवकल समी . 
करण, धरातल परिच्छेविका (प्रोफाइस ) ) का वर्गीकरण , नियंत्रण फाट , 
परिवर्ती प्रवाह समीकरण के समाकलन की सापानी विधि । 


( म ) संगणवः कार्यक्रम 

संगणक के प्रकार, संगणक के अवयव , इतिहास तथा विकास , विभिन्न 
भाषाएं । 

फोन ( भूमानुपाय ) मूल कार्यक्रम, अचर , चर , मंजक, अंक गणितीय 
कपन, पुस्तकालय कार्य , नियंत्रक कथन , अप्रतिबंधित गो - टू ( GO - To ) 
कथन , संगणित गोदू ( Go- To ) कपन , इफ ( IF ) 
तपा दू ( Do ) कथन जारी रखी , ( Continue ) मंगामी 
( Call ) वापिस भेजो ( Return ) , रोको, ( Stop ) 
समाप्त करो ( End ) कथन , पाई / प्रो , ( L/ O ) कपन , फार्मेटस 
( Formats ) मेसीम विनिर्देश । 

यापलिपि चर , म्यूह, विमा ( Dimension) कथम , फलन तथा उप 
नित्यक्रम उपकार्यक्रम , सिविल इंजीनियरी में प्रवाह -सचिव महित साधारण 
समस्याओं के लिए अनुप्रयोग । 


प्रश्न पत्र 2 


भाग के 

भवन निर्माण 
निर्माण सामग्री के भौतिक सया यांत्रिक गुण , चयन का प्रभाषित 
करने वाले पटक ; ईंट तथा मतिका उत्पाद, चूना और सीमेंट, बहुलका 
सामग्री तथा विशेष उपयोग , प्राधसा रोधी (सील रोषक ) सामग्री । 

दीवारों के लिए ईट कार्य, प्रकार ; खोखली दीवार , माई एस कोर 
के प्रमुसार ईंट की पिनाई की दीवार का डिजाइन ; सुरक्षाक , उपयोग्यता 
तथा सामर्थ्य के लिए प्रावश्यक बातें , दीवारों, तलों ( फशों, छतों , मन्तरछद 
के विवरण कार्य ; भानों को परिवति, प्लास्टर करने , टीप करने , प्रलेप 
करने की परिकृति । 

भवन की प्रकार्यात्मक योजना, भवनों का दिपियास , अग्निमह निर्माण 
के भषयब, भतिग्रस्त तथा दरार पो भानों को मरम्मन, फैरों-सीमेंट का 
उपयोग , निर्माण में फायर प्रबलित तथा बहुलक कंक्रीट का उपयोग , 
पल्प लागत धापास के लिए तकनीक तथा सामग्री । 


( ग ) मुदा यांत्रिकी तथा नींव इंजीनियरी 
__ मुवा संघटन, इंजीनियरी भाचरण पर मुक्तिका खनिज का प्रमाव , 
प्रभावी प्रतिवल नियम , जल प्रगाह परिस्थिति के कारण प्रभावी प्रतिकल 
में परिवर्तन , स्थिर जल स्तर तथा प्ररिपौ प्रमाट परिस्थिति मो , मुदा की 
पारगम्यता लया मपीब्यता । 

सामर्प पाररण , पक्षीय तथा नि - मभीय परीक्षणों द्वारा सामर्थय 
निर्धारण , समग्र तथा प्रभावी प्रपिता मामर्ण पैरामीटरम, समग्र तथा 
प्रभावी प्रतिबल पक्ष । 


भवन प्राकलन तथा विशिष्टियो, निर्माण परनियोजन , पो धारक 
तथा सी पी एम पवतिया । 


[ भाग I -- 


1] 
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भाग - - 


परिवहन इंजीनियरी : 

रेलवे : रेल पथ, गिट्टी, स्लीपर, पापन्धन , कटि तथा कासिंग उरकाम 
के विभिन्न तरीके , उपरिगारक , कादों का लगाना । 

रेल पथ की देखभाल , ( अनुरक्षण ), माह.ययोत्थान , रेल का बिसर्पण , 
नियंबक प्रषणता, ऐक प्रतिरोध , संकर्षण प्रयास , पक्र प्रतिरोध । 

स्टेशन , या सया मशीनरी , स्टेशन इमारतें , प्लेटफार्म सालिंग , भूमि 
पटल ( टन टेबिल ) , सिगनल तथा इंटरलाकिंग । समतल पारक । माग 
तयारन वे ( यात्रा मार्ग) , यातायात इंजीनियरी तथा यातायात सर्वेक्षण , 
पौराहे , मार्ग चिन्ह , संकेत तया चिन्ह लगाम। । 


पर्यावरण इंजीनियरी 

जल संभरण: जल स्त्रोतों का भाकलन , भूमि तथा भूपृष्ठ जस, भूपृष्ठ 
जल बम - जीनियरी, जल मांग की प्रागक्ति जल की अशुस्ता- - तथा उनका 
महत्म , भौतिक , रसासायनिक तथा जीवाणु-विशान- सम्बन्धी विश्लेषण , 
जल से होने वाली बीमारियों , पेय जल के लिए मानक , जल अन्तर्गहण : 
पंपन तथा गुरुरव योजनाए । 

जल उपचार : स्कंदन के सिद्धांत, ऊर्णन तथा सावन , मंद , पुत , दाब , 
विप्रवाह एवं बह--- माध्यम फिल्टर , क्लोरीनीकरण , मृदुकरण, स्वाद, गन्ध 
तथा लवणता को दूर करना । 


मागों का वर्गीकरण , योजना तथा ज्योमितीय रिजाइन । 

सुमभ्य तपा वा कुदिमी के डिजाइन , परतों तथा विजाइन पद्धतियों 
पर भारतीय मार्ग कोग्रेस द्वारा प्रस्तुत मार्ग पर्शी रूपरेखाएं । 


जल संग्रहण तथा वितरण : संग्रहण एवं संतुलन अलाशय - - प्रकार, 
स्थान और क्षमता । 


भाग -- - ग 
जल संसाधन समा सिंचाई इंजीनियरी : 

जल विज्ञान : जलीय चक्र, अवक्षेपण , वाष्पीकरण , वाष्पोत्सर्जन , भवनमन 
संचयन , अंतः स्पषन , जनारेख , यूनिट अलारेख , प्रावत्ति विश्लेषण , बाढ़ 


___ वितरण प्रणालियां : अभिन्याम , पाइप लाइनों की द्रव पंजीनियरी , 
पाइप फिटिंग , निरोष तथा वाय कम करने वाले वाल्वों सहित अन्य बाल्प, 
मीटर , हार्ट कास विधि का प्रयोग करते हुए वितरण , प्रणालियों का 
विश्लेषण , कास्ट हैलास अनुपात मानधन पर आधारित इष्टतम डिजाइन 
के सामान्य सिवात, ग्ययन अभिज्ञान , वितरण प्रणालियों संपन केन्द्रों का 
मनुरक्षण तथा उनका प्रचालन । 


मल- पषस्था प्रणालियो: घरेलू भीर प्रौद्योगिक अपशिष्ट , प्रभागहिस 
मल-पुथफ एवं संयुक्त प्रणालियो, सीवरों के जरिए बाव, सीपरों का 
डिजाइन , सीपर उपस्करण , मेन होल , प्रवेणिका , जंक्शन , साइफन । 


माहित मल लक्षण वर्णन : पी प्रोडी, सी मोडी, ठोस पदार्थ , व्यासत 
माक्सीजन , नाइट्रोजन तया टी मी सी मामान्य जल मार्ग तथा भूमि पर 
निस्तारण के मानक । 

बाहित मल उपचार : कार्यकारी नियम, काईयां, कोष्छ, अवसावन 
बैंक , याबी फिल्टर, माक्सीकरण तास , उत्प्रेरित अषपक प्रक्रिया , सैष्टिक 
बैंक , अपंक निस्तारण, अपशिष्ट जल का पुनः चालन ! 


ठोस अपशिष्ट : संग्रहण एवं निस्तारण । 


पर्यावरणीय प्रषूषण : पारिस्थितिक सन्तुलन , जस प्रदूषण नियंत्रण पपट , 
रेडियोएक्टिव अपशिष्ट एवं निस्तारण , ऊष्मीय जति संयंत्रों, खामों में 
लिए पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन । 


भ जल प्रवाह : -- विशिष्ट लषि , संचयन , गुणांक , पारगम्यता का 
गुणांक , परिस्त तथा अपरिवब अल पाही स्तर, परिरुव तथा अपरिरूप 
स्थितियों के अंतर्गत एक कूप के भीतर परीय प्रयाह, मल कूप , पम्पन तथा 
पुनरप्ति परीक्षण , भू जल पोटैशियल । 

जल संसाधन योजना : भू तथा धरातल जल संसाधन , एकल तपा 
बह उगीय परियोजनाएं, जलापागों की संचयन क्षमता, जलाशय हानियो, 
जलाशय भवसायम , जलाशयों द्वारा बाढ़ मार्ग , जल संसाधन परियोजनाओं 
का पर्यभारत 
फसलों के लिए जल की प्राणश्यकता : 

जल का सपी उपयोग, सिंचाई, जल की गुणवसा, कृति तथा रेष्टा , 
सिंचाई के तरीके तथा उनकी पक्षताएं । 

नहरें: - - महर सिंचाई के लिए आमंटन पसति , नहर क्षमता, नहर की 
हानियां, मखम तमा वितरिका - - नहर का संरक्षण , फाट , मस्तरित वाहिका , 
उनके रिजाइन , रिणीम सिबात, क्रांतिक प्रपरपण प्रतियल , तल मार , 
स्थानीय तपा निलंबित पार परिवहन , प्रस्तरित सपा अनास्तरित नहरों की 
लागत का विश्लेषण, प्रस्तर के पीछे जल निकास । 

जल ग्रस्तता : कारण तथा नियंत्रण , 
जल निकास : पति का रिजाइन , लवणता । 

महर संरचना : नियमन का डिजाइन , कोस जल निकास तथा संचार 
कार्य , फीस नियंत्रक , मुख मियामक , नहर प्रपात , जलवाही सेतु, भवनलिका 
सपा नहर निकास में मापन । 

विश्परिवर्ती शीर्थ कार्य : पारगम्य तथा भरपागम्प मोषी पर पीयर के 
जिन के सियात , खोसला का सित , कर्जा क्षय, शमन , प्राणी, 
साप अपवर्जन । 

संचयन कार्य : यषिों की किस्में , 4 गुरुत्व तथा भू-अधिों के डिजाइन 
सिांत, स्थायित्व विश्लेषण, नीयों का उपचार , जीड़ तथा वीर्षाएं, निस्पंदन 
का नियंत्रण ,निर्माण पतिपो तथा मशीनरी । 

उत्पलव मार्ग , प्रकार , पिसार , धार, काँ क्षय । 
भवी मशिक्षण । नदी प्रशिक्षण के चण्य, मवी प्रशिक्षण के तरीके । 


स्वछता : भवनों का स्थान तथा पूर्वीमिमुखी फरण : संघातन तथा सील 
प्रूफरहे , ग्रह अल निकास, अपशिष्ट निस्तारण की सफाई व्यवस्था एवं 
जलोद प्रणाली । सफाई संबंधी उपकरण, शौचघर तथा मूत्रालय, ग्रामीण 
स्वच्छता । 


माणिज्य तथा लेखाविधि ( कोड सं , 25 ) 
प्रश्न पत्र 1 -- खाकार्य लया बिल 


माग 1 - - लेखा कार्य, लेखा परीक्षा तथा कराधान 


वित्तीय सूचना पति के रूप में लेखाकार्य- -व्यवहारमा बिकानों 
या प्रभाव -- वर्तमान क्रयशक्ति लेखाकरण के विशिष्ट मंदर्भ में बदलते 
कीमत पर के लेखाकरण की पद्धति - - कंपनी लेखा की प्रगत समस्याएँ , 
कंपनियों का समामेलन, अनलयन तथा पुनर्गठन नियंत्रक कंपनियों का 
लेखा कार्य - शेयरों और गुणबिल ( सुनाम ) का मूल्यांकन नियंत्रकों का 
कार्य संपत्ति , नियंत्रण सांविधिक तथा प्रबंध । 
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___ प्रकार प्रधिान, 1961 के मन्य उपबंध - परिभाषाएं - - प्रायकर 
लगाना -- छूट - मूल्यहाश तथा निवंग छूट विभिन्न मदों के अधीन प्राय 
के नाभिकलन की गरज समस्या तया करनिर्धारण योग्य प्राय का निएनयन 
आयकर अधिकारी । 


लागत लेखा विधि का स्वरूप तथा कार्ग --- लागल वर्गीकरण -- 
अर्द्धपरिवर्ती लागतों को स्थिर और परिवर्ती घटकों के बीच बांटने को 
प्रविधि - - जांच लागत ना निरिण फिफो तथा उत्पादन का गमकक्ष 
इकाइयों के परिकलन की भारित औसत पति- - लागन तथा विसीय 
लेखानों का समाधान मामति सागतनिर्धारण लागन परिमाण लाभ संबंध 
पोजगणीतीय मुत्र तथा पालखीय चित्रण मूल बिंदु- - लागत नियंत्रण तथा 
लागत घटाव की प्रतिधि - - अगट नियंत्रण लचीला बजट मानक लागत का 
निर्माण तथा प्रसारण विश्लेषण- .. दायित्य लना-निधि - - परिपय लगाने 
के प्राधार तथा न अन्नातिहत दोग - नीमा ना करने के निर्णय र. 
लिए लागन निर्धार । 
___ साक्ष्यांकन कार्य वा महल । लेन्या पराग कार्य का प्रोग्राम बनाना 
परिसम्पत्ति का मूग्यांकन तथा सत्यापन ; स्थायी, क्षपी तया चानूर 
सम्पत्ति - चेनदारियों का सत्यापन ; मीमित कंपनियों को लेखा परीक्षा 
लेखा परीक्षा की नियति , प्रतिष्ठा शक्ति , कर्तव्य तया वायित्व 
लेखा परीक्षक की रिपोर्ट शेयर पूजी की लेखा परीक्षा तथा शेयरों का 
हस्तांतरण बकिग और बीमा कंपनियों की लेखा परीक्षा की विशेष बात । 


प्रश्न पत्र 2 - - संगठन , सिशांत तथा भौयोगिक संबंध 

भाग 1 - - संगठन सिद्धांत 
संगठन की प्रगति तया अवधारणा - - संगठन के लक्ष्य प्राथमिकतया 
द्वितीय लक्ष्य , एकल तथा बहुल लक्ष्य , उपाय , श्रृखंला, लक्ष्यों का 
विस्थापन, अनुक्रमण, विस्तार तथा बहुलीकरण - - प्रौपच रिक संगठन प्रचार 
संरचना लाइन और स्टाफ , कार्यात्मक , प्रभातों तथा परियोजना- अनौप 
चारिक संगठन-कार्य तथा मीमागे । 

संगठन मिति का विकास शास्त्रीय नव शास्त्रीय तथा प्रणाली 
उपागम नौकरशाही शक्ति का स्वभा तथा पाचार, पानि के स्रोत , 
शक्ति संरचना मौर राजनीति -~~- गतिक प्रणाली के रूप में संगठनात्मक 
व्यवहार ; तपानी की , मामाजिक नया शक्ति प्रणालियां - - प्रतः गम्बन्ध 

और अन्तरानियाए ; प्रत्यक्षण-.- स्मिति प्रणाली माम नो , मोग्रेनर , हर्जमर्ग , 
लिमार्ट , बम , पोर्डर तथा लालर के सैद्धांतिक तया अनुभवाश्रित श्राधार 
अभिप्रेरण के आदन और यमन माडर मनोबल तथा उत्पादकता - - 
नेतृत्व मिति तथा शैली संगठनों में संघर्ष प्रबन्ध - - मव्यवहारात्मक विश्लेषण 

संगठन में संस्कृति का महत्व, तर्कबुद्धि की सीमाएं , साइमन मार्क उपागम । 
सांगठनिक , परिवर्तन , अनुकलन , अद्धि और विकाग - - संगठनिक नियंत्रण 
तथा प्रभाविता । 


भाग : - - प्रौद्योगिक संभव 


भाग 2--- व्यागार यित्न य तथा वित्तीय संस्थायें 
वित्त प्रबंध की अवधारणा तथा विषय क्षेत्र नियमों के वित्तीय लक्ष्य 
पूंजीगत बजट यनागा - - ग्रनुमानाभिन नियम तथा पट्टागन नादो प्रवाह 
समंधी उपागम , निसपा निर्णयों में पनिश्चितता का समावेश - - इष्टतम 
पूंजी । 


औद्योगिक संबंधों का स्वरूप और विषय क्षेत्र -- भारत में प्रौद्योगिक 
श्रम तथा उसको प्रतिबद्धता - - संपवाय के सिद्धान - - भारत में श्रमिक संघ 
प्रबोलन सेति तथा संरचना - - बाहरी नेतृत्व की भूमिका, श्रमिकों की 
शिक्षा तथा अन्य समस्याएं --- सामूहिक गोवेधाजी - - उपागमन स्थितियां, 
मीमाएं और भारतीय परिस्थिनियों में उनकी प्रभाविफता -- प्रबंध में श्रमिकों 
की भागीदारी घर्शन , साधार , वर्तमान स्थिति और भागी संभावनाए । 


संरचना का अभिकल्पन - - पूंजी की भारित गौमत लागत तथा 
अल्पालिक , मध्यकालिक तथा वीर्धकालिक विस जुटाने के मोदीगलियानी 
नथा मिलर माइल स्त्रोतों से संबंधित विवाद- सार्य निक तथा परिवर्तनीय 
उिमंचरों की भूमिका - ऋण इक्विटी अनुपात के संबंध में प्रतिमान तथा 
निदेशक मत इष्टतम लाभांश नीति के नियामक तत्व-जम्ग, ईवापर 
मौर जान निटनर का प्रतिरूपों ( माइलों ) की इण्टनम रूप देना , लाभांश 
के भुगतान के फाई कार्यशील पूंजी का हवा तथा विभिन्न घटकों के स्तर 
को प्रभावित करने वाले चार कार्यशील पूंजी के पूर्वानुमान का नकदी प्रवाह 
दष्टिकोण भारतीय उद्योगों में ही शाल पूंजी का पार्श्वचित्र - उधार प्रबंध 
तथा उधार नीति धिनी आयोजना और नकदी प्रवाह वितरण के संबंध 
मंवर ! पिचारण । 


भारत में प्रौद्योगिक विवादों का निवारण तथा समाधान : निवारक 
उपाय , समाधानतंन तथा व्यवहार में पाने वाले अन्य उपाय - - सार्वजनिक 
उद्यमों में प्रोद्योगिक संबंध - भारतीय उद्योगों में अनुपस्थिति तया श्रमिक 
परिवर्धन -- सापेक्ष मजदूरियां नया मजदूरी विभेदक मस्व , भारत में मजदूरी 
नीति-बोनम का प्रश्न - - अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन और भारत - - संगठन 
में कार्मिक विभाग की भूमिका---- कामकारी (एक्जीक्यूटिव ), विकास कार्मिक 
नीतियां, कामिक लेखा परीक्षा और कार्मिक अनुसंधान । 


अर्थशास्त्र ( कोर गं० 


) 


प्रश्न पत्र ! 


1. अर्थव्यवस्था का ढाबा , राष्ट्रीय आय का लेख करण 


भारता । दायको मा मिया -- भको को 
पासपत्तियों तथा देवानों को गंरचना - - राष्ट्रीयकरण की उपलब्धि 
तभा त्रिपालना। - -- जेन्नीय ग्रामीण मका -- यार से संबंध अनुवर्ती कार्यवाही 
पर टंडन (पोएल . ) अध्यन दल की सिफारिश 76 तथा पारे (केबी ) 
समिति द्वारा इनका मनोधन. 1974).--- भारतीय रिजर्व बैंक 
की मुद्रा नया मार गंधा नीनिया का मूल्यांकन -भारतीय पूंजी बाजार 
के राधटक अखिल भारतीय स्तर की वित्तीय संस्थानों ( आई . सी० बी० 
आई० आई०एफ० सी० माई ! सी० पाई . सी . और आई . पार० 
सो । IIT कार्यननन - भारतीय जीवन बीमा निगम तथा 
भारली 17 : 0 1 [ 

पा एमचनों का वर्तमान 
स्थिति - ना ना । 


2 . धाथिक विफल्म .. - उसमोषमा पवहार - उत्पादक व्यवहार धीर बाजार 

के रूप । 
3. निवेश सम्बन्धी निर्णय तया प्राय पोर रोजगार का निधारण - - 

आय , वितरण और बुद्धि के समुद्र प्राधिक प्रति । 
रु प्रसस्या -- योजनाबद्ध -विकासशील अर्थव्यवस्था में केन्द्रीय 
बैंक व्यवस्था के उद्देश्य और माधन तथा मान सम्बन्धी नीतियां । 
5 . करा म अनार और अर्थव्यवस्था पर उनका प्रभाव - - बजट के 

या कार के प्रभाव । योजनाबद्ध विकासशील अर्थव्यवस्था के बजटीग 
और राजकोषीय नीति के उद्देश्य पीर साधन । 

ष्ट्रोप छपापार प्रशला पनि गिनिनपदर , अदायगी शेप , 
अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा व मेक संस्थान । 


भामा धिनि , 121 के समबन्ध पदार्मा तथा वसूली 
बो [ if आग 

में रखाकर तथा पष्ठांकन 
वयोमा गएर पर्गरेक्षण या जिला में मंच कि अभियान 
अधिनियम, 1919 विशिष्ट जाय । 


J 


] 


भाग [ - 
- - : . -- - - - 


29 


भारत का राजा । गागाधारण 
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प्रपन पर 


पाता प्रविधि र प. ) il : ५११११ 
12 व 1 1 - E p f. 11 : 1 

, 
स , ग सपण नि । योर ITTIII । 

कार में 
बपिन और उसके प्रसार हो गई । 


1 . भारतीय अर्थव्यवस्था ; 

भारतीय अर्थ नीमि के निदेशक मिन- - 
योजनाबद्ध वृद्धि और विनर ण पाप .. 
गरीबों वा! उन्मूलन - - 
भारतीय अर्थव्यवस्था का मंस्थागत दांया - - 
संघीय मामन मंरचना- - कृषि प्रौद्योगिक क्षेत्र, 
मार्वजनिक और निजी क्षेत्र 

राष्ट्रीय प्राय - - उमफा क्षेत्रीय और क्षेत्रीय वितरण -- 
गरीबी कहाँ कहाँ पौर. किमनी 


वैद्यत मशीन 

पूर्ती यंत्रों । ई. एफ . एम . एम. एफ . पोट वर आवगन का 
जनन बिष्ट घाग तस्य मालिक और प्रेरक मशीनरों लोडर और जाना 
मंबंधी लक्षण तुप परिपत्र, दिनपरितन एवं चना, शनि ट्रांपफामद 
के फजर पारेख पोर नलप परिपथ , कार्य विपादन प्रार दक्षा का निर्धा 
रण ग्राटो ट्रांग फामर , निफान ट्रॉमसागर । 


प्रपन पत्र ? 


2 कृषि उत्पादन 

कृषि नीति 

भूमि सुधार - - प्रौद्योगिकीय परिवर्तन - प्रौद्योगिक क्षेत्र में सह -मंबंध । 
3. प्रौद्योगिक उत्पादन । 

औद्योगिक नीति । 
मार्यजनिक और निजी क्षेत्र 

क्षेत्रीय वितरण - - एकाधिकार प्रथा का नियंत्रण और एकाधिकार 
4. कृषि उत्पादों और प्रौद्योगिक उत्पादों के मूग्य निर्धारण संबंधी 

मौसियो । अधिप्राप्ति और सार्वजनिक वितरण । 
5. बजट की प्रवृत्तियां और राजकोषीय नीति । 
6. मुद्रा और साख की प्रतियां और नीति -- चैक व्यवस्था और अन्य 

वित्तीय संस्थाए । 
7. विवेणी व्यापार और प्रवायगी शेष । 
8. भारतीय योजना । 

उद्देश्य , म्यूह रचना, अनुभव और समस्याएं । 


नियंत्रण प्रणाली 
___ गनिक रशिपा नियंत्रण प्रणानियों का गणिनी रनिणन, नाम ग्रारेख 
और संकेत प्रवाह माला , अणि सााि स्थापी तथा त्रुटियां स्थापित 
प्राप्ति अनुक्रिया , प्रविष्टियां , मल बिंद पाय पविष्टियां, श्रेणी प्रतिकरण । 
प्रौद्योगिक इलेक्ट्रानिकी 

एक कानीय और वह कानी परिशोधों के मिलान और अधिकल्पन 
नियंत्रित परिणोधन , ममणकारी, पिल्टर, नियमित गाका प्रायो, चालन 
हेतु गति नियंत्रण परिपथ , प्रतीपक दिष्ट धारा के प्रयानी भाग में 
रूपांतरण चौपर , वालि नियामक और रिंग परिराथ । 


ग्लंड ब ( गुरुधाराएं ) 
वैद्युत मशीनें 

प्रेरण मशीनें :-- घृी चुम्बकीय क्षेत्र ; बहुफलीय मोटर ; प्रचालान 
मिवांत; फेजर पारेख बल पारण सपण विशेषता तुल्य परिमण और 
इमके प्राथल निर्धारण वृत्त पारेख प्रवर्तक गति नियन्त्रण ; द्विपंजर मोटर ; 
प्रेरण जनित्र ; सिद्धांत फेजर पारेख ; एक कलीय मोटरों की विशेषताएं 
और अनुप्रयोग ; विकनीय प्रेरणा मोटर का अनुप्रयोग । 


वैगुन इंजीनियरी ( कोष मं० 27 ) 


प्रश्न पत्र 1 


तुल्यकालिक मशीन 

ई० एम० एफ० समीकरण : फेजर और उन पारेख प्रपरिमिः सरा 
पर प्रचालन , मुल्यकालिक का प्रचालन विशेषता और विभिन्न पनियों 
पारा निष्पादन , प्राकगि लघु परिपप और मशीन अनिवान और काल 
स्थिरता निर्धारित करने हेतु दोना लेग्न का विश्लेषण, मोटर, विशेषताएं 
और कार्य निष्पादन प्रवर्सन पद्धति अनुप्रयोग । 


जाल संत्र 
___ निर्दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा माल को स्थायी अवस्था का 
विश्लेषण , जाल- प्रमेय, ग्राम्यह बीग गणित , जाल प्रकार्य क्षणिक अनुक्रिया , 
प्रावृत्ति अनुक्रिया , लाप्लास रूपांतर , फूरिया श्रेणी और फूरिया पतिर , 
प्रावृत्ति स्पेक्ट्राई, ध्रुव शून्य मंकम्पन , प्रारंभिक जाल मंधनेषण । 
स्थिति विज्ञान और चुम्बक विज्ञान 

स्थिर विद्युत और स्थिर चुम्बकीय क्षेत्रों का विश्लेषणः लाप्लाम मौर 
प्यायों समीकरण, परिमीमा , मान समस्याओं का हल-- - मैक्सवेल समीकरण , 
विद्युत चुम्बकीय तरंग संधारण, भ. और प्राफाश तरंगे , भू-केन्द्र और उपग्रह 
के बीच संचारण । 


विगेष मशीन : एम्पली राइन और मेगाहन , जानन विशेषताएं और 
उनके अनुप्रयोग । 


माप 


मापन की आधारभूत पक्षसिया, मानरु त्रुटि , विश्लेषण सूचक यंत्र , 
कैथोडरे, मामिलोस्कोप , वोल्टेज , मापन, धारा , शक्ति प्रतिरोध , प्रेरकत्व , 
धारिता, समय , पापत्ति और पलक्म ; इलक्ट्रानिक मोटर । 


शक्ति प्रणाली और रमण विभिन्न प्रकार के पाक्ति केन्द्रों की सामान्य 
रूप-रेखा और, अर्थ प्रर्वत्र गामार- मार शिवर भार और गिर पारण 
संयंत्रवष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा गाक्ति वितरण की वितिन प्रणालियों 
की अर्थव्यवस्था ; संचरणशक्ति प्रवन परिकलन , जो पानी की 
संकल्पना , लघु मध्यम और दीर्घ संरचना पंक्ति , विद्युत, गेवर विद्युत 
रोधकों की किसी राज में वोल्टेज का विनाण और श्रेगोगा ; वियत 
रोधकों पर वातावरणी प्रभाव सममित घटकों द्वारा भ्रश परिकलन ; भार 
प्रवाह विश्लेषण और किफागतो प्रचालन ; स्थायी वशा और अणिक म्या 
यित्व ; साप बिलीपन की स्थिन गिगर पनिया ; पुनः प्रवर्तन और उप 
लब्धि वोल्टेज, परिपथ , विश्छे इक , परीक्षण रक्षो रिणे , शाि प्रणाली 
उपस्कर हेतु रक्षी योजना मंचागल इनों में नो टी० पीर पोटी मो . 
मियो, प्रगामी तरंग और रक्षण । 


इलेक्ट्रानिकी 

निर्यात और प्रर्सपालव युक्तियां , समकक्ष परिपथ , ट्रांजिस्टर पैरामीटर 
धारा और पोल्टेज लब्धि और निवेश मथा निगम प्रतियाघात्रों का निर्धारण , 
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(ii ) मानव भूगोल : मानष तथा मागय प्रजातियों का पविर्भाव 
मानव का सांस्कृतिक विकास विश्व के प्रमुख सांस्कृतिक परिमंडल ; अन्स 
राष्ट्रीय प्रयजन , मतीस और वर्तमान : विश्व की जनसंख्या का मिनारण 
तथा वृद्धि , जनसांख्यिकीय संक्रमण तथा विश्व जनसंख्या की समस्याएं 


उपयोग : --- माधोगिक परिचालन ; विविध परियोजनामा के लिए 
बैगुत मोटर पऔर उनके अनुमोक का माकलन ; प्रारम्भ होते समय 
मपुररों का वरण , मेक पौर उस्क्रमण प्रचालनों में मोटर का प्रावरण 
विष्ट पारा और प्रेरण मोटरहेतु गति नियंत्रण की योजना । 

रेल कर्षण की विभिन्न प्रणालियों की अर्थव्यवस्था और अन्य पहलू 
रेलगाड़ी पावागमन की यांत्रिकी शक्ति और ऊर्जा की जरूरतों तथा 
मोटर भनुमतीफों का आकलन ; कर्षण मोटगैं की विशेषताए । परावद्युतीय 
पौर प्रेरणा सापन । 


(iii ) बस्सी मूगोल : प्रामीण तथा नगरीय बस्तियों की संकल्पना%B 
मगरीकरण का उद्भव ; ग्रामीण बस्ती के प्रतिरूप ; केन्द्रीय स्थल सियात 
श्रेणी माकार सपा प्राइवेट शहर वितरण ; मगरीय वर्गीकरण ; नगरीय 
प्रभाव के क्षेत्र तथा प्रामीण नगरीय सीमांत नगरों की प्रान्तरिक संरचना 
सिर्वात तथा विधि संस्कृतियों की तुलना ; विश्व में नगरीय वृद्धि की 
समस्याएं । 


अथवा 


खंड ग ( प्रकाश धाराएं ) 
संचार प्रणालियाँ : मायाम का प्रजनन और संसूचन - - कला दीक्षीनिल , 
मालक और विमालक का प्रयोग करते हुए, प्रायाम मावृत्ति कला और 
स्पद-मादलेर सिगनलों का जनन और संसूचना मालित प्रणालियों की 
तुलना, एवं समस्याएं, प्रणाली दक्षता, प्रतिपयन प्रमेय, स्वनि भौर वर्शन 
प्रसारण , संचारण पौर मभिग्राही प्रणालियो, एंटेनाः भरकों पर अभिग्राही 
परिपयों , पण्य स्थित संचरण रेखा , रेडियो और परा उच्च मात्तियाँ । 


( iv ) राजनीतिक भूगोल : राष्ट्र और राज्य की संकल्पनाएं ; सीमांत 
सीमाएं तथा बफर क्षेत्र ; केन्द्र स्थल तथा उपति स्थल की संकल्पना ; 
संघवाव विश्व के राजनीतिक क्षेत ; विश्व-भूराजनीति संसाधन, विकास तमा 
अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति । 


सूक्ष्म सरंग :निर्देशित साधनों में वैयुत चुम्बकीय तरंग - तरंग निदशी 
पटक फोटर अनुवादक, सूक्ष्म तरंग नल और ठोस अवस्था मुक्तियो सूक्ष्म 
तरंग , जनित्र और प्रवर्षक, फिल्टर, सूक्ष्म तरंग मापन प्रविधियां, सूक्ष्म तरंग 
विकिरण पैट्रन, संचार और एंटेना प्रणालिया ; नौपालन रेडियो सहायता । 

विष्ट धारा प्रवर्धक प्रत्यक्ष युग्मित प्रबर्धक , भेद प्रवर्धक बापमर और 
पनुरूप प्रभिफलन । 


( v ) माथिक भूगोल : विश्व का भाषिक पिकास मापन तपा सम 
स्याएं , विश्व संसाधन, उनका वितरण तथा विश्व समस्याएं ; विषय ऊर्जा 
मुकाट, अभिवृद्धि की सीमाएं, विश्व कृषि-प्ररूप विशान तथा विश्व के 
कृषि क्षेत्र, कृषि भवस्थिति का सिवांत नत्पिाद तथा कृषि -- दक्षता का 
वितरण ; विश्व खाद्य तथा पोषाहार समस्या ; विश्व उघोग -उधोगों 
की अवस्थिति का सिसांत, विश्व प्रौद्योगिक नमूने तमा समस्याएं : विश्व 
ध्यापार सिवांत सथा विश्व के नमूने । 


प्रश्न पत्र 2- --भारत का भूगोल 
प्राकृतिक पहलू - - भूवैज्ञानिक इतिहास , भू-प्राकृतिक विज्ञान और अपवाह 
सन , भारतीय मामसूम का उद्गम और क्रियाविधि ; सूखा पार पाड़ 
प्रवण क्षेत्रों की पहचान पौर वितरण ; मुवा पौर बनस्पति , भूमि समता ; 
प्राकृतिक भू - आकृति अपयाह की योजना पौर जलवायु जन्य क्षेत्रीयकरण । 


मानवीय पहलू - तजातीय प्रजातीय विविधताओं की उलाति , आदिवासी 
क्षेत्र तथा उनकी समस्याएं ; क्षेत्रों के निर्माण में भाषा, धर्म और संस्कृति 
फा योगदान ; एकता और विविधता का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य ; जनसंख्या । 
वितरण सधनता पौर. वृद्धि जनसंख्या की समस्याएं तथा भौतियो । 


भूगोल ( कोड से 28 ) 
प्रश्न पर 1 : भूगोल के सिद्धांत 

- खंडक : प्राकृतिक भूगोल 
( i ) भू- आकृति विज्ञान : पृथ्वी के पटन का उद्गम तथा विकास,, 
पृथ्वी का संचलम तथा प्लेट विवानिकी, ज्यालामुखी शैल ; घटाने , अप 
क्षयण तथा अपरदन , अपरयन -चक्र, डेविस तथा नवीन दिमनवीय शुष्मा, 
समुद्र तथा कार्ट भू प्राकृतियां पुनयूयीनत सथा बहुचनीय भू-प्राकृतियां । 

(ii ) जलवायु विज्ञान : वायुमंडल , इसकी संरचना तथा संयोजन 
तापमान , अवता , अवक्षेपण , दाव तथा पवर्ने , जेट प्रवाह ; वायु संहतियां 
सथा सीमाय ; पक्रवात तथा सम्बन्ध परिघटनाएं ; जलवायु वर्गीकरण --- 
कीपन तथा पायवेट ; भूजल सथा जलवैज्ञानिक चक्र । 

( iii ) मृदाएं तथा वनस्पति : मृदा उत्पत्ति , वर्गीकरण तथा वितरण 
मवाना तथा मानसून बन जीवोमों के परिस्थितिक , पहनुमों के विशेष 
संदर्भ में विश्व के भीषीय अनुत्रम तथा प्रमुख जीपीय क्षेत्र । 

( it ) समुद्र विज्ञान : महासागर मल उच्चायच लवणत , धाराएं 
सया ज्वार ; समुद्र निक्षेप तथा मूंग चट्टानें , समर संपवाएं जीवीय खनिज 
तथा कर्मा संपदाएं और उनका उपयोजन । 

( v ) परिस्थितिक- तंन्न : परिस्थिति-संन की संकल्पना ; कर्जा प्रवाह के 
अन्तर संबंध जल परिसंचरण भू -प्राकृतिक , प्रक्रम, जीव समुदाय तथा मुवाएं ; 
भूमि क्षमता ; परिस्थिति तंत्र पर मनुष्य का प्रतिवास ; विषय की परिस्थिति 
का असन्तुलन । 
मंडल : मानव तया भाविक भगोख 

( i ) भौगोलिक चिलन का विकाम : यूरोपीय पया परब मूगोलको 
का योगदान ; नियतवाद तथा सम्माननावाद ; क्षेत्रीय संपना, प्रणाली 
उपागम , ममूने तथा गिद्धोत - - भूगोल में मावारमक तथा व्यवहारात्मक 
कोतियो । 


___ साधन - - भूमि , खनिज , जल , जोषवीय और समग्री साधनों का संरक्षण 
और उपयोग ; मानव तथा पर्यावरण पारिस्थितिक ममस्याएं पीर उनका 
समाधान । 

कृषि - - प्राधारिक संरचना-सिंचाई, शनि, उर्वरक पौर बीज , संस्था 
स्मक नारक -जोत, भू-धारण चकबंधी और भूमि सुधार, कृषि संबंधी 
दाना नथा उत्पादकता ; फमलों की गहनता, फसलों का संयोजन तथा 
कृषि का प्रदेशीकरण , हरित क्रांति , शुष्क प्रदेशों को कृषि तथा मूमि 
प्रयोग संबंधी नीनि ; खाद्य तथा पोषाहार , ग्रामीण अर्थ-व्ययस्था -- पशु 
पालन , मामाजिक वानिकी और घरेलू उद्योग । 

उद्योग - - मौयोगिक विकास का इतिहास ; स्थानीकरण -कारक खनिज 
प्राधारिस, कृषि आधारित तथा वन प्राधारिस उद्योगों का अध्ययन ; प्रौद्योगिक 
विकेन्द्रीकरण और प्रौद्योगिक नीति ; प्रौद्योगिक मंकुल और 
प्रौद्योगिक क्षेत्रीकरण , पिछड़े क्षेत्रों की पहचान तथा ग्रामीण औद्योगी 
करण । 


परिवहन और व्यापार - -राहकों , रेलगागों लया जल मागों की व्यवस्था 
का अध्ययन ; क्षेत्रीय संदों में प्रतिस्पर्धा तथा पूरकता ; यानीय तथा 
पण्य वाह , अन्तर तथा अन्तर क्षेत्रीय व्यापार तथा गांव के बाजार केन्द्रों 
की भूमिफा । 


[ माग Jat ] 


भारत का राजपत्र प्रसाधारण 
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___ अस्तियां -- प्रामीण बस्तियों की प्रतिकप : भारत में नगरीय विकास नगरी 
मोती की जनगणना संबंधी संकल्पनाएं : भारतीय मगरों के कार्य तथा पवा 
पाम संबंधी प्रतिरूप ; नगरीय लेख तथा प्राम नगर के सीमांत, भारतीय नगरौं 
की प्रांतरिक संरचमा , नगर प्रायोजन , गैबी मस्तियों तथा नगरीय भावास 
राष्ट्रीय नगरीकरण नीति । 


( v ) स्तरिकी :- - 

स्तरिक्षी के सिद्धांत । सतरीय वर्गीकरण तथा नाम पवति । स्तरि 
मीय गानक माप, भारतीय उपमहाद्वीप में विभिन्न भू-वैज्ञानिकों पति का 
विस्तृत अध्ययन , भारतीय प्राकृति विज्ञान की सीमा समस्याएं । विश्वसमता 
सहित विशाल विश्व निर्माण में सहसंबंस । विभिन्न भू -वैज्ञानिक पतियों 
की उनके प्रकार क्षेत्र में स्तेरिकी की रूपरेखा । भारतीय उपमहाद्वीप की 
भूनकाल की अवधि । मंक्षिप्त जलवायु और ग्राग्नेय क्रियाकलापों का 
अध्ययन । पूरा भोगोलिकपुननिर्माण । 


क्षेत्रीय विकास तथा प्रायोजन - - भारत की पचवर्षीय योजनामों में क्षेत्रीय 
गीनियां : भारत में क्षेत्रीय मायोजन के अनुभव ; यस्तरीय प्रायोजन - राज्य , 
जिला तथा खंड स्तरीय प्रायोजन - - फेम्व- राज्य संबंध तथा यहुस्तरीय- मायोजन 
के लिए मांविधानिक बाधा - - प्रायोजन के लिए भेतीकरण , महानगरीय पोषों 
के लिए मायोजन , प्राविवासी तथा पर्वतीय क्षेत्र, सूखाग्रस्त क्षेत्र , कमान क्षेत्र 
तथा नदी मेसिन भारत में विकास के संबंध में भेत्रीय असमानताए । 


राजनैतिक पहलू--- भारतीय मूंघवाद का भौगोलिक प्राधार, राज्य 
पुनर्गठन , क्षेत्रीय भावना तथा राष्ट्रीय एकता : भारत की अन्तर्राष्ट्रीय सीमा 
तथा समंड मामले । भारत तथा हिन्द महासागर क्षेत्र की भू- राजनीति । 


भू-विज्ञान ( कोड सं० 29 ) 


प्रश्नपत्र- - 1 


प्रश्न -पत्र 2 
( स्पष्ट रूपिकी , खनिज विज्ञान , शम्न-विज्ञान क्या अर्थ पूर्णविज्ञान ) 

( i ) स्फट रूपिकी :- - स्फटास्मक तथा भस्पटात्मक सत्व , विशेष अप , 
प्रवास समिति । समिति की 32 श्रेणियों में स्फटी का वर्गीकरण । स्फट 
कापिकी संकेसना की अंतर्राष्ट्रीय पद्धप्ति, स्फट समिति को विजत करने 
के लिए त्रिविम परियोजनाएं । ममनन तथा यमल -जनम विधियो । स्फट 
अनियमिताएं । स्फिट अध्ययन के लिए एमस किरणों का उपयोग । 

( ii ) प्रकाशीय खनिण-विज्ञान :- - प्रकाश के सामान्य सिद्धान , सम 
देशिक और अनिसीदीपिजम दृष्टि सूचिका की धारण , मैकर्षन्ता, व्यतिकरण 
रंग तथा निर्षापण स्फटों में दृष्टि में दिग्विन्यास , विश्लेषण अतिरिक्त 
दृष्टि । 

( iii) खनिज विज्ञान :- - क्राइस्टल रमायन के सस्व बंधक के प्रकार । 
आयोनी रेडीसमन्वय संख्पा, हमोनोनियम पालीनोजित तथा सूडोनिजोकिमल 
सिग्नीफैट का संरचनात्मक वर्गीकरण । चट्टान बनाने वाले खनिजों का 
विस्तृत अध्ययन , उनका भौतिक , रासायनिक तथा प्रकाशीय गुण सथा 
उनके प्रयोग, यदि कोई हो , इन खनिगों के उत्पादों, के परिवर्तनों का 
अध्ययन । 


( मामान्य भ-विज्ञान , भू-प्राकृभि , संरचनात्मक भू-विशान , जीवाशम विज्ञान 
और स्तरिकी ) 


( i ) सामान्य भू-विज्ञान :- - भू-गति विज्ञान से संबंस ऊर्जा की गति 
विधि, भमि का उद्गम और अन्तस्थ, भूमि के विभिन्न विधि और काल 
पारा चट्टानों की तिथि निर्धारण । ज्वालामुखी के कारण और उत्परित , 
ज्वालामुखी मेखलाएं भूचाल ज्वालामुखीय मेखलावों में मंबंसकारण और 
भू-विज्ञानिक प्रभाव तथा फलाम । 

मुद्रीणी तथा उनका वर्गीकरण । वीप बीपचापों, गंभीर मागर खाइयां 
सथा मध्य-महामागरीय कटक ममस्थितिक पर्वतों - - प्रकार और उद्गम 
महाद्वीप बहाव का संक्षिप्त विचार, महाद्वीपों तथा मागगें की उत्पनि , 
याय तरंगों और भू-वैज्ञानिक समस्यामों में इसका लगाव । 

( ii ) भू-माकृति विज्ञान .- - प्रारम्भिक सिसांत तथा महत्व । भ - 
प्राकृति और प्रक्रिया तथा पैरामीटर्म , भू- प्राकृप्ति धनों तथा उनके प्रति 
पावम उन्मुक्ति गुण , स्थलाकृति संरचनाओं पौर अश्म विज्ञान से इसका 
संबंध : बड़ी भू-प्राकृनियाँ । अपवहनता भाग्नीय उपमहाद्वीप के भू-प्राकृतिक 
गुण । 

( iii ) गरमनात्मक भू-विज्ञान :- - दबाय तथा भार वर्षयतज तथा 
चट्टान विमपण । बलन और प्रशन का मैकेनिकला लाइनर और प्लानर 
मंरचनाएं और उत्पत्तिमूलक महत्व । पेट्रोफेधिक विश्लेषण और इसका 
भ-वैज्ञानिक समस्याओं से मानचित्रीय प्रतिवेवन और लगाव । भारत का 
विषतनिकी लांचा । 

( iv ) जीवाश्म विशान :- - मूभक तथा मूक्ष्म -जीवाश्म , जोधारना का 
मुरक्षण और उपदोयना नाम पद्धति के वर्गीकरण का सामान्य विचार । 
स्नायाविक उसव पीर इस पर पुग मास्विकी अध्ययन का प्रभाव । 


(iv) सैलविज्ञान : - - मैगमा , इसका प्रजनन , स्वभाष तथा मयोजन । 
बाबनेरी तथा टसेरी पनि का साधारण फैम का डायग्राम तथा उनका 
महत्व वोविन प्रतिक्रिया मित्रांस , मैगनेटिक विमेवीकरण प्रात्मयाकरण । 
बनावट तथा मंरचना और उनकी पाषाण उत्पत्ति, महत्व , प्राग्नेय चट्टानों का 
वर्गीकरण । भारत के महत्यपूर्ण चट्टान टाइप की पैट्रोग्राफी तथा पैमोमेने 
सिस, ग्रेनाइटस तथा ग्रेनाइटस कानोंकाइटस तथा कार्मोफाइटम, उक्कन वमनटम , 
नलछट घट्टानों के बनावट की प्रक्रियाएं, डायजनेमिस मथा लिथिफिपणेन 
बनावट तथा संरचना और उसका महत्व प्राग्नेय चट्टानों का वर्गीकरण 
काल स्टक तथा बिना कलस्टिक । भारी खनिण और उसका महस्य । 
जमाव पर्यावरण के प्रारम्भिक सिद्धान्त । आयोग का अग्रभाग मथा उत्पनि 
स्थान सामान्य चट्टान प्रकारों के शिलालेय । 

पान्तरण या परिवर्मन , स्पान्तरण के प्रकार, रूपान्तरिक गैर, मखला 
नणा अग्रभाग । ए०मी०एफ०ए०के० एफ नथा ए ई० एम० पानि । 
घटानों के पान्तरण की बनावट सरचना तथा नामांकरण महत्वपुर्ण चट्टानों 
के णिला गा शैल जनन । 

( v ) थिक भू-विज्ञान----पारने धातु का सिद्धान्त , धान खनिज 
नथा विधातु, कच्चे धातु की गतिविधि , खनिज मग्रहों की बनावट की 
प्रक्रिया , कन्धे धासु का वर्गीकरण, कच्चे घातु गंग्रहशान का नियंत्रण , मदा 
लीजिनिक इपील, महत्वपूर्ण धातु संबंधी बिना धासु संबंधी संग्रह , लेख 
नथा प्राकृमिक गैम क्षेत्र , भारत के कोयला क्षेत्र । भारत मी खनिज 
मंपदा खनिज अर्थ , राष्ट्रीय खनिज नीति, नियों की सुरक्षा तथा उपयोगिता । 

( vi ) प्रयुक्त भू-विज्ञान--- प्राशाजनक और यन्त्र करना प्रधाना 
गनन मिशान की प्रधान पद्धति , नगूना फकचा धानु भण्डारण नया गाभ , 
अभिगोविक कार्यों में भू-विज्ञान का प्रयोग । 

मुदा तथा शुलद जल भू-विज्ञान तथा भगायन शास्त्र , भू- वैज्ञानिक 
गवेषण में वायु संबंधी चित्रों का प्रयोग । 


आकृति विज्ञान नेडियोग, विवाल्बम , गैस्ट्रीपोरस , यम्मोनाइमग 
बिल्लीवाइटग , एचिनाइरस तथा कोरलम को विकासवादी प्रयनि का भू 
वैज्ञानिना इतिहास महिस वर्गीकरण । । 

पृष्ठवंशियों के प्रधान ममूह तथा उनके प्राकृति गुण । गुणों में 
पष्टमेश जीयन , दिनांगर , गिवानिक पालवंण । अी , इथियों तथा मानव 
का विस्तन मध्ययन । गांचवान लोग पोर नगर मदन । 

सूक्ष्म जीवाशयों के प्रकार तथा ननका सल की गयणा के विशेष 
संदर्भ सहित महत्व । 


_ _ 
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मारन .- 1 1}{!- -1 5 
7 उनर मारा गे दिल्ली गल्तानों की नीब , कारण और परिस्थितियां 
भारतीय समाज पर दमका प्रमाण । 

8 दिल्ली माम्राग, गार्थना, पौर प्राशय , प्रणामनिक और पाथिक 
विनियमन ग्रीरः गण ग्रोर ननना पर उनका प्रभाव । 


दण्द क --- भारत का इतिहाग ( - 1) ईमती गन ) 
! मिन्ध मापता 

उद्गम , विस्तार , पमुख विशेषताएं , महानगर , व्यापार और संबंध , 
काम के कारण उतरा जीविता और मतित्व । 

2. वैदिक युग 

वैदिक माहित्य वैदिक युग का भौगोलिक क्षेत्र /सिन्धु सभ्यता और 
जैविक संस्कृत के वीच अममानताएं और समानताएं । राजनीतिक , मामा 
जिक और आर्थिक प्रतिष्प महान धार्मिक विचार और रीति-रिवाज । 

3. मौर्य काल मे पूर्व 

धामिक भादोलन ( जैन , बौद्ध और अन्य धर्म ) मामाजिक और 
प्रार्थिक स्थिति । मगध गाम्राज्य का गणतंत्र और वृद्धि । 


9. महम्मद बिन तुगलक के अधीन राज्य नीतियों और प्रशासनिक 
गिद्धांतों की नवीन स्थिति, फिरोजाणाह की धार्मिक नीति पोर लोक 
निर्माण । 


10. दिल्ली सल्तनत का विगटा , कारण पीर भारतीय राजतंत्र 
और रामाज पर बमका प्रभाव । 


____ 11. राज्य स्वरूप और विशेषता ; राजनीतिक विचार और संस्थाएं 
कृषिक संरचना और संबंध, शहरी केन्द्रों की वृद्धि , व्यापार और लघु 
वाणिज्य, शिल्पकारों और कृषकों, नवीन शिला , उद्योग और प्रौद्योगिकी , 
भारतीय प्रौषशियों की स्थिति । 


4. मौर्य साम्राज्य 

माधन, साम्राज्य प्रशासन का उदम , बुद्धि और परान , मामाजिक और 
अार्थिक स्थिति , अशोक की नीति और सुधार , कला । 

5 . मौर्य काल मे याद ( 200 ई० पू०- - 300 ई० पू० ) 

उसरी और दक्षिणी भारत में प्रमुख राजवश । प्रार्थिक और सामाजिक 
संस्कृत प्राकृत और तमिल / धर्म ( गहायान का उदय और ईश्वरवादी 
उपामना ) । कला ( गन्धार, मथुरा तथा अन्य स्कूल ) केन्द्रीय एशिया से 
मंबंध । 


__ 12. भारतीय संस्कृति पर इस्लाम का प्रभाव --- मुस्लिम रहस्यवादी 
गतिविधियों, भक्ति मन्तों की प्रकृति और सार्थकता, महाराष्ट्र धर्म , पैष्णप 
पुनरुसारकों को गतिविधियों को भूमिका ; चतन्य की गतिविधि की 
सामाजिक और धार्मिक माथकता , मस्लिम सामाजिक जीवन पर हिन्दू 
ममाज का प्रभाय । 


13. विजय नगर साम्राज्य , इसकी उत्पत्ति और वृद्धि कला, साहित्य 
और संस्कृति में योगवान , सामाजिक और आर्थिक स्थितियां , प्रशासन की 
पद्धति , विजय नगर माम्राज्य का विघटन । 

14. इतिहास के स्त्रोन - - प्रमुख इतिहासकारों, शिलालेखों और 
मंत्रियों का विवरण । 


6 . गुप्त काल 

गप्त साम्राज्य का उदय और पसन , अकाटेकाम , प्रशासन , समाज , 
अर्थव्यवस्था , माहित्य , कला और धर्म / दक्षिण पूर्व एशिया से संबंध । 

7, गुप्त काल के पश्चात् ( 500 ई० पू० - - 700 ई० पू० ) 
पुण्यभूतिस । 
मौखरिस , उनके पश्चात् गुप्त राजा । 

हर्षवर्धन पौर उसका काल यदमी का चालुनय । पल्लव, नमाम , 
प्रशासन - और कला । 

अरब विजय । 
विज्ञान और प्रौद्योगिकी , शिक्षा और मान का सामान्य पुनरीक्षण । 


15. उत्तर भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना ; याबर की 
पढ़ाई के समय हिन्दुस्तान में राजनीतिक और सामाजिक स्थिति, बाबर 
मौर हुमायूं । भारतीय समुद्र में पुर्तगाली नियंत्रण की स्थापना इसके 
राजनीतिक पार्थिक परिणाम । 


16 सूर , राजनीनिक , गजम्य और मैनिक प्रशासन । 


म्या ख - - मध्ययुगीन भारत 


17. अकबर के अधीन मुगल मामाश्य का विस्तार ; राजनैतिक 
एफसा; अकबर के अधीन राजतंत्र का नवीन रघरूप ; अकबर का धार्मिक 
राजनीतिक विचार; गैर मुस्लिमां के साथ संबंध । 

18. मध्यकालीन युग में क्षेत्रीय भाषाओं पोर माहित्य की यति 
माला और घस्सुकला का विकार । 

19. राजनीतिक विचार और संस्थाग ; मुगल साम्राज्य की प्रकृति 
म - राजस्व प्रपाासन , मनसबदारी और जागीरदारी पद्धसिया , भूमि संरचना 
और जमीदारों की भूमिका , खेतीहर गंबंध, मनिक गंगठन । 


भारत - - 750 ई० पू० से 1200 ई० पू० तक 
1. राजनीतिक और सामाजिक दशा, राजपूत--- उनकी नीतियां और 
सामाजिक संरचना । भू - संरचना और इसका समाज पर प्रभाव । 

2 . व्यापार और वाणिज्य । 
3. कना , धर्म और दर्शन , शंकराचार्य । 


20. पौरंगभेन की धार्मिक नीति : दक्षिण में मुगल साम्राज्य का 
विग्नार ; औरंगजेब के विम्व विद्रोह - .. म्प पीर परिणाम । 


4. तटवर्ती क्रियाकलाप , अरबी से संबंध , प्रागसी सांस्कृतिक प्रभाव । 


21. शहरी केन्द्रों का विस्तार ; प्रौद्योगिक अर्थव्यवस्था - - शहरी और 
पामीण, विदेणी पापार और वाणिभ्य , मगल और यूरोपीय व्यापारिक 
कम्पनियां । 


5. राष्ट्रकुट, इतिहास में उनका कार्य ---कला और संस्कृति में । 
योगदान । चौल साम्राज्य , स्थानीय स्वायत्त सरकार , भारतीय ग्राम पद्धति 
लक्षण , दक्षिण में समाज, अर्थव्यवस्था , फला और विग्रा । 

6. महम्मद गजनवी के प्राक्रमण से पूर्व भारतीय समाज प्रलबिरुनी 
के प्रेक्षण । 


2 हिन्दू-मुस्लिम संबंध , एकीकरण की प्रवनि : संयुक्त संस्कृति 
( 16वी से 18वीं शताब्दी ) । 
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23. शिवाजी का उदय : मुगलों के साथ उनका संघर्घ शिवाजी का 

इंगलण्ड में संसदीय सपो का विकास तीस वर्षीय युब / मोरुप के 
प्रशासन पैशया ( 1707 - - 1761 ) के अधीन मराठा शाकिम का विस्तार ; 

इतिहास में इसका महत्व । 
प्रथम तीन पैशवानों के अधीन मराठा राजनीतिक संरचना ; चौथे मोर 

फांस का प्रभुत्व । 
सरदेशमुखी ; पानीपत की तीसरी लड़ाई, कारण और प्रभाव ; मराठा 
राज्य व मंष का प्राविर्भाव ; इसकी संरचना और भूमिका । 

( ख ) विश्य के वैज्ञानिक दृष्टिकोण का उक्य /प्रयोधम का युग , 

अमेरिका की क्रांति --- इसका महत्व । 
24. मुगल माम्राज्य का विघटन ; नवीन क्षेत्रीय राज्य का अविर्भाव । 

फांस की क्रांति तथा नेपोलियन का युग ( 1789- - 1815 ) विश्व 
प्रश्न-पन्न 

इतिहास में इसका महत्व पश्चिमी योरुप में उदारवाद तथा प्रजातंत्र 

फा विकास ( 1815- - 1914 ) प्रौद्योगिक क्रांति का वैज्ञानिक तथा 
खंड "क " - - माधुनिक भारत ( 1757 से 1947 ) 

तकनीकी पृष्ठभूमि -योरुप के प्रोयोगिक क्रांति की अवस्थाएं । योरुप में 

सामाजिक तथा श्रम आम्दोलन । 
1. एतिहासिक शक्तियां पोर कारक जिनकी वजह से अंग्रेजों का भारत 
पर अधिपत्य हुआ, विशेष तथा बंगाल , महाराष्ट्र और सिंध के संक्षम में 

( ग ) विशाल राष्ट्र राज्यों का दृढीकरण इटली का एकीकरण- अर्मन 
भारतीय ताकतों द्वारा प्रतिरोध और उनकी प्रगफलताओं के कारण । साम्राज्य का मामायीकरण । 
2. रजवाड़ों पर अंग्रेजी प्रमुन्द्र का विकास । 

अमेरिका का सिविल युव । 19वीं और 20वीं शताब्दीयों में एशिया 

तथा अफ्रीका में उपनिवेणयाव तथा साम्राज्यवाद । 
3 उपनिवेशवाद को प्रास्थाएं और प्रशामनिक ढांचे और मोतियों में 
परिवर्तन । राजस्व , न्याय मनाज पौर शिता गयो परिपतन और 

चीन तथा पश्चिमी शक्तियो । जापान और इसके उदय का बड़ी 
ब्रिटिश औपनिवेशिक हितों में उनका संबंध । 

शक्ति के रूप में प्राधुनिकीकरण । 

योरुपीय शक्तियां तथा प्रोठामन इबायर ( 1815--- 1914 ) 
4 ब्रिटिश प्रार्थिक नीति और उनका प्रभाव कृषि का वाणिज्यी 
करण , ग्रामीण ऋणग्रस्तता, कृषि श्रमिकों को वद्धि , दस्तकरी उद्योगों 

प्रथम विश्व युद्ध - - युद्ध का पार्थिक तथा सामाजिक प्रभाष- अपेरिस 
का विनाश , सम्पत्ति का पलायन , भावनिक उद्योगों की वद्धि तथा पूंजीवादी सन्धि 1919 । 
वर्ग का उपय , ईसाई मिशनों की गतिविधियां । 

( घ ) रूस की क्रांति 1917--- स में मार्थिक तथा सामाजिक पुन : 
5. भारतीय ममाज के पुनजीवन के प्रभात सामाजिक , धार्मिक निर्माण । 
प्रांदोलन , सुधारकों के सामाजिक , धार्मिक , राजनीतिक और माणिक 

एन्डोनेशिया, चीन तथा हिन्द जीन में रा ट्रवादी अान्दोलन । 
विवार और उनकी भविष्य दृष्टि , उन्नीसवी शताब्दी के पुनजीगरण का 

चीन में साम्यवाद का उदय और स्थापना । 
स्वरूप और उसकी सीमाएं , जातिगत प्रादोलन विशेषकार दक्षिण और 
महाराष्ट्र के संयम में , प्रादिवासी - -विद्रोह विशेषकर मध्य तथा पूर्वी 

परम समार में जाग्रति-मित्र में स्वाधीनता तथा जुवार हेतु संघर्ष 
भारत में । 

कमाल प्रतासुर्फ के अधीन माधुनिक टी का प्रांचिंधान । अरब राष्ट्रपाव 

का उदय । 
___ 6. नागरिक विद्रोह, 1857 का विवोह, मागरिक विद्रोह और कृषक 
विद्रोह , विशेषकर नील बगावत के संबंध में दक्षिण के दंगे और मोपिका 

1929 --- 32 का विश्व बलन । फैकलिन की स्ववेल्ट मा नया 
बगावन । 

व्यवहार । योमप में सर्वसत्तावाद इटली में मोहबाद । 

जर्मन में गांधीवाद । 
7. भारतीय राष्ट्रीय प्रांदोलन का उपर और विकास : 

जापान में सैन्यावाद । 
भारतीय राष्ट्रवाद के मामाजिक प्राधार, प्रारंभिक राष्ट्रवादियों और 
उग्र राष्ट्रवादियों की नीतियों और कार्यक्रम , उम्र कातिकारी बन , प्राक 

द्वितीय विश्वयुद्ध के उदगम तथा प्रणाम । 
वादी साम्प्रदायिकता का उदय और विकास । भारत की राजनीति में 
गांधी जी का उवयं और उनक जन- आंबोला के परीके असहयोग सविनय 
अवमा और भारत छोड़ो अदिोलन , ट्रेड यूनियन और किसान प्रदोलन । 

प्रश्न पत्र - 1 
रजवाड़ों की जनता के प्रदिोलन , कांग्रेस समाजवादी और साम्यवादी । 

विधि ( कोई यं . 31 ) 
राष्ट्रीय प्रांदोलन के प्रति विदेन की सरकारी प्रतिक्रिया , 1909 ---- 1935 
के मयैवानिक परिवर्तनों के बारे में कांग्रेस का सच, आजाद हिन्द फौज 

1. भारत को साविधिक विधि 
1941 का नौना बिद्रोम भारत का विनाम और स्वतंत्रता की प्राप्ति । 

1. भारतीय संविधान की प्रकृति ; इसके परिसंघीय स्वरूप की 

मुभिन्न विशेषताएं । 
भाग ( ख ) 

2. मन अधिकार, निवेगाना नया मून अधिकारों के माथ उनका 

संबंध ; मूत्र कर्तव्य 
विश्व इतिहास ( 1 500-- - 1950 ) 
भौगोलिक स्रोगे - - मामन्तवाद का पत्तन - - पूंजीवाद का प्रारंभ । 

3. गपना का अधिकार । 
योप में पुनुरूजीवन पौर धर्म सुधार । 

4. वा : स्यातंत्रय और अभिव्यक्ति स्वातन्त्रय का अधिकार । 
नवीन निरंकुश राजतंत्र - ~ राष्ट्र राज्योवय । 

5. प्राग और दैहिक स्यात्वा का अधिकार । 
पश्चिमो योरूप में पाणिज्यक क्रांति -वाणिज्यवाद । 

मिक सांस्कृतिक तथा शैक्षणिक अधिकार । 
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प्रश्न -पत्र ? 


I अपराध और अपकस्य विधि 


अपराध विधि 


7. राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति तथा मंनि परिषद के साथ 

सम्बन्ध । 
8. राज्यपाल और उनको शक्तियो । 
9. उन्यात न्यायालय और उच्च न्यायालय, उनकी शक्तियां नया 

अधिकारिता । 
10. संध गोत सेवा प्रायोग तपा राज्य लोक मेवा प्रायोग उनकी 

शक्तिया ऐमे कृत्य । 
11. नैसरिक भ्याय के सिद्धार । 
12. संघ तथा राज्यों के योच विधायी शक्तियों का वितरण । 
13. प्रत्यायोजित विधान : दमको संवैधानिकता, म्यायिक नया विधायी 

नियंत्रण । 
14. संध तथा राज्यों के बीच प्रशासनिक एवं वित्तीय संबंध 
15. भारत में व्यापार, वाणिव और ममागम । 


18. पापात उपबंध । 
17. मिविल कर्मचारियों के लिए सांविधानिक सुरक्षा । 
18. संसदीय विशेषाधिकार और उन्मुक्तियो । 

19. संविधान का संशोधन । 
II अन्तर्राष्ट्रीय विधि 


1. अपराध की संकल्पना आपराधिक कार्य, अपराधिक मन :स्थिति, 

स्ट्रैयूटरी अपराधों में प्रापराधिक मन : स्थिति , दंघ, प्राशापक इंदा . 

देश , नैयारी और प्रयल । 
2. भारतीय दंड संहिता : 

( क ) संहिता का लाग होना 
( ख ) साधारण प्रपवाद 
( ग ) संयुक्त पौर प्रान्यायिक दायित्व 
( घ ) दुष्प्रेरण 
( 1 ) आपराधिक षड़यंत्र 
( घ ) राज्य के विरुद्ध अपराध 
( छ ) लोक प्रशांति के विरुख अपराध 
( ज ) लोक सेवकों में संबंधित अथवा उनके द्वारा अपराध 
( B ) मानव शरीर के विरुद्ध अपराध 
( 2 ) संपत्ति के विषय अपराध 
( ट ) विवाह से संबंधित अपराध : पस्नी के प्रति पति अथवा उमके 

संबंधियों द्वारा करता । 
( ठ ) मानहामि 
3. सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम , 1955 
4. दहेज प्रतिषेध अधिनियम , 1961 
5. खाध अपमिश्रण निवारण अधिनियम , 1954 


अपकृत्य विधि 


1. अन्तर्राष्ट्रीय विधि की प्रकृति । 
2. स्त्रोत : संधि , रूति , सभ्य राष्ट्रों द्वारा मान्यता प्राप्त विधि के 

सामान्य सिद्धांत , विधि निर्धारण के लिए समनुषंगी साधन , 

भातराष्ट्रीय अंगों के संकल्प तथा विशिष्ट अभिकरणों के विनियम । 
३. अन्तर्राष्ट्रीय विधि तथा राष्ट्रीय विधि के बीच संबंध । 
4. राज्य मान्यता और राज्य उत्तराधिकार । 
5. राज्यों के राज्य क्षेत्र : अजान की रीतियां, सीमाएं, अन्तर्राष्ट्रीय 

मदियो । 
6. समुद्र : प्रान्त श य एक मार्ग, गर क्षेत्रीय समुद्र, समीपस्थ परिक्षेत 

महाद्वीपीय उपसट , मनन्य धार्षिक परिक्षेत्र तथा राष्ट्रीय अधि 

कारिता से परे समुद्र । 
7. माकाशी क्षेत्र तथा विमान मंचालन । 
8. बाह्य अंतरिक्ष , बाह्य अंतरिक्ष की खोज सपा उपयोग । 
9 . व्यक्ति , राष्ट्रीयता, राज्य होनता, मानवीय अधिकार । उनके 

प्रवर्तन के लिए उपलब्ध प्रकिया । 
10. राज्यों की अधिकारिता : अधिकारिता ना माघार, अधिकारिता 

से उन्मुक्ति । 
11. प्रत्यर्पण तथा शरण । 
12. राजनयिक मिशन तथा कांसुलीय पत्र । 
13 संधि निर्माग, उपयोजन तथा पर्यवमान । 
14. राग्य उत्तरदायित्व । 
15. संयुक्त राष्ट्र : इसके प्रमुख मंग , शक्तियां और कृत्य । 
16. विवादों का शांतिपूर्ण निपटारा । 
17. जल का विधिपूर्गा माश्रय : अाक्रमण, प्रात्मरक्षा , मध्यक्षेप । 
18. प्राणविक अस्त्रों के प्रयोग की वैधा; प्राणविक अस्त्रों के परीक्षण 

पर रोक ; ग्राणविक --- अप्रचुरोभवन संधि । 


1. अपकृत्य दायिस्व की प्रकृति । 
2. वटि पर आधारित पागिरव तथा कठोर दायित्व । 
3. स्टैट्यूटरी दायित्व 
4. प्रत्यायुक्त दायित्व 
5 , संयुक्त अपकृत्य कर्ता 
6. उपचार 
7 उपेक्षा 
8. अधिष्ठाता का दायित्व और संरचनामों के बारे में उसका वायिन्ध । 
9 . निरोध और परिवर्तन ( रेटिन्यू एंर कनवर्जन ) । 
10. मानहानि । 
11. न्यूमेम 
12. पडयन्त्र 


13. मिथ्या कारावास और दुषिपूर्ण अभियोजन । 


I[ संविधा विधि और वाणिज्यिक विधि । 

1. संविदा निमांग । 
2. मम्मति दूषित करने वाले कारण । 

3. शून्य , शन्यकरणीय , अवैध और प्रप्रवर्तनीय करार ! 


[ भाग I -- 


1] 
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- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


-- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- -- - 


फवि :- - 


4. संविधामों का अनुपालन । 
5. संपिवारमक बाध्यतामों की समाप्ति , 

संविदा का विफलीकरण । 
6. संविदा कस्प । 
7. संविदा मंग के विरुड उपचार । 
8. माल विक्रय मौर. अवक्रय । 
9. अभिकरण । 
10. भागीदारी का निर्माण और विषटन । 
11. परक्राम्य लिखत 
12. बैंकर - ग्राहक संबंध । 
13. प्राइवेट कंपनियों पर सरकारी नियंत्रण । 
14. एकाधिकार तथा प्रवरोध व्यापारिफ ध्यपहार अधिनियम , 1969 
13. उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1996 


( फ ) इमारल केस उनका माउल्लाकह : - - 

"फिफा मयकोमीम जिक्र रूविविन का मंजिली " ( संपूर्ण ) 
( 2 ) मोहर दिन प्रपो सुलमा : उनका माउल्सकहः एमिन माफा 

विमनासुन माम तकालमामी ( संपूर्ण ) । 
( 3 ) हसनविन याबीत उनके दौरान में से निम्नलिखित पांच कसौदे 

फसीवा 1 से कसीदा 4:- - 

"सिल्लही वार इसावशिन नादम तुम + योमन विलिस्का " । 
( 4 ) उमरविन जमी रबिया : उनके बीवन से 5 गर । 
( 1 ) फलम्मा सोबकाफना का मलामतु उकाल --पुरवहम 

जहाइल हस्तू अनाताकक ( संपूर्ण ) 
( 2 ) सेता हिम्दानगामास या तेदू + या शफात अन्फुसोन मिम्म 

ताजिदु (मपूर्ण ) । 
( 3 ) कनाबूलु इलायकी मिन बालदी + किताब बूबल्साहिन कमायो 

(पूर्ण) । 
( 4 ) अमोन प्राप्रती नमिन अंता यादीन फाम्ब किल गारसा 
___ गादीन प्रम राबडून फामुहमा ( संपूर्ण ) । 

( 4 ) कोलाबी फीहा पातीकुन मकालन फजारन । 
( 5 ) फरजाकः--- उनके दीवान से ये 4 कसीदा :- - 
( 1 ) मैनुल प्राविदीन अग्नी बिन हुसन की प्रशंसा में "हाजूस माजी 

तीरीफल बताउ बाताता हूँ । " 
( 2 ) उमर बिन ए अजीज की प्रशंसा में " भारत सफीनतू प्रतालाइन 

मनखा बिहीमा " 
( 3 ) मईद मिन अलास की प्रशंसा में " या कृमिन लनामुल अधियाफ 

प्रायनान " ( संपूर्ण ) । 
( 4 ) "मेडिये " को प्रगंगा में "फ अनलास अल्मालिनवा मा काना 

साहिबान । " 


निम्नलिखित भाषामों का साहित्य : 


मोट :- - 


( 1 ) उम्मीदवार को मंगल भाषा में कुछ या सभी प्रश्नों में उनर 

देने पड़ सकते हैं । 


( 2 ) संविधान की आठवीं अनुसूची में मम्मिलित भाषानों के संबंध 

में बिपियो नहीं होगी जो प्रधान परीक्षा से संबद्ध परिशिष्ट 

I से खंड II ( ख ) में दर्शाई गई है । 
( 3 ) उम्मीववार ध्यान दें कि जिन प्रश्नों के उत्तर किमी विशिष्ट 

भाषा में नहीं देने हैं, उनके उत्तरों को लिखने के लिये वे उसी 
माध्यम को अपनाए जो कि उन्होंने मामान्य अध्ययन तथा 
वकस्पिक विषयों के लिये चुना है । 


अरबी कोष में . 67 


( 6 ) बशहर जिन बुर्द: -.. उसके दीवान से निम्नलिखित दो कसीदा :- - 
( 1 ) इजा कलगार रेउस मायरता फस्साइनन +विराई नसीहीन पान 

नसीहते हाभिदी ( संपूर्ण ) । 
( 2 ) बालिलय मिन काबिन प्रायना माकुमा + अल्ला प्रहराही माल 

करीम मुहन ( संपूर्ण ) । 


प्रश्न-पत्र । 


( 7 ) अबू नवास:--- उनके दीवान के पहले तीन कमीथे । 


( क ) अरबी भाषा का उद्भव और विकाम ( रूपरेखा ) 
( ब ) अरबी भाषा के व्याकरण , अंग्नकार - शास्त्र , तथा छन्दशास्त्र 

की प्रमश विशेषताएं । 


2. साहित्य का इतिहास और साहित्य , समालोचना माहित्यक आन्दो 
सन प्राचीन माहित्य की पृष्ठ भूमि ; सामाजिक -सांस्कृतिक प्रभाव और 
माधुनिक गतिविधियां, नाटक , उपन्याम , कहानी निबंध सहित आधुनिक 
माहित्यिक विद्याभों का उद्भव और विकाम ! 


( 8 ) शोकी: -- इनके दीवान " अल पोक्यिन" से निम्नलिखित पाच कसीदे: 

( 1 ) " गावा बोलोउम " ( संपूर्ण ) । 
( 2 ) "कनीसमम सारत इल्ला मस्जिदी " ( संपूर्ण ) । 
( 3 ) " अग बाकी लिमान यालूमु फायाजा " ( संपूर्ण ) 
( 1 ) ससमुन मिन मध्वा परवा पराक्क ( नकवातु दिमाश्वा ) ( संपूर्ण ) 
( 5 ) " भलामून नील या गांधी + वा हजाज जहरू मिन हनदी ( संपूर्ण ) 


3 अरबी में लघु निबंध । 


लेखक : - - 


प्रश्न -पत्र । 


इस प्रश्न पत्र में निर्धारित पादाय पुस्तकों का मूल अध्ययन अपेक्षित 
होगा और इसमें उम्मीदवारों की मालोचनात्मक योग्यता को जांचने वाले 
प्रश्न पूछे जाएगे । 


( 1 ) इबनुल मुकफ -- - मुकदमा को छोड़कर "कलियाला वा वि मान " 

अध्याय : 1 ( संपूर्ण ) “ प्रल --- प्रसाद या -- मल पोम । " 
( 2 ) अल जाहिसः अल-अयान मातब्बीन - - II संपादक प्रन्दुल सलाम 

मोहम्भव हारून केरी मिस्त्र ( पृष्ठ 31 गे 85 तक ) । 


- .. - . - - . 


- 


- 


- 


- - - 


-- 


- - - - -- - - - - - - - - 


- 
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( 3 ) इबम खालदुम - - उममा मुफवमा 39:- - पहली मध्याय से भाग 

धव नीकान्सा कायी पुरानी प्रममियां साहित्य , माहित्य पर प्रेम 
पाहः "अल फमलुल मविस मिन अन छिनावित प्रवालमें " 
" वा मिन फुलाई अल जबरू यम मुकाबना " सक 

सूर्य कुमार भयान ग्रानान्न गम घरमा, कंवर विदोह 
( 4 ) महमूद तिमल उनकी पुस्तक "कालर रामी में फहानी " 

विरिवि कुमार अग्टना । जीयनार बाटात. मेगनी पीतर काहिनी 
" अम्नीमुतबल्ला " 
( 5) तौफिक प्रल हकीमः- - उसनकी पुस्तक “मशरीयातू तोफिकल 

बंगला ( कोड में 52 ) 
एकाम " से नाटक - -सिनल मुनताहिरा " 

प्रपन पन्न 
मोट: -- एम्मीदवारों को कम से कम 25 प्रेस वारे प्रश्नों के उत्तर अरनी 
में भी देने होंगे : 

गला भाषा का इतिहास 


असमिया ( कोड में 81 ) 


प्रश्न -पत्र । 


( 1 ) बंगला भाषा का उद्गम और विकास 
( 2) बंगला की प्रमुख उपभाषाएं 
( 3) मात्रु भाषा और पलित भाषा 
( 4 ) बर्तनी पद्धति , धनमाला और मिप्यन्तरण ( रोमनोकरण ) के 

विशेष संदर्भ में मानकीगारण और सुधार की समस्याएं । 


भाग I - - भाषा 


( क ) असमिया भाषा के उदगम और विकास का इतिहास भारतीय 

प्रार्य भाषामों में उसका स्थान इसके इतिहास के युग । 
( ख ) भाषा का रूप विज्ञान - उपसर्ग और परसर्ग पर स्थानिक शब्द 

* प मोर धातु रूप प्राचीन भारतीय मार्य के विशेष संदर्भ 

में इस भाषा की स्वर पवति । 
( ग ) गोलीगत वैविध्य -मानक स्थानिक भाषा और विशेषत: कामरूपी 

उपभाषा । 


2. मंगला माहित्य का इतिहास 
छात्रों से निम्नलिखित की जानकारी अपेक्षित है :- - 
( 1 ) प्रावीन काल से प्राधुनिक काल नपा का बंगला साहित्य का 

इतिहास । 
( 2 ) बंगला माहित्य की मामाजिक और मास्कृतिक पृष्ठभूमि । । 
( 3 ) बंगला साहित्य की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि । 
( 4 ) बगना माहित्य पर पाश्मात्य प्रभाव । 
( 5 ) प्राधुनिक प्रवृत्तियां । 


भाग I] साहित्य का इतिहास और साहित्य समालोचना 


प्रश्न पत्र II 


समालोचना के सिद्धांत साहित्य के विभिन्न स्वरूप :-- - प्रममिया में 
इन स्वरूपों का विकास | साहित्य के इतिहास के प्रारंभ से लेकर माघ 
निक समय तक विभिन्न काल तथा उन कालों की सामाजिक -सांस्कृतिक 
पष्ठ भमि । प्रादि काल के प्रसमियो काथ्य पर्यागीत । शंकरदेव से पूर्व 
का काम्य साहित्य । वैष्णव पुनर्जागरण पौर प्रसमिया जीवन और साहित्य 
पर शंकरदेव आन्दोलन का प्रभाग । गय का मारंभ नाटक तथा भागवत 
पुराण और भगवत गीता के रूपान्तरण में काव्यात्मक विध्य और मांजी 
जैसी प्राचीन गाथाओं में यथार्थवावी वैविध्य । साहित्य में शंकरदेव के माद 
हास ब्रिटिश शासकों और अमेरिकी मिशनरियों का प्रागमन । काव्य 
माटक, कहानी , उपन्यास, जीवनी , निबंध और समालोचना के मए रूप । 


इस प्रश्न-पत्र में निर्धारित पाठ्य पुस्तकों का मूल अध्ययन प्रक्षित 
होगा और ऐसे प्रश्न पूछे जायेंगे जिनमे उम्मीदवार की ममीभा- क्षमता 
की परीक्षा हो सके । 


1, वैष्णव पदावली : 
2. मुकंद राम : 


चंडीमंगल 


प्रश्न पत्र 2 


3. माइकेल मधुसूदन दत्त मेघनाथ या काव्य 


इम प्रश्न पत्र में निर्धारित पाठ्य पुस्तकों का मूल प्रध्ययन अपेक्षित 
होगा और ऐसे प्रश्न पूछे जायेंगे मिपसे उम्मीदवार की मानोचनात्मक 
योग्यता की परीक्षा हो सके । 


4. बंकिम चन्द्र चट्टोपाध्याय : कृष्ण कांतेरविल कामला कोर 

दस्तार 


माधव फन्वनी 


रामायण 


रवीन्द्र नाथ ठाकुर : गल्पगुच्छ ( 1 ) चिम्ना पुनश्च रमत करणी 


शंकरदेव 


कक्मिणी हरण ( काम्य और माटक ) 
वरगीत प्रजम-भजन नाटक 


6. शरत् चन्द्र चट्टोपाध्यायः श्री कांत ( 1 ) 


मानम देव 


7. प्रथम चौधरी : 


प्रमंघ संग्रह ( 1 ) 


बदलनाथ भट्टाचार्य 
लमीनाय बेजबाना 


गीत कथा, भागवत कथा स्कन्ध - 3 
श्री शंकरदेव अरू श्री माधवदेव और जीवन 
स्मरण 


पर पांचाली 


8. विभूति भूषण 

बन्दोपाध्यायः 


पनाममाथ गोहाई 


8 ताराशंकर बंधोपाध्याय : गणदेवता 


वाण, गविबुद्धा, श्रीकृष्ण 
मिरीमीटर , मन ,गति 


रजनीमाप्त धरल 


10, जीवनासन्द दास : 


परातरा मन 


[ भाग 1 - - 


1 
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- 


- 


- 
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चीनी ( कोड सं 73 ) 


प्रश्न पत्र 1 


भाग 1 


90 अंक 


( क ) किसी सामयिक निप पर लामा 500 पोस। 

प्रमरो में एक निबन्ध 
( ख ) एक चीनी परिच्छच ( लगभग 400 चीनी प्रक्षर ) 

का अंग्रेजी में अनुवाय 
( ग ) चीनी भी वार वाक्यांशों का प्रचार 
भाग II उन प्रश्नों के उत्तर चीनी में ही दिग जायें 
( क ) चीनी भाषा का इतिहाग और महत्वपूर्ण परिवर्तन 
( ख ) चार तान 
( ग ) साहित्य और ओलयाल 


60 अंक 
60 अंक 
90 अंक 


प्रश्न पत्र II 
इस प्रश्न पत्र में निर्धारित पाठ्य पुस्तकों का मूल अध्ययन अपेक्षित 
होगा और इसमें उम्मीदवारों की समीक्षा योग्यता को जांचने वाले प्रश्न 
पूछे जायेगे । 
I. शेक्सपियर : 

एम यू लाइक इट हैनरी IV 
भाग पौर I 

हमलट द टम्पेस्ट 
2. मिस्टनः 

पैराडाइज लास्ट 
3. जन मास्दिगः 

एम्मा 
4. वर्डस्वर्थ : 

दप्रैल्यूट 
5. डिकन्स 

देविड कापरफील 
6. जार्ज इलियट 

मिडिल मार्च 
7. हार्डी 

जूर व मास्क्योर 
8. पीट्सः 

ईस्टर 1916 
दी सैकेट कमिंग 

बाईजिटियम 
ए प्रेयर फार माई शटर 

लेडा एण्ड दी स्वाम 
सेलिंग टू वाईजिटियम टावर व मैरूद 
टावर स्कूल चिल्ड्रन 

लापस लाजली भमोंग 
9. इलियट : 

दस्ट लैण्ड 
10. डी एच लारेन्स 

व रेनयो 


प्रपन पत्र 2 


इस प्रश्न पत्र द्वारा उम्मीदवारों से बड़ अभा की जायेगी कि उन्हें 
समकालीन चीनी माहिन्य का प्रा शान हो और उसमें ऐसे प्रश्न पूछे 
जायेंगे जिनसे उम्मीदवारों की समीमा क्षमता का परीक्षण हो सके । 

( 1 ) 4 मई, 1917 की साहित्यक क्रांति । 
( 2 ) प्रमुख साहित्य कृतियों की समीक्षा ( रीहिज इम काटेम्पो 

रेरी चाइनी लिटरेचर खंड । और II -- पेल विश्व विद्यालय 

से चुने हुए निबन्ध और लघु कथाएं ) । 
( क ) हशी - - "टेंटटिव फार वि रिफर्म प्राफ लिटरेपर " 
( ख ) सूसन.--- कुंग -- 1 - - पो " "वि द स्टोरी प्राफ, मह 


फ्रेंच ( को सं 70 ) 


प्रश्न पक्ष । 


भाग 


( क ) सामयिक विषा पर फेंव में निबन्ध । 
( ख ) दिये हुए उद्धरण का सार लेखन 


( 90 अंक ) 
( 60 अंक ) 


( ग ) पिग सिन----" लेट टू माई यंग रोलज " 
( घ ) घ में , बिग-- " रेरव्यू " 
( क ) लामोशो -- हेई बाई लो , रिक्शावाय 
( प ) माजो तुन - - "न्यून शान " 
( इस प्रश्न पत्र के प्रश्नों के उतर अंगी में लिखे जा सकते 


भाग II 


( 150 अंक ) 


) 


मंग्रेजी (कोड में 7 ) 


फेंच माहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियां 
( क ) श्रेण्यवाद 
( ख ) स्वच्छन्दतावादी प्रवृत्ति । 
( ग ) 19 वीं और 20 वीं शतादिव्यों ( 1940 सक ) में उपन्यास 

का विकास । 


प्रश्न पत्र 1 


साहित्य युग ( 109ी शताब्दी ) का विस्तृत अध्ययन 


( 4 ) 19वीं शताब्दी के उत्तराद्ध में फ्रेंच काव्य में मई विशायें 

( बाउद लेयर से प्रागे ) 


इस प्रश्न पत्र में वईरषर्थ, कालग्जि , शैले, कीट्स, लेम्ब, हैट, 
करे, डिफम्स , टेनीसन , राबर्ट माइनिंग, प्राना , आज इलियट , कारला, 
इल , रस्किन , पीटर की रचनामों के विशेष संदर्भ में 1798 से 1900 
तफ के धंग्रेजी साहित्य का अध्ययन सम्मिलित होगा । 


( ख ) 19 वी शताब्दी में नई साहिरयिक विधाओं के रूप में साहित्य 

का इतिहास और साहित्य समालोचना । 


मौखिक अध्ययन का प्रमाग अपेक्षित होगा । प्रपन ऐसे पूछे जायेंगे 
जिनमें न केवल निर्धारित लेखकों के संबंध में उम्मीवारों की जानकारी 
की जांच होगी बल्कि उस युग की प्रमुख साहित्यिक प्रवृत्तियों में प्रवबोध 
की भी जांच होगी । पालोज्य युग की सामाजिक और सांस्कृतिक 
भूमिका से संबंधित प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं । 


उम्मीदवारों से युग की सामाजिक - ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की भन्छी 

ग की अपेक्षा की जाती है । 
2 - - भाग 2 में दो प्रश्न होगे जिनमें से एक प्रश्न का उसर 

पोध में अवश्य देना होगा और दूसरे का उत्तर अंग्रेजी में 
दिया जा सकता है । 
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प्राम पर II 


प्रपन पत्र II 


उम्मीदवारों की मूल ग्रंथों का प्रत्यक्ष शान रखना होगा । माशा की 
जाती है कि उनमें जर्मन लेखकों की प्रतिनिधि रचनामों की व्याख्या 
करने की क्षमता होनी चाहिय । उम्मीदवारों से निम्नलिखित पुस्तके भूत 
रूप में पढ़ने की अपेक्षा झी जाती है । 

1. कविताएं--- रोमानी युग के प्रतिनिधि कवियों की : 


1. रमले 


आरोग्डोर्फ , हाईने श्रेष्टानों तथा अन्य माण्ड और 


स्टूलि उण्ड ट्रांग अवधि की गोर्य को कविताएं । 


2. बघ उपायाम : 


इस प्रश्न पत्र में निर्धारित पाठ्य पुस्तकों का मूल मध्ययन 
पपेक्षिस होगा और इसके उद्दे पय उम्मीदवारों की प्रालोचनात्मक योग्यता 
जांचना होगा । 

ल . तियर लोष 
2. कन य 

( क ) लसिड 

( ब ) पलियुफ्त 
३. रसिम 

( क ) फेंट 

( ब ) निडोमाक 
4. मलियार 

( क ) लतरतुक 

( ब ) एल प्रबारे 
5. बलस्थर 

( क ) यू कादिद 

( स ) अदिंग 
6. रूसी 

ब . कान्ट्रेक्ट सोसियल 
7. विक्टर हों 

( क ) ले तामिया 

( ख ) ले शातिमा 
8. सं यक्सप्परी 

बल व नई 
9. मालरो 

ला कादिस्यों युम्मा 
10. एपोलिम्पार 

अलोकुल 
नोट: -- पस प्रश्न पत्र के प्रश्नों के उतर फ्रेप में देने होंगे । 


( क ) होस्टे -हल्योफ : अजनबुख 
( ख ) रामेबीडीन योनिक डर स्थालम्सगासे 


( ग ) स्टाम :इभेन्स पापीलपासपेलर 


( घ ) मन : टोनियो: योग 
3, नाटक : लेख बरटोस्ट ग्रेन, लेबेन देन गालिलेई 


4. लघु कथाएं : - - हाईरनरिख पाल टामस मान ( फैरटाउस्टे कोपफे ) 
टिप्पणीः इस प्रश्न पत्र के उत्तर जर्मनी में लिखने हैं । 


गुजराती ( कोर सं . 5 ) 


प्रश्न पत्र I 


जमन (कोई सं . 69 ) 

प्रश्न पत्र I 


भाग 1 


भाग कः - - 


( क ) माधुनिक भारतीय पार्य भाषामों, अर्थात् पिछले चार हजार 

वर्ष के विशेष संदर्भ में गुजराती भाषा का इतिहास । 


(क ) जर्मन में निबन्ध लेखन 
( 2 ) अंग्रेजी से जर्मन में अनुवाद 


( 00 अंक ) 
( 60 अंक ) 
( 150 ग्रंफ ) 


( ब ) गुजराती के व्याकरण के प्रमुख लक्षण । 


( ग ) गजराती की प्रमुख उपमापार/विविध रूप । 


भाग ब : - - 


माग - - 2 


इस प्रश्न पक्ष में अत्यधिक महत्वपूर्ण युगों प्रतिनिधि लेखकों के 
विशेष संवर्भ में सन् 1800 से 1955 तक के अमन साहित्य का अध्ययन 
सम्मिलित होगा । इस प्रश्न पत्र में इन साहित्यक पटनामों तथा उनका 
सामाजिक सुसंगति से संबर उनकी मालोचनात्मक समझ का पता चलना 
चाहिये । । उम्मीदवारों को निम्नलिखित साहित्यिक युगों सथा संबंधित 
लेखकों का शान रखना होगा :- - 


( क ) साहित्य का इतिहास - - नरसिंहपूर्व पोर मरसिंहहोत्तर साहित्य , 

पंडित, युग, गांवी युग, पौर स्थानयोत्तर युग । 


( ख ) साहित्यक समीक्षा , गुजराती समीक्षा का विकास- - प्रमा 

प्रवृत्तियों , मतमतांसरों पौर पालोपना पतियों की विशेष 
जानकारी सहित नवलराम परवर्ती समीक्षा परम्परा । गुजराती 
साहित्य की प्राधुनिक प्रवृत्तियों पोर गतिविधियों का परिचय । 


1. शास्त्रीय काल : गोये , शिखर । 


2 हाइन के विशेष संदर्भ में रोमानी पाल । 


3. फाव्यात्मक यथार्थवाद : कैलर, फोप्टेंग , सी एच० एफ० मेयर की 
रचनायें । 


4. प्रसवाय हाउप्पटमान । 


( ग ) निम्नलिखित साहित्य विधामों के प्रमुख लक्षण इतिहास , पौर 

विकास । 
( 1 ) प्रास्थान और इति पत्तात्मक काव्य 
( 2 ) गीति काव्य 
( 3 ) मवाई माटक पौर एकांकी नाटफ । 
( 4) नयल फया और नवनिका 
( 5 ) जीवनी , भारमकाया, टापरी मौर पर । 


5. सम् 1945 के बाद का साहित्य : बोल सट । 
टिप्पणी : इसमें दो प्रश्नों के उत्तर देने हैं जिनमें से एक का उत्तर 
जर्मन में देना होगा । 


[ भाग I -- 


1] 
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মন পক্স II 


इस प्रश्न पत्र में निर्धारित पाठ्य पुस्तकों का मूल मध्ययन अपेक्षित 
होगा । और ऐसे प्रश्न पूछे जायेंगे जिससे उम्मीदवार की समीक्षा क्षमता 
की परीक्षा हो सके । 


( 5 ) स्वाधीनता संघर्ष के समय हिन्दी का राष्ट्रभाषा के रूप में विकास । 
( 6 ) स्वतन्त्रता के नाप मारत संप की राजभाषा के रूप में हिन्दी का 

विकास । 
( 7) हिन्दी को प्रमुख उपभाषाएं और उनका पारस्परिक सम्बन्ध । 
( 8) मानक हिंदी के प्रमुख व्याकरणिक लक्षण । 


1 . प्रमानन्द : 


1 , नालाख्यान , सम्पादफ - मगम भाई 
देसाई, नयजीवन प्रकाशन मन्दिर , 
अहमदाबाद-14 मा संस्करण या 
भन्य कोई संस्करण । 
2. कुवर बाईनमामेरू , सम्पादक ---- 
मगनभाई देसाई, नत्र जीवन प्रकासन 
मन्दिर, अहमदाबाद- 14 का सस्करण 
या अन्य कोई संस्करण । 


2. हिन्दी साहित्य का इतिहास 
( 1 ) हिन्दी साहित्य का प्रमुख कालो --अर्थात् प्रादि काल , भक्ति काल , 

रीतिकाल , भारतेन्दु काल, द्विी काल आदि को मुख्य प्रवृत्तिया । 
( 2 ) आधुनिक हिन्दी की छायायाय , रहस्यवाद , प्रगतिवाद, प्रयोगवाय , 

नई कविता, नई कहानी, नकारना प्रादि मुख्य साहित्यिक पति 

विधियों मार प्रवृत्तियों को प्रमुख विशेषताएं । 
( 3 ) आधुनिक हिन्दी में अन्याम और यथार्थवाद का भविधि । 
( 4 } हिन्दी में रंगशाला और नाटक का संक्षिप्त इतिहास । 
( 5 ) हिन्दी में माहिर समालोचना के सिद्धांत और हिन्दी के प्रमुख 

समालोचक । 
( 6 ) हिन्दी में माहित्यिक विधानों का उद्भव और विकास । 


৫. মাস 


1. मदन मोहन , सम्पदाक डा० एच० 
सी० भयागी या अन्य कोई संस्करण । 
1. नर्मधु पद्य मन्दिर, मंगायक 
पी० एम० भट्ट । 


3. नमंद 


4. गोषनराम त्रिपाठी 


सरस्वती चन्द्र , खण्ड 1. 2 


5 . मे० एम० मुंशी : 


प्रश्न पत्र II 


সয়নী ন নাথ, সামান - যথ 
रहन , कार्यालय, महमदाबाद । 
2. काका, निशाशी, प्रकाशनन -ययो 
1. इंद्रकुमार, षण ! 
2. विश्वगीत । 


इस प्रपन पत्र में निर्धारित पाठ्य पुस्तको का मूल रूप में अध्ययन 
अपेक्षित होगा और ऐसे प्रश्न पूछे जायंगे जिनसे उम्मीवभार को समीक्षा 
स मसा की परीक्षा हो सके । 


6 . नानालाल : 


7 . फान्त : 


1. पूर्षाचाप 


कबोर : 


8. गांधी जी : 


1 . अत्मकथा 
2. मगल प्रभात 


सूखास : 
सुलसीदासः 


9. रामानारायण पाठक : 


1. विरेफनो वातों खा 1 
2. भर्वाधीन काथ्य साहित्याना 

बाहिनो । 


भारतेन्दु हरिशचन्त 
प्रेम पन्त 
जयशंकर प्रसाद 


10. उमाशंकर जोशी : 


1. महाप्रस्थान, प्रकाशन , गोरा एंड 

कंपनी, महादाबाव । 
2. गोष्ठी, प्रकाशन- गजर यफ रन 
कार्यालय, पहमवायाप । 


कबीर ग्रंथावली ( प्रारंभ के 200 पर ) 
सं - -प्रयामसुन्दर दास 
भ्रमरगीत सार ( प्रारंभ के केवल 200१८ ) 
रामचरित मामस ( केवल अयोध्या काण्ड ) 
कावितावावी ( केबल उत्तर काण्ड ) 
पंधेर नगरी 

गोदान, मान सरोवर ( माग एक ) । 
चन्द्रगुप्त कामायनी ( केवल पिता, पता, लज्जा 

और इड़ा मर्ग ) 
चिन्तामणि ( पहला भाग ) ( प्रारंभ के 10 
निबन्ध ) 
अनामिका ( केवल सरोष स्मृति पौर राम 
की शक्ति पूजा । ) 
मखर : एफ जीवनी ( वो भाग ) 
मखर : एफ जीवनी तो " 
चौब का मुंह, टेढ़ा है ( फेवल अंधेरे में ") 


रामचन्द्र सका. 


सूर्यकान्त विपाठी निरालाः 


हिरी ( को सं० 54 ) 

प्रश्न पत्र I 


एस एच वास्यायन म : 
गजानन माधव मुक्तिबोधः 


Lहिन्दी भाषा का इतिहास 
( 1 ) अपभ्रंश अवहट और प्रारंभिक हिन्दी की व्याकरणिक पौर शादिक 

विशेषताएं । 
( 2 ) मम्पाकाल में प्रबंधी भौर बज भाषा का साहित्यक भाषा के रूप 

में मिफास । 


कान्ना ( कोर सं० 55 ) 

प्रश्न पत्र । 


खण 1 


( 3 ) 19वीं शताम्दी में बड़ो बोली हिन्दी का साहित्यिक भाषा के रूप 

में विकास । 


फसर भाषा का इतिहास । भाषा क्या है ? भाषामों का वर्गीकरण 
द्रविड़ भाषामों की सामान्य विशेषताएं, कन्ना तथा अन्य प्रविड़ भाषाओं 

की साम्पमुलक तथा वषम्यमुलक विशिष्टतायें, कम वर्णमाला, कन्न । 
व्याकरण की मुछ प्रमुख विशेषताएं , लिंग, वचन, कारमा , फिया-काल सपा 


( 4 ) देवनागरी लिपि और हिन्दी भाषा का मानकीकरण । 
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खण्ड II 


सर्वनाम, पल भाषा का क्रमिक , विकास, कभर पर मन्य भाषाओं का 
प्रभाव , भाषा में पादान तथा अर्थ परिवर्तनः कत्रा भाषा सपा उनकी 
गोलियां, कन्नड़ की साहित्यिक तथा ट्यावहारिक भाषा शैलियां । 


मध्ययुगीन कामसः 


खंड 3 - - कला साहित्य का इतिहास 


10वीं , 12वीं , 16वीं , 11वीं, 29वीं , तथा 20वीं पाताम्वी के 
साहित्य का, उनकी सामाजिक, धार्मिक तथा राजनीतिक पृष्ठभूमि के माधार पर 
मध्ययन मौर निम्नलिखित कवियों के पाधार पर कमर भाषा के निम्म 
लिखित साहित्यिक स्वरूपों का , उनकी उत्पत्ति विकास तथा उपलब्धियों 
के सवर्भ में पालोचनात्मक अध्ययन ; 


वसबष्णनपर अपनगल 
डा एल बसवराज 
गीसा मुक हाउस मैसूर । धारा प्रका 
शित । 
बमनराजे देवर रंगले 
टी एस ई फटण्णज्य द्वारा संपावित 
हरिशचन्य काव्य संग्रह 
टी एम बेकाटण्णय्य और ए मार 
कृष्ण शास्त्री द्वारा मंपावित 
उयोग पर्व संग्रह 
टी० एम० श्यामराय द्वारा संपाविस 
परमार्थ ( मवंश के वचन ) 
। एल बसवराज द्वारा संपादित , 
गीता हाउस , मैसूर । 


पंपू:- - पंप, रत्न , नयसेन, हरिहर , अन्न अण्डयूय , निरूमलार्य , षडक्षरी । 


बचन - - देवर दासिमय्या, पसब और उनके समकालीन, तोटद सिसालिंग । 


गल -- हरिहर, श्रीनिवास - - नवरात्रि फुपु-- चिनागद तथा श्री रामायण 

वर्णनम । 


सनपपी:- - राधाक, मुमुवेन्दु , चामरस, फुभारण्यास, तोरपे नरहरि , लक्ष्मीश 

पौर विरूपाक्षपंडित। 


भस्तेश्वभर संग्रह ( तहले चार सर्ग ) 


सांगत्यः - - वीपराजा शिशूमायन , नमुंड, रत्नाकरणि, होन्नम्म 


खण III 


गय:- - शिवकोटि, चामुण्डराय, हरिहर , तिवमालाय, पिनारायण तथा मुरण । 


माधुनिक कपड़ा 


( होमगन्ना ) 


खर III- - काव्यशास्त्र 


कविताः 


कम बागुट - - सं० बी० एम० योकठप्पा 
कमक काम संग्रह हा० पू० पार० 
मनतामूति , मेशनल बुल ट्रस्ट इंडिया 
संकमण- होस काम सं० चन्द्रशेखर पाटिल 
तथा अन्य 


काव्यशास्त्र तथा मालोचना के कार्यात्मक भन्तर । फाष्य की परिभाषा 
तथा उद्देश्य , भाष्य के इन विभिल सम्प्रदायों की प्रस्तुतीकरण - - पलकार 
रीति, बकोक्ति , रस , ध्वनि तया पौचित्यः भरत के रस सूत्रों की परिभाषा 
तथा मालोचमा, रसों की संख्या की मालोचना । 

साँवयंनिमुति , प्रतिभा की प्रकृति , भतः प्रेणाबाद, विविधाम, मनोगत 
दूरी, मालोचना , के आधार पर भूत सियांत,सहदय भोर पालोषक की योग्य 
साए , कम साहित्य के अभिमय साप । 


उपन्यासः 


मलेगलल्लि मालमगल फर्षेषु 
बोमनदुटि शिवराम कारन्त 
भारलापुर यू० प्रा० अनन्तमूर्ति 


लघुकथाः 


खड IV--- कर्नाटक का सांस्कृतिक इतिहास 


कन , प्रत्युत्तम सरण कथेगलु , सं० के . 
नरसिंह मूर्ति 


नाटक : 


भारतीय परिप्रक्ष्य में फर्नाटक , संस्कृति, कर्माटक संस्कृति की प्राचीनता 
कर्नाटक के निम्नलिखित राज्य वंशों को स्पल परिचय. बावामी पौर फल्याण 
चालुक्य, राष्ट्रकूट , होटयल मौर विजय मगर के राजा । 


मापस्याम यो० एम श्री० पेरलगेकोरस 
कुषेपु 
होसगका प्रबंध संकलन से गोकर 
रामस्लामि अयंगर 


निबन्ध 


कर्नाटक के धार्मिक मान्योलन सामाजिक परिस्थितियां , फला पार 
स्पापल्य , कर्नाटक में स्वतम्खता मान्योलन , कर्नाटक का एकीकरण । 


खण्ड IV 


प्रपन पर II 


लोक साहित्य 


इस प्रश्न पत्र में निर्धारित पाठ्य पुस्तकों का मौलिफ मध्ययन अपेक्षित 
होगा । इस प्रश्न पत्र का उपय उम्मीदवारों की विवेचानात्मक क्षमता 
जांचमा होगा । 


गरीतय हाडू ( सं० पलमल्लप्पा तथा 
अन्य ) जोवनजोकालित ( भाग : गरतिगर 
गरिने ) 


खण्ड 


सा० एम० एस० सुकापुर 
बैलगांव जिलेय जानपद कथेगलुः 
सं० टी० एस० राजपा 
नम्नसुतिन गादेगलुः सं० सुषाक २ 
भागदगलुः सं० रागो ( रामे गोर ) 


प्राचीन कन्नर ( इलगनाड ) मादिपुराण संग्रह एल गुण्डप्पा विक्रमाजुन 
विजय ( सर्ग ७ सपा 10 ) । 


( भाग 


- 


1] 


भारत का राजपत्र : प्रसाधारण 


10. माजिवीका शिरील नजमः ( सां० प्र० ) 


कश्मोरो ( कोड सं0 56 ) 
प्रम पन्न 


11. प्राज्यिक का शूर अफसानाः ( सा० म० ) 


12. पाशूर भस्थः 

( सा०प० ) 
13. सुम्या: अली मोहम्मद लोनः ( सा० प्र० ) 


1. ( क ) कश्मोरो भाषा का भय और विकास 

( 1 ) प्रारम्भिक अवस्था ( सम्ध -पूर्व ) 
( 2 ) लल्यम् और परवर्ती 
( 3 ) संस्कृत और फारसी का प्रभाव 


14. सपाषा मोतीलाल केमु 


15. योगद वाग: प्रयतर मोहिदीन 


18. अवयोपर मेसोनिष 


17. मिशूल: जो० एम० गोहर 


( ख ) कश्मीरी भाषा को संरचनात्मक विशेषताएं : 

( क ) म्यन प्रतिरूप , 
( 2 ) सम रचना, 

( 3 ) बाक्य रचना, 
( ग ) कश्मीरी भाषा को उपभाषाएं/ प्रकार । 


18 . लापु ताबु : प्रमोन कामिल 
10. पता लारान पर्वय: हरिकृष्ण कोल 


20. गनोकामन: मुजफ्फर, माजोम 


21. मरसिम ( शहोव बागामो द्वारा संपादित ) 


मलयालम (फोर सं० 


) 


2. साहित्यिक इतिहास और साहित्य समीक्षा:- -- 
( क ) साहित्यिक परम्पराएँ और प्रवृत्तिया:- - 

लोक साहित्य तथा प्राचीन साहित्य की पृष्ठभूमि शयवाद , 
ऋषि, संप्रयाय, सूफीमत , भक्ति कविता प्रगोल (विशेषतः 

लोल्ल ), ममसवी पाण्यानः 
( ब ) सामाजिक सांस्कृतिक प्रभावः 

सामाजिक राजनीतिक कविता ( प्रगतिपोल कविता सहित ) 
पौर समकालीन विकास । 


प्रश्न पत्र - - I 


माग 1 


3. साहितयिक विधानों का विकास:- - 
( 1 ) पास श्रेक , प्रस्तुम, शार, लाडो शाह, मसींगो, लोग्न मनसबो , 

लीला नाट , गजल - • नगम , पाजाव , मजम समाई, सुक , गोतो , 

नाट्य पर 
( 2 ) पाथूर , नाटक अफमानु , माकल , सनकोव, नावल मिजाह मौर 


( a ) ( i ) प्रादि दक्षिा विड़ भाषाओं के पुनःनिर्माण द्वारा प्रमाणित 
मलयालम को प्रारंभिक अवस्था पौर विशेषमाए, तामिल के संबंध में केरल 
पाणिनि ( ए० प्रार राजा राज वर्मा) द्वारा उल्लिखित छह विशिष्ट 
लक्षण ( नया ) - - अस्य प्रविड़ मापापो जैसे नई तुल, प्रावि के संबंध में 
छह, लक्षणों ( नयों ) की आलोचनात्मक समीक्षा । 

( ii ) राम परित जैसे पाट्ट संप्रदाय की भाषागत विशेषताएं और 
इस धर्म की परवतो रचनायों में प्रतिबिम्बित उनका विकास : 

( iii ) प्रारंभिक संदेश काष्पों से लेकर 15मी शादी तक प्रचलित 
मणि प्रवाल संप्रदाय की भाषागत विशेषताएं । भाषा कास्टलीयम और 
प्रारंभिक शिलालेखों का गध साहित्य । 

(iv ) प्रारम्भिक लोक साहित्य सहित देशों संप्रदाय की भाषागा 
विशेषताएं । 

( v ) निरणम फपियों की कृतियों को भाषागत विशेषताएं जिनमें 
पाट मणिप्रवाल और बेशो विचारधाराओं के तत्वों का समाहर पाया 


प्रश्न पत्र II 


इस प्रश्न पत्र में निर्धारित पाठ्य पुस्तकों का मूल रूप से अध्ययन 
अपेक्षित होगा और इसमें ऐसे प्रश्न पूछे जायेगे जिनसे उम्मीदवार की 
समोसा क्षमता की परीक्षा हो सके । 


( vi ) कृष्णगाया तथा एलुत्तच्यन और प्रभ्य की कृतितयों में प्रतिनिहित 
माधुनिक घारा के विशिष्ट लक्षण । 


1. सवयव 

सांस्कृतिक प्रकादमी 
2. मन्च भूमि का नूरनाम : ( सा० प्र० ) 
३. शम्स फकीर संकलनः ( स०ि१० ) 
.. मकबूल करालवाडी का गलरेज ( सा० म० ) 
5. परमानन्य का गावाम चारमः ( सां० अ० द्वारा प्रकाशिा परमागम्द की 

संपूर्ण ग्रंथावली में से ) 
8 . लियात नादिमः ( सा० प्र० ) 
7. रासुलमीर 

( मां० प्र . द्वारा प्रकाशित संकलन ) 
६. महार: 

( सो० ० द्वारा प्रकाशित संकलन ) 
9. प्राभाव ( संकलन ); ( सां . प्र . ) 


( ब ) मलयालम भाषा के ध्याकरण को प्रपुरा विशेषताएं लीला 
तिलकम की भाषा मूलक महताविमो वैयाकारणी जैसे जैगोर मातन 
कोबुणिय नगो, पापु, मुदद, एसें पार राज वर्मा मोर शेषगिरो प्रमु 
का योगदान प्रोसफ , पोट, पंज , गुएर्ट फोड्नर मयर जैसे यूरोपीय 
वैयाकारणों का योगदान । 


( ग ) मलयालम को पउभाषाओं के विशेष लक्षण ( जैसे लीलातिक्कम 
पौर इसको टोका में उल्लिखित ), मनयालम की जातिगत योलियों तथा 
लोग समूहों मेंगलोर पानपाट और त्रिवेंद्रम जिले के दक्षिणी भागों में 
बोली जाने वाली बोलियों के विशिष्ट लक्षण । 
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( क ) निम्नलिखित प्रवृत्तियों के पिशा संदर्भ में प्रारंभ से 191 ४ 

सक , महानुभाव भक्ति संप्रदाय पंधित कपि , शाहीर । 


साहित्यक इतिहाम, भालोचना प्रावि : 

इसमें साहिरियक प्रवृत्तियों भोर प्रारंभ से उत्तरवर्ती कालों तक उनके 
विकास का मालोचनात्मक प्रख्यमन सम्मिलित है । 


( अ ) निम्नलिखित के विकास के विशेष गंदर्भ में 1818 से 1960 

तक , काव्य , नाटक , उसम्यास लघु तथा । 


खंड-III साहित्य प्राग्नीचना : 


साहियिक आलोचना में निम्ननिखत समस्याओं का प्रायन किया 


1. प्रारंभिक साहित्यक प्रवृत्तियां (पाटु लोककथा तपा मणिप्रवाण 
सहित ) । 
१. गायाः 
3. फिलिपाट्टः 
4. पम्प : 
B. प्रादायाः 
6 . दुल्ललः 
7. महाकाव्य और खडकाम 
8 . प्राधुनिक काव्य की गतिविधिः 
३. नाटक, उपन्याम , लघु कहानी, जोवनी , यात्रा-विवरण पोर अभ्य 

सुजनात्मक गद्य कृतियों का विकास । 


जाना है : 

साहित्य का स्वमा 
साहित्य का प्रयोजन । 
साहित्य निर्मित को प्रकिया 
माहित्य और समाज 
साहित्य की भाषा 
मादित्य में नवीनता 


प्रत पन - - II 


प्रश्न पन्न.- . -II 
इस प्रश्न पत्र में निर्धारित पाठ्य पुस्तकों का मूल अध्ययन अपेक्षित 
होगा और इसमें उम्मीदवार की पालोचनारमना ममता को गांचने वाले 
प्रश्न पूछे जाएंगे : 


इस प्रश्न पत्र में निर्धारित पाठ्य पुस्तकों का मूल प्रध्ययन प्रक्षित होण 
और इसमें उम्मीदवार को मालोचनात्मक क्षमता को जांचने वाले प्रश्न 
पूछे जाएंगे । 

1. कृष्णश्शन ( राम णिकार ) काष्णराश- रामपागम बालकाउम् ) 
2. चहश्यारी ( कृष्णगाथा , हकिमणी स्वमवरम् ) 
3. एमुत्तम्बर ( महाभारतम् -- कर्णवम् ) 
4. कंचन नंबियार (कल्याण मोगंधिकम ) 
5. फेरल वर्मा ( मयूर संवेसम् ) 
8. कुमारल माशान ( सोसा ) 
7. वल्लतोल ( मगदलन -- मरियम ) 
8. उल्लूर एस० परमेश्वर भय्यर (पिगम ) 
9. पन्दू मैनन (इंसुलेखा ) 
10. मा . नी . रामन पिल्ले ( रामराज बहापुर ) 


( 1 ) महिमभट्टः लोना चरित्र का क 
( 2 ) सुकाराम " तुकाराम दर्शन " अर्थात् अभंग-पाणी प्रसिद्धि तर्फ पाचो 

( जी० बी० सरवार द्वारा संपादित ) 

प्रकाशन: माडर्न बुक रिपो, पुणे ) 
( 3 ) मोरोपंतः विराट पर्व लोक के कावाली , 
( 4) एष एन . प्राप्टे, "पण सभात् कोण घेतों , वयघात । 
( 5 ) पार० जी० गाकरी, (" गोविन्दाग्रज ) वाग्वैजयंती एकच प्याला, 
( 6 ) म्ही , एस० खरकर, “वाय लहरी " " क्रीपवर्ष " 
( 7 ) ए . भार० वेशपरि (“ अनिल ) " " मग्नमूर्ति " संगति 
( ४ ) बी० एच० मकराची "कविता ", " पाणि " 
( 9 ) पी . एल . देशपांडे, "तुझे आहे तुजपाशो " " खोगीरभरतो " 
( 10 ) व्यंकटेश मारगुल कार "माणदेशी माणसे , कालो पाई । " 


मराठी ( कोड सं० 57 ) 


प्रश्न पत्र - - [ 


उड़िया ( कोड मं० 59 ) 


भाषा, साहित्य का इतिहास और साहित्यक प्रालोचना : 


प्रश्न पत्र - - [ 


भाषा और साहित्य का इतिहास 


घर - I भाषा 

( क ) मराठी का उद्भव और विसाम (मिसन सा रेखा ) 
( ख ) मराठी की प्रमुख बोल यिो । 
( ग ) मराठी व्याकरण को सामान्य रूपरेखा । 


पंड -II साहित्य का इतिहास : 

माहित्य के इहितास की प्रमुख प्रतिमा का जहाँ हो संभव हो , प्रत्येक 
पग की प्रचलिम रिपारधाराओं और सामाजिक जन मोवन के साथ उनका 
संबंध जोड़ते हुए अध्ययन करता है । 


भाग I -- उड़िया भाषा का इतिहास } 

( क ) भाषा का उद्भव और विकास 
( ख ) भाषा के व्याकरण की प्रमुख विशेषताएं ( स्वन -विज्ञान और 

स्वनिम विज्ञान , परगत्तिम्लया और विमक्ति प्रत्यय , किया के 

प, कारक , विभक्ति , मंधि, वारस रचना ) 
( ग ) उड़िया की उपभाषाए: पण्टिमा जीपा, दक्षिण पहिया , देशिया 

और भात्री आदि । 


[ भाग [ - - खेर 11 


भारत का राजपन : प्रसाधारण 
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भाग - - उहिया साहित्य का इतिहास 

निम्नलिखित विषयों के विशेष ध्यान में रखते हुए प्रारंभिक काल से 
भाधुनिक ममाता के साहित्य के इतिहास का मोटे तौर पर प्रध्ययन : 

(i) उदिया साहित्य को धानिक पर भूमि , 
( ii ) उरिया माहिल र परिकम को प्रभाव 
( iii ) प्राचीन और मध्यकालीन काव्य के विशिष्ट रूप - - ( यातीशा , 

पोई, पोईली, चौपदी चपु प्रादि ) 
( iv ) उड़िया गद्य साहित्य का विकास 
( v ) माध्य , नाटक , उपन्यास कहानी और माहित्य समालोचना म 

पापुनिक प्रतिमा । 


प्रश्न पन्न -- - II 


इस प्रश्न पत्र में निर्धारित पाठ्य पुस्तकों का मल अध्ययन अपेक्षित 
होगा और इनमें से प्रा पुछे जायंगे जिनमे उम्मीदवार की समीक्षा 
ममता को एगदा हो सके । 


3. खुद पूर्व और बुद्धोतर भारतीय संस्कृति तया वर्णफ के मूल तत्व 
जिनमें निम्नलिखित पर विशेष ध्यान दिया जाए :---- चनारि, माहिरहस 
सञ्चादिनि निलक्षण ( दुस्खा , अनिम्न ) और चार अभिधम्म परमात्य 
( यपाचित, चैतविक , रूप और निवण ) , 

4. पाली में लघु ( निबंध ( केवम , मौद्ध विषयों पर ) 
[ भाग ( 3) और ( 4 ) के प्रश्नों के उत्तर पाली में देने है । 

प्रश्न पत्र I 
इसके दो माग होंगे । 
1. निम्नलिखित कृतियों का सामान्य अध्ययन : 
( क ) महापाग 
( ब ) चुस्लग 
( ग ) पति मोक्ष 
( प ) दिग्प निकाय 
( 6) मसिम निकाय 
( च ) संयुक्त निकाय 
( ७ ) धम्मपय 
( ज ) सुपनिपाल 
( अ ) जातक 
( ज ) पेरगाथा 
( ट ) पेरीगाथा 
( 8 ) धम्मसंगनी 
( ) कापावत्यू 
( a ) मिलिम्दपणह 
( ण ) दीपयंस 
( त ) महास 
( प ) प्रापसालिनी 
( ब ) विसुद्धिमग 
( प ) अभिषमस्य संगही 
( न ) सेलकटाइ गापा 
( ५ ) मुबोष सिकार 
( फ ) वृतोषय 


1. जागनाप दास 
2. दीन कृष्णदासु 
3. अनाथ बाजेना 
4. राधानाप राय 
5. फकीर मोहन सेनापनि 
6 . गोपाल चन्द्र प्रहरामा 
7. कालीचरण पट्टनायक 
8. गोपीनाय महती 
9. सतचि रामनराय 
10. सुरेन्द्र महती 
11. पं . नीलकंठ वाम 
12. डा . मायाघर मानसिंह 


( भागवत, एकासद खंड ) 
( रसकल्लोल ) 
( समर तरंग चतुर विमोद ) 
( चिलिका,विवेकी ) 
( मानु , प्रात्म जीयनी नतिगल्प सल्प ) 
( बाई महती पणजी ) 
( अमिजन, स्तमति फनामई ) 
( परणा , मादी मटाल ) 
( पल्लोश्री पांडुलिपि, कविता, 1962 ) 
( भससारा मृत्यु कृष्ण पूर ) 
(कोणार्फ प्राय जोवन ) 
( हमसस्प , सरस्वती , फफार मोहन ) 


पासी (कोड मं0 74 ) 


प्रश्न पत्र - 1 
प्रश्न पत्र के चार भाग होंगे । 


1. ( क ) पानी माग का उमर और विकास ( भारोपीय से मध्य 
फालीन मार्य भाषा --- नक सामान्य रूप रेखा ) पानी का उद्गम स्पण 
मौर उसके प्रमुख लक्षण । 

( ब ) मुख्य व्याकरिणफ लक्षण---निम्नलिखित का विशेष ध्यान रखते 
हए संषो का रक , विति, सभाम, इत्योन्यन (बोधक ) पश्चप, अधिकारी 
( बोधक ) पचप और संख्या ( योधक ) पम्वय । 


2. निम्नलिखित चुने हुए पाठ्य प्रमों के मूल मध्ययम के संबंध में 
प्रमाण ( प्रत्येक पाठ्य ग्रंथ के सामने लिया ग्रंथाशों में से पादय विषयक 
प्रश्न पूछे पाएंगे । 

( 1) महावन ( केवल महामंधक ) 
( 2 ) दिग्धनिकाय ( फेवल सामान्य फलसुत ) 
( 3 ) मज्झिमनिकाय ( मूल परिमपाय-सुत पौर मम्मादिषि - - गुत ) 
( 4 ) धम्मपद (केवल यमक बग्ग ) 
( 5) सुतनिपात (फेवस उरग वग्ग ) 
( 8 ) मिलिन्द पम्ह ( केवल लख्खण पाठो ) 
( 2 ) महास ( प्रपम संगीति, दुताय संगीति भौर तृतीय मंगोनि ) 
( 8 ) विमुचिमग ( केवल सील-निदेश ) 
( 9) मभिधम्मस्य संग्रहो । 


2 पानी साहित्य (पिटक और पिटम साहित्य ) के इतिहास को 
सामान्य शान , लेखन को अनुख विवा , कसा विपरगारमा रचनायें नीति 
पकरण पिटकोदेश , मिलिन्द र , पन माहिर (दीवंग हमाषेषा मादि ) 
टोका साहित्य ( बुद्धत अापकमा, षोष और धम्मपद ) भादि, महाफाम्प , 
गद्यकाभ्य, योनिगान और काम लंबङ् भादि साहित्य विधात्रों का उदभव 
और विकास । 
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पंजाबी ( फोर से 60 ) 


प्रश्न पत्र - - I 


संख्या के बंध में टिप्पणी 
( 1 ) फम से कम 26 प्रतिशत अंकों के प्रश्नों के उत्तर पाली में 
लिखने होंगे । 

( 2 ) अन बाद मया टीपा के लिए परिच्छेद ऊपर कोष्ठकों में दिए 
गए भंशों में से ही पुन जाएंगे । 


1. ( क ) भाषा का उद्भन तया विकास- - संपीय महामाग ध्वनियों 
तथा प्राचीन वैदिक स्वर में पंजाबी कार का विकास - -तिक ध्यंजन -... 
पंजाबी म्बरों तथा काकुमों का परस्पर प्रभाव - शरकत से प्राकृत तथा 
प्राकत से पंजाबी में व्यंजन का रूप घिकास । 


फारसी ( कोड सं . 68 ) 


प्रश्न पत्र - - I 


( ख ) बचन-लिंग प्रणाली सजीव अजीब- अन्वय परस्पानिकों के विधि 
वर्ग--- -पंजाबी में कर्ता तथा कर्म- - गुरुमुखी वर्णमाला तथा पंजाबी शव 
रचना - -संशा तथा क्रिया पदबंध वाक्य रचना - - कषित तया लिखित शैलियां 
--- गद्य तथा पप में पाक्य रचना । 


1. ( अ ) फारसी भाषा का उद्भव और विकास ( रूपरेखा ) 
( म ) फारसी के व्याकरण, काव्य शास्त्र , पोरपिगल की प्रमुख विशेषताएं 

2. साहित्य का इतिहास और समोसा -- साहित्यिक प्रांदोलन शास्त्री 
माधार, सामाजिक सांस्कृतिक प्रभाव और माधुनिक प्रवृत्तियां -- प्राधुनि - 
साहित्यिक विधिमों का उद्भव पौर विकास जिनमें माटक उपम्पास लष 
कपाएं, निबंध शामिल है । 

३. फारसी में लघु निबंध 


( ग ) प्रमुख उपभाषाएं , पोठोहारी, मुलतानी, माझी, दोयाबी, मालबी, 
पुआधि, उपभाषा, व्यक्ति भाषा, ज्योग्लासिस और आइसोग्लासेज की 
धारणा सामाजिक स्तरीकरण के आधार पर वाणी च की प्रमाणिकता 
का के उच्चारण के विशेष संदर्भ में विभिन्न बोलियों के विशिष्ट लक्षण - . 
पंजाबी की उपभाषामों में " स " "ह " तथा स्वर की परस्पर प्रतिक्रिया का 
कारण । 


प्रश्न पत्र - - II 


इस प्रश्न पत्र में निर्धारित पाठ्य पुस्तकों का मौलिक अध्ययन प्रक्षित 
होगा और इसमें ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे जिसे उम्मीरवार को समीका 
समसा की परीक्षा हो सके । 

1. फिरदोसी 


शाहनामा 
( 1 ) पास्तान हस्तम का सुहाराब 

( 2) वास्तान विजमवा मनीजा । 
2. निजामी भारजी समरकंदी । 

बहार मकाला । 
3. खय्याम रुवाइयात ( रवीफ अलिफ में दाल ) । 
4. मिनु बेहरी - -कसीवा ( खीफ लाम पौर मोमि ) । 
5. मौलान रूम मसनदी ( पहला माग पूर्टि ) । 
6. साथी शिराजी 

लिस्ता 
7. समीर खुसरो 
मजमुमा-ए- वाबीन खुसरो ( रवीफ -प्रलीफ पौर से ) । 


महाकाव्य 


शास्त्रीय पृष्ठ भूमि 

नाथ जोगी शाही ; 
साहित्यिक प्रांवोलन 

गुरमत, सुफी, किस्म तया बार साहित्य । 
प्राधुनिक प्रवृसिया 

रोमांसबावी तथा प्रगतिवावी (मोहन 
सिंह, अम्ता प्रीतम , पामा बलवंत 
प्रीतम सिंह सफीर ) । 
( जमवीर सिंह अहलूवालिया , रविंबर 
रवि सुखपालसिंह हसरत ) । 

सौंदर्यवादी । 
( हरभजन सिंह, तारा सिंह, सुखबीर सिंह ) 
नवप्रगतिवादी । 

( पाश तथा पतार ): 
सामाजिक -सारकृतिक प्रभाव संप्रेणी, संस्कृत , फारसी, उर्दू तथा 

हिन्दी का पंजाबी पर प्रभाव । 
साहित्यिक विधामों का उन्मय तथा विकास । . 

दामोदर, वारिस शाह, माह मोहम्मद 
वीर सिंह, अवतार सिंह, भाजाय 

मोहन सिंह । 
नाटक 

( माई सी नंदा , हर वरण सिंह 

बलवंत सिंह, संत सिंह सेखों , 

के एस दुग्गल ) । 
उपन्यास 

वीर सिंह, मानक सिंह, सोहन 
सिंह सीतल , जसवंत सिंह कंचल , 
के एस दुग्गल , एस एस 
नरूला, गरवयाल सिंह, मोहन 

काहलो ) । 
नीति काय 

( गस, को TER : 

काम्यकार-- - मोहन सिंह, पमता 
प्रीतम , शिव कुमार, हरभजन 

सिह ) । 
निबंध 

( पुरन सिंह, तेजा सिंह, गुरुवश 
सिह ) । 


8. हाफिज 
दीवान हाफिज ( 

पूर्व ) 
9. अबुल फजल , 

माइन मकवरी 
10. बहार मशहूपी 

पीवाम बहार (प्रथम भाग -- पूर्वावं ) । 
11. जकाल जापीह 

यके युद्ध यके मा मुच । 
नोट:- - उम्मीदवारों को 25 प्रतिशत तक अंकों के प्रश्नों के उत्तर 

फारसी में देने होंगे । 


[ भाग 


- खर 1 ] 


भारत का राजपत : मसाधारण 
- -- -- -- - 


- 


- 


- 


- 


माहित्य ममीमा 


प्रश्न -पत्र 2 


- - - - - -- - -- - - - - -- - - - 
( संत सिष्ट लेखों , जसबीर सिंह , 

अहलुवालिया , प्रसर सिंह ,जिन 
सिंह, हरभजन सिंह ) । 
लोक गीत, लोक कथाएं , पहलिय । 

कहावतें । 


लोक साहिला 


इस प्रश्न पत्र के लिए निर्धारित पाठ्य पुस्तकों का मूल प्रध्ययम 
अपेक्षित होगा और इसमें उम्मीदवार की ममीमा क्षमता जांचने वाले प्रश्न 
छ मायंगे । 


प्रपन पर - 2 


इस प्रश्न पत्र में निर्धारित पाट्य पम्मकों का मूल अध्ययन अपेक्षित 
होगा और ऐसे प्रश्न पूछे जायंगे जिनसे उमीदवार की समीक्षा ममता 
की परीक्षा ही सके । 
1. शेख फरीद 

प्राधि ग्रंए में सम्मिलित संपुण 

प्राणी । 
2. गुरु नानक 

भाई जोध सिंह द्वारा संपादित 

सौर नेशनल बक ट्रस्ट माफ 
इंडिया द्वारा प्रमाशित “ गुरु 
नानाक बागी " जिसमें गुरु नानक 
की रचनाओं का संग्रह है । 


1. ए . एस . पुश्किम 

( 1 ) युपजनी भोनोगिन 

( 2 ) अणि हाम मैन 
2 . एम . पू . लरमोनोन हीरो माफ अवर टाहम 
3. एन . बी . गागोल 

सेय सोल्ज 
4. आई . एस . नर्गनोष 

फारस एण्ड सम्म 
5. एफ . एम . दोस्तोबस्फी क्राइम एण्ड पनिमेंट 
6 . एल . एन . टास्स्टाय 

अन्ना फरेनिना 
7. ए . पी . घेखोष 

( 1 ) बेरी पाराचा 

( 2) बार्ड नं . 6 
8. ए . एम . गोर्फी 

( 1 ) लोपर रेयस 

( 2 ) मदर 
9. बी . मी , मायकोबस्की ( 1 ) यू 

( 2 ) क्लाउड इन पैन्टस 
( 3 ) वी . एल . लेनिन 

( 4) गुरु 
10. एम . शोलोखोव 

( 1 ) क्वाइट क्लोज पी गेम 

( 2 ) फेट मफ ए मन 
टिप्पणी: - - इस प्रश्न पत्र के प्रश्नों का उत्सर ३ सी में देना होगा । 


3. शाह हुमैन 


काफिया । 


4. वारिसे शाह 


हीर । 


5. शाह मुहम्मद 


जंगनामा, जंग मिधा ते " फरेगियान । 


6. वीर सिंह ( कवि ) 


मटक हुलारे 

राना सूरत सिंह, कलगीधर 
नमस्कार । 


7. मानक सिंह 

( उपन्यासकार ) 
8. गुरमलश सिंह 

( निबंधकार ) 


चिट्टा ल : 
पवितर पापी, हक म्यान दो तलवारों । 
जिंदगी दी राम । 
मंजिल दिस पई, मेरिया प्रभूल 

या । 
लोहा कुट्ट । 
घूनी पी प्रग, सुलतान रजिया । 


9 बलवंत गार्गी 

( नाट रुकार ) 


10. सन्तसिंह सेखों 

( ममीक्षक ) 


दमयम्ती , साहित्य रप , मामा प्राम 

मान । 


रूसी (कोरस 71 ) 

प्रश्न पत्र 1 
( क ) ( 1 ) निबंध 

90 अंक 
( 2 ) सार लेखन 

70 अंक 
( ख ) साहित्यिक इतिहास तथा साहित्यिक समालोचना -- साहित्यिक 

प्रान्दोलन, रोमांमवाय, पालोचनात्मक यथार्थवाव , सामाजिक 
यथार्थवाद, मामाजिक - सांस्कृतिक प्रभाव तमा माधुनिक प्रवृत्तियाँ । 
महाकाव्य , माटक , उपन्यास , लघु कथा , गीताकाव्य , निबंध , 
लोक साहित्य मावि माहित्यिक विधाभों के उत्पति तथा विकास 


संस्कृत ( कोड सं . 81 ) 

प्रश्न पत्र 1 
इसमें चार बंश होंगे । 

( 1 ) ( क ) संस्कृत भाषा का उभय पौर विकास ( भारतीय-परोपीय 
से मध्य भारतीय आर्य भाषाप्रों तक ) केवल सामान्य रूप रेखा । 

( ख ) सम्धि, कारक , समास पोर पाषय पर विशेष बल सहित व्याकरण 
की प्रमुख विशेषतायें । 

( 2 ) साहित्य के इतिहास का साधारण मान पीर साहित्य समीक्षा 
के प्रमुख सिद्धांत । महाकाव्य नाटक , गद्य काव्य , गीतिकाव्य और संग्रह ग्रंथ 
मादि साहित्यिक विधामों का उद्भव और विकास । 

( 3) प्राचीन भारतीय संस्कृति और पर्शन जिसमें वर्णाश्रम व्यवस्था , 
संस्कार और प्रमुख दार्शनिक प्रवृत्तियों पर विशेष बल दिया जाए । 

( 4 ) संसत में लघु निबंध । । 
टिप्पणी: - - खंड ( 3 ) और ( 4 ) के प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखने है । 

प्रश्न पर 2 
( 1 ) निम्नलिखित कृतियों का सामान्य अध्ययन 
( क ) कठोपनिषद 
( ख ) भगवद गीता 
( ग ) बुमचरितम् ( भश्व घोष ) 
( प ) स्वप्न बासमवसम् - -- ( भास ) 


( 150 अंक ) 
टिप्पणी: - - दो प्रश्न होंगे जिनमें से कम से कम एक का उत्तर मसी में 

देना होगा । 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART I- SEC. ] ] 


( 1 ) मभिज्ञानशाकुन्तलम् ( कालिदास ) 
( 1 ) मेषसम् ( कासिषास ) 
( छ ) रघुवंशम् ( कासीदास ) 
( अ ) कुमारसंभवम ( कालिदाम ) 
( ग ) मुण्कटिकम् ( पदक ) 
( म ) किरातार्जुनीयम् (भारयि ) 
( ट) शिशुपाल वधम् ( माष ) 
( 3 ) उत्तर रामचरितम ( भयमुप्ति ) 
( 5 ) मुद्राराक्षम ( विशाखापत्त ) 
( 3 ) मेषधचरितम् ( बोहर्ष ) 
( ण ) राजतरंगिणी ( कल्हण ) 
( न ) नीतिशतकम् (मतहरि ) 
( थ ) कादम्बरी (पाप भट्ट ) 
( ८) हर्षपरितम् ( बाण भट्ट) 
( घ ) दशकुमारचरितम् (दण्डो) 
( म ) प्रमोघ पम्प्रोक्यम् ( फप्ले मिश्र ) 


( C ) सिन्धी भाषा की प्रमुख विशेषताएं---सिम्धी की रपमारमा पार 

माकरण समधी संरचना का प्रारम्भिक ज्ञान । 
( ग ) सिम्धी भाषा की प्रमुख उपभाषाएं । 
( 4 ) मिन्धी शब्दावली विकास के चरण । 
( 1 ) मिन्धी के लिए प्रयुक्त लिपिया मोर उनका विकाम । 
( 2 ) ( क ) मिन्धी साहित्य का विकास प्राचीन, मध्य और प्राध निक 

फास | 
( ब ) सिन्धी साहित्य पर विभिन्न युगों में समाजिक मास्कृतिक 

प्रमाव : 
( ग ) सिन्धी को साहित्यिक विधामों का उद्मय और विकासः 

कविता, कहानी , उपम्पाम , नाटक , निबन्ध समालोचना, 

जीवन परित । 
( घ ) मिन्धी लोक साहित्य . गाथा, लोक गीत, लोफ कषाएं , 

लोफक्तियां । 


प्रश्न -पत्र ? 


2. चनी हुई निम्नलिखित पाठ्य सामग्री के मालिक अध्ययन का 
प्रमाणा: - - 
पायथः ( केवल इन्हीं ग्रंथों से पाटगत प्रश्न पूछे जायेंगे ) 

1. कठोपनिषद् एक अध्याय---- तृतीय बल्ली - - (ग्लोक 10 से 15 तक ) 
2. भगवद्गीता अध्याय 2 ( लोक 13 से 25 तक ) 
3. चुतचरित तनीय सर्ग (श्लोक 1 से 10 तक ) 
4. स्वप्न वासयतम् ( पृष्ठ अंक ) 
5. अभिज्ञान शाकुन्तलम् ( पतुर्ष अंक ) 
6 . मेघदनम् ( प्रारंभिक ग्लोक 1 से 10 क ) 
7. किरातार्जुनीयम् ( प्रथम सर्ग ) 
8. उसर रामपरितम् ( तृतीय श्रम ) 
9. नीतिशतकम् ( श्लोक 1 से 10 तक ) 
10. कादम्बरी ( शुकनासोपदेश ) 


इस प्रश्न पत्र में निर्धारित पाठ्यपुस्तकों का मन अध्ययन अपेक्षित 
होगा और इसमें ऐसे प्रश्न पूछे जायेंगे जिनसे उम्मीदवार की ममीक्षा 
समता की परीक्षा हो सके । 

( 1 ) मह अबुल लतीफ़ लतीफ़ी लाल ( माह से संकलित ) 
( 2 ) सामी 

मामिद जा चंदा इलोक ( प्रकाशफ 

साहित्य अकादमी ) । 
( 3 ) सपल 

सचल जी चंदा फलाम ( प्रकाशक 

माहित्य अकादमी ) । 
( 4 ) किमिन बन्द अनम और बम ( कषिताएं ) । 
( 5 ) नारायण श्याम माक मिना राबल ( कविताएं ) 
( 6 ) होत चन्दरारक्षम्याणी नूरजहां ( उपन्यास ) । 

मुकदमें लतीफी (निबन्ध ) । 

हारिहाना ( लोक साहित्य ) । 
( 7) रामपंअवाणी माहेना प्राहे ( उपन्यास ) 
( 8 ) भाशानन्द ममतोड़ा शेर ( उपन्यास ) । 
( 9 ) एम . य . मलकाणी जीवन पाही चिता ( नाटक ) परम 

विताप्या टिमकामी ( नाटक ) 
( 10) तीर्ष वमम्म 

बसन्त बखा ( निबन्ध ) 
( 11 ) एपष्टी० सवारंगाणी ( 1 ) रंगीन रूवाई ( कविता ) 

( 2 ) कमा ऐन कमा (निबन्ध ) 
( 12) गोविन्द मल्मी एवं कला सिन्धी चंदा सहायू ( प्रकाशक 
राजमसिंघाणी ( गम्पा ) साहित्य अकादमी ) 

( कहानियों ) । 


11, कौटिल्य मशास्त्र - - प्रथम प्राधिकरण , प्रथम प्रकरण- - दूसरा 
मध्याम पोषकः विधासमुपदेसाह, नन अनविफसिकोस्थापना तया सातया 
प्रकरण --- म्यारहवां अध्याय शीषक : गूलपुरुशोत्पसिह निर्धारित संस्करण पार 
पी कागल , कौटिल्य मशास्त्र भाग 1 एक पालोचनात्मक संस्करण , 
मोतीलाल, बनारसीदास , दिल्ली 1986 । 


मद संख्या 2 की 
टिप्पणी : -- कम से कम 25 प्रतिशत अंक वाले प्रश्नों के उत्तर मस्त 
में होने चाहिए । 

मिन्धी 


देवनागरी लिपि के लिए कोल मं . 82 
प्रग्बी लिपि के लिए कोप सं . 63 


समिल ( कोर में 64 ) 

प्रश्न - पन्न 1 
1. ( फ ) तमिल भाषा का उद्गम और विकास । 
( 1 ) भारत में प्रमुख भाषा परिवारों की संक्षिप्त रूपरेखा, सामान्यत: 

भारतीय भाषामों में पर विशेषतः द्रथिर माष : मों मे मिल 
का स्थान, प्रविण भाषामों के पारस्परिक संबंध के बारे में 
विषिध मात, समिल की भौगोलिक स्थिति और तमिल भाषा 
क्षेत्र तमिल शब्द का म्यूरपति विषयक इतिहाम , तमिल लिपि 
का उद्गम पोर विकास । 


पश्न पत्र । 


1 ( क ) मिन्त्री मापा का उदभव और निकाम-- --विभिन्न मन 


[ भाग I -- खंड 1] 


भारत का राजपत्र : भसाधारण 


- . 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - - - - - - 


- 


- 


सेला ( कोर से . 85 ) 


प्रश्न -पत्र 1 


( 2 ) प्रादि द्रविर से तमिल में माते -माते पनि भोर व्याकरणीयी 

मंरचना में प्रमुख परिवर्तम ; विभिन्न साहिस्पिक और शिलाले 
रत्रोतों द्वारा या प्रमाणित संगम युग मे प्राधुनिक युग तक 
तमिल की इवनि , व्याकरण और कोण ग्थमा में प्रमुख परि 

वर्षन । 
( 3 ) माधुनिक युग में मित्र का विकाम । 
( ग्न ) नमिल -म्याकरण की महत्वपूर्ण विशेषताएं । 
( 1 ) नमित व्याकरण के विधा वर्गीकरण अर्थात् एन्तु, चाल और 

पोल की महता । 
( 2 ) वाक्यों में विविध प्रकारों जैसे माधारण , मिश्रित , संयुक्त , 

प्रश्न वाचना, प्रादेशगूचक , समीकरणारमक प्रादि की संरचनाएं । 
( 3 ) समिम वाक्यों की संरचना में विविध किया विशेषण और 

विशेषण कृदम्सों की महत्वपूर्ण भूमिका । । 
( 4 ) त्रिया पर और संज्ञा पद की मरवना । 
( 5 ) मंजामों , कियामों, विशेषणों और प्रिया विशेषणों का का विज्ञान 


( 6 ) तमिल की ध्वनि प्रणाली ; इवनिग्रामों की पहचान और उनका 

वितरण ; अक्षरीय प्रतिम; मंधि के प्रमुख नियम । 
( ग ) प्रमुख बोलिया 


( 1 ) ( क ) तेलुगू भाषा का उद्गम और विकास । 
( 1 ) सामाग्मत: भारत के भाषा परिवारों और विशेषतया अविध 

भाषा परिवारों में तेलुगू का स्थान , भोगोलिक स्पिति पौर 
वितरण मेलुग , तेलुगु और अन्य इन नामों का म्पत्पितिविषयक 

इतिहास । 
( 2 ) मावि द्रविड़ से पाते - पाते प्राचीन तेलुग में ध्यनि मोर म्मा 

फरणीय प्रणालियों में प्रमुल परिवर्तन । 
( 3) शिलालेखों और माहित्यिक स्त्रोतों के द्वारा यषा प्रमाणित 

युग-युम का तेलुग का इतिहाम ( प्रारम्भ से 15 सताब्दी 

के अंत तक ) । 
( 4 ) 16वीं शताब्दी से माधुनिक मुग सक तेलुगु के विकास का 

इतिहास । 
( 5 ) प्राधुनिक युग :--- भाषा विषयक और साहित्यक मान्दोलनों 

( भ्यावहारिक तेलुग प्रान्दोलन अदि ) के माध्यम में तेलुगु 

का विकास । 
( 4 ) भाष के व्याकरण की प्रमुख विशेषताएं । 
( 1 ) तेलुग वानयों का प्रमुख विभाजन ( सरल , मिश्रित पौर संयुक्त , 

घोषणारमफा, प्रादेश सूचक आदि ) समीकरणीय और अममी 

करणीय वाक्य । 
( 2 ) तेलुगु में शच क्रम विधि - म्याकरणीय वर्गों का अपेक्षित 

क्रम , सामान्य शम्मक्रम में परिवर्तन और बोन्द्रीयकरण की अन्य 

प्रणालियो । 
( 3 ) तेलुगु में विविध कृवम्ल ( समापक , अमभायफ प्रादि ), मशा 

करण और संबंधीकरण । 
( 4 ) प्रतिवेदन कपन ( प्रत्यक्ष और परोक्ष ) । 
( 5) संज्ञानी और क्रियानों का सप विधान - बाहुलीकरण , मूल की 

रचना, समापक और प्रसमापक क्रियाओं की रचना । 
( 6 ) ध्वनि विज्ञान : अनि ग्राम और उनमा वितरण और उच्चा 

रण, संधि विचार । 
( ग ) तेलुग की प्रमुख गोलियां, भाषा की विभिन्न शैलिया सेलुग, 
में प्रादेशिक और समाजिक रूप भेव , प्रत्येक प की शब्द जनि संबंधी 
वैमानिक और भ्याकरणीय विशेषताएं । 


भाषा बनाम बोलियाँ 

माहित्यिक नोलिया बनाम न्यावहारिक गोलियां , बोलियों के विभिन्न 
प्रकार जैसे , सामाजिक , प्रादेशिक प्रादि और उसके प्रमुख अन्तर । 


2. ( 1 ) तमिल माहित्य का इतिहास (संगम युग, महाकाव्य युग ) , 
नैनिक साहित्य भधित साहित्य ( नायनमार और प्रलयसंचार ), चोल युग , लषु 
काध और प्राधुनिक युग । 

( 2 ) साहित्यिक सिद्धांम ( भारतीय और पाश्चात्य ) 
( 3 ) विविध साहित्यिक प्रयतियों के विकाम पर विविध धार्मिक , 

गामाजिक और राजनैतिक परिस्थितियों का प्रभाव । 
( 4 ) प्रमुख माहित्यिक विधाएं ( उनका उद्गम मौर विकास ) । 

गीतिकाव्य महाकाव्य , विविध प्रबन्ध काम्य , लघु कहानी उपन्यास , 
निबन्ध और लोक माहिप्प । 


प्रश्न -पत्र 2 


प्रश्न- पत्र : 


इस प्रश्न पत्र में निर्धारिस पाठ्यपुस्तकों का मूल अध्ययन अपेक्षित 
होगा और उसमें उम्मीदवार के पालोचनात्मक क्षमता को अधिने वाले 
प्रश्न पूछे जायेंगे । 
1. निस्वलूचर 

मुरल ( कामसुप्याल ) 
2 इन गो वाहमस 

शिप्नाप्पदिगारम (बंनिक्कादम् ) 
3 कम्मर 

कंत्र रामायण ( गहणायलम ) 
4 फीलर 

पैरियगुराणम ( नहुनाट कोन्दपुराणम ) 
5 . भाग्नी 

पचिली शपदम 
6. भारतीय दामन 

कुठहम बिलक्क । 
7. तिरुषि का 

मुरुगन , अलग , अग्ला । 
१ . कल्कि 

शिवकामीयिन शपदम 


। एम प्रश्न पत्र में निर्धारित पाठ्यक्रमों का मूलमध्ययन अपेक्षित 
होगा और इममें उम्मीदवार के मालोचनात्मफ क्षमता को जांचने वाले 
प्रश्न पूछे आयेंगे । 
1 नन्नय 

पारध महामारन प्रादि पर्षम् 

प्रथमाश्यामम् ( पहला पर्व और 

पहला प्राण्यास ) 
2. निमरन 

मान्न महाभारसम् (विराट-पर्कामु 
द्वितीयाश्वासम् ( सीमरा पर्य 

और मग पावाग ) । 
3 पोतन 

मान महाभागवतम 

प्रथम संघ ( छंद 1 - 110 ) 
1. पेदन 

ममुचरितम्-- -द्वितीयाध्यागम 

( समग माश्व ) । 


9 . म वग्दागमन 


प्रानग विलक्फ 
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- - - - - - - - 


- 


- - - - - 


- 


- 


5. घटि 


कालहस्तीश्वर घातकम् 
प्राधावलि 


6. रायप्रोतु मुबाराब 
7. गुरजाड अप्पाराव 
8. नायनि मुखाराम 
9. जी बी पलम 
10. श्री श्री 


12. जोश मलीहाबादी सैफो सुबु 
13. फिराफ गोरखपुरी कहे कायनात 
14. फैज 

कलामे फैज ( सम्पूर्ण ) 
प्रबन्ध ( कोड सं0 32 ) 


अन्याशुल्कम् 
मातृगीताल 
सावित्री 


महाप्रस्थानम 


प्रश्न - पन्न - 1 


उर्व ( कोष्ठ सं . 88 ) 


प्रश्न-पत्र 1 


( क ) भारत में प्रार्यों का प्रागमन :--- भारतीय पार्य भाषा का तीन 
परों - - प्राचीन भारतीय प्रार्य ( प्रा०भा०मा० ) मध्ययुगीन भारतीय 
प्रार्य ( म०भा०मा० ) और अर्वाचीन भारतीय पार्य ( म० मा० मा० ) 
में विकल्प , अर्वाचीन भारतीय पार्यभाषाओं का वर्गीकरण--- पश्चिमी 
हिन्दी और इसकी उपभाषाओं- - खड़ी बोली, प्रजभाषा और हरि 
याणवी -- उई का खड़ी बोन के माय संबंध - - जई में फारसी, परमी 
तत्व -- उत्तर में 1200 से 1800 तक और दक्षिण में 1400 से 1700 
मक का उर्दू का विकास । 

( ख ) उर्दू स्वतविज्ञान की महत्वपूर्ण विशेषताए - - रूप विज्ञान, वाक्य 
रचना - - इसके स्वतविमान , रूप विज्ञान और वाक्य , रचना में फारसी-मरबी 
तत्व शब्द भंडार । 
( ग ) पक्विनी उ -- इसका उद पव और विकास - - इसकी महत्वपूर्ण 

भाषा मूलक विशेषताएं । 
( ब ) पक्खिनी उई साहित्य ( 1450 --1700) की महत्वपूर्ण विशेष 
ताएं :--- उर्दू साहित्य की दो पृष्ठभूमियां , फारसी परखी और भारतीय 
ममनदो भारतीप कमाएं , उई माहित्य पर पश्चिम का प्रभाव , शास्त्रीय 
साहित्य विधाएं, गजल , रहस्यवाव, कसीदा, रूबाई, किता, गय कथा 
साहित्य | प्रावुनिक पिवार, प्रकार छन्द, मुक्त छन्द, उान्यास , कहानियां 
नाट , साहित्य समीक्षा और निबन्ध । 


उम्मीदवारों को प्रबन्ध क्षेत्र में विकास के ज्ञान को व्यवस्थित मिझाय 
के रूप में अध्ययन करना चाहिए या उक्त विषय पर प्रमुख प्राधि 
कारियों के योगदान से पर्याप्त रूप में परिचित रहना चाहिए । उन्हें 
प्रबन्ध की भूमिका, कार्य तया व्यवहार और भारतीय सम्दर्भ में विभिन्न 
संकल्पनाओं तथा मिद्धांतों को सुसंगति का अध्ययन करना चाहिए । इन 
मामान्य संकल्पनाओं के अतिरिक्त उम्मीदवार को व्यवसाय की जानकारी 
का अध्ययन करना चाहिए और साथ ही निर्णय करने के साधनों तथा 
तकनीकों को जानने की कोशिश भी करनी चाहिए । 

उम्मीदवार को कोई मी पाच प्रश्नों के उत्तर देने की छूट दी जाएगी । 
संगठनात्मक व्यवहार तथा प्रबन्ध अवधारणाएं : 
___ संगठनात्मक यवहार को समझने में सामाजिक मनोवैज्ञानिक कारणो 
की महत्ता । अभिप्रेरण मिद्धांतों को सुसंगति : में सलों, हर्जवर्ग, भैकग्रेगर, 
मैकर और अन्य प्रमुख प्राधिकारियों का योगायन । नेतृत्व में अनुसंधाम 
प्रध्ययन । वस्तुपरक प्रबन्ध, लघु समुदाय तथा अन्तर समुदाय व्यवहार । 
प्रबन्धकीय भूमिका, संघर्ष तथा सहयोग , कार्य मानक तथा संगठनात्मक 
व्यवहार की गतिशीलता को समझने के लिए इन संकल्पनामों का प्रयोग । 


प्रश्न - पत्न 2 


इम प्रश्न पत्र में निधी, नारों का मूल अध्ययन अपेक्षित 
होगा और इसमें ऐसे प्रश्न पूछे जायेंगे जिनसे उम्मीववार की समीक्षा 
ममता को परीक्षा हो सके । 


संगठनात्मक परिवर्तन : 

संगठनात्मक अभिकल्पना : संगठन की शास्त्रीय , नवशास्त्रीय तथा 
विकृत प्रणाली सिद्धांत । केन्द्रीयकरण, विकेन्द्रीयकरण , प्रत्यायोजन, प्राधिकार 
तथा नियंत्रण । संगठनात्मक ढांचा प्रणालियो तथा प्रक्रियाएं , युक्तियां , 
नीतियां तथा उद्देश्य , निर्णय करना , संचार तथा नियंत्रण । प्रबन्ध सूचना 
प्रणाली तथा प्रबन्ध में फम्पयूटर की भूमिका । 
आर्थिक वातावरण : 

राष्ट्रीय माय , विश्लेषण तथा व्यवसायिक पूर्वानुमान में इसका 
प्रयोग भारतीय अर्थव्यवस्था , सरकारी कार्यक्रम तथा नीतियों की प्रवत्ति 
सथा दांचा । नियामक नीतियां : मुद्रा, वित्तीय सथा योजना और इस 
प्रकार को ग्रहत नोतियों का उन्धन निर्णयों और योजनाओं पर प्रभाव 
माग विश्लेषण तथा पूर्वानुमान , लागत विश्लेषण, विभिन्न बाजार संर 
चनाओं के अंतर्गत मूल्य निर्धारण निर्णय -संयुक्त उत्पादों की मूल्य निर्धा 
रण और मूल्य विभेद-पूंजीगत बजट बनाना -- भारतीय परिस्थितियों के 
अंतर्गत लाग करना । परियोजनाओं का चयन तपा लागत लाम विश्लेषण 
अपादन तकनीकों का चयन । 


1. मीर मम्मन 
2. गालिब 
3. हाली 
4. रुस्था 
8 . प्रेम चन्द 
6. अबुल कलाम आजाद 
7. हम्तयाज अली ताज 


गध 
पागोबहार 
खनूके गालिम/ अंजुमन तरक्की-ए- उर्दू । 
मुकदमो -ए-शेरोशायरी 
उमरा- ओ- जान - प्रदा 


वारदात 


परिमाणात्मक पद्धतियाँ : 


भूधर-ए-खातिर 
प्रनारकली 


पय 


8, मीर 


क्लासिकी इष्टतम : सकल तथा बहुल परिवर्तनशील का महत्तम तथा 
लघुत्तम ; प्रवरोधों के अन्तर्गत इष्टतम--- अनुप्रयोग । खिफ प्रोग्रामन : 
समस्या निरुपण रेखाचिनीय -समाधान सिम्पलेक्स परति - - उपनिष्ठता 
इष्टतमोपरान्त विष्लेषण पूर्णाक प्ररूप तथा गतिशील प्रोग्रामन के प्रमु . 
प्रयोग रेझिक प्रोग्रामन के परिवहन तथा सहनुदेशन प्रतिरूपों का निरूपण 
सथा समाधान की पद्धतियां । 
____ सांख्यिकीय पद्धतिया : केन्द्रीय प्रवृत्तियों तथा विविधताओं के माप 
विपद , प्राल्य तथा सामान्य वितरण के अनुप्रयोग । कालमाला-प्रतीपायन 
स्था सहसंबंध-उपफल्पना के परीक्षण जोखिम में निर्णय करना : निर्णयातल 


इतिखाये फलामे -मीर 
( सम्पा० पष्दुलहक ) 
कसाउद ( हजावियात सहित ) 
वीवाने- गालिब 
पाले-जिबाइल 


9. सौदा 
10. पालिव 
11. इकबाल 


[ भाग I --- 


1 ] 


भारत का राजपा : पसासारण 


प्रागाशित मुग मुल्य सूममा का महत्व प्रमह का परच विश्लेषण के लिए 
अनुप्रयोग । अनिश्चतता में निर्णय करना । इष्टतम युक्ति अयन हेतु 
विभिन्न मानवण्ड । 


बिम प्रमाण निर्माण : फमो की वित्तीय अपेक्षाओं का पाकसम , वित्तीय 
संरचना का निर्धारण , पूंजी बाजार , भारत के विशेष सम्वर्भ मे निधि हेतु 
संस्थागत संघ, प्रतिभूति विश्लेषण, पट्टे पर तथा उपमंविदा पर देना । 
____ कार्यगत पूजी प्रबन्ध : कार्यगत पूंजी के प्रकार का निर्धारण, कार्यगत 
पूंजी में जोखिम नकदी प्रबन्ध, माल सूची तथा प्राप्ति के लेखा सम्पद 
प्रबन्धकीय दृष्टिकोण का प्रबन्ध करना, कार्यगत पूंजी प्रबन्ध पर मुद्रा 
स्फोति के प्रभाष । 


प्रश्न -पत्र 


उम्मीदवारों को पांच प्रश्न करने होगे परन्तु किसी भी भाग से दो 
में अधिक प्रश्न के उत्तर नहीं देने होंगे । 


भाग 1 - - विपणन प्रबन्ध : 


प्राय मिर्धारण तथा वितरण : आन्तरिक वित्त म्यवस्था, लाभांग नीति 
का निर्धारण, मूल्यांकन तथा लाभांश नीति के निर्धारण में मुद्रा स्फीति 
प्रवृत्तियों का प्राशय । 

भारत में विशेष सन्दर्भ में सार्वजनिक क्षेत्र का वित्तीय प्रबन्ध । 

रजट निष्पादन और वित्तीय लेखाजोखा के मियोल । प्रबन्ध निमंत्रण 
की प्रणालियो । 


भाग 1 -मानव संसाधन प्रयम् 


विपणन तथा प्राधिक विकाम ---विपणन संकल्पना तथा भारतीय 
अर्थम्यवस्थता में प्रायोज्यता-विकासशील अर्थव्यवस्था के संदर्भ में प्रबन्ध 
के मुख्य कार्य -ग्रामीण तथा शहरी विपणन, उनकी संभावनाएं तथा 
समम्यायें । 

पान्तरिक तथा निर्यात विपणन के प्रसंग में प्रायोजना एवं मुक्ति 
विपणन की संकल्पना----मिश्रित विपणन अपधारणा - - बाजार रवीकरण 
तपा उत्पादन युधियां- उपभोक्ता अभिप्रेरणा मीर पबहार- उपभोगता 
व्यवहार प्रतिरूप उत्पावन प , वितरण, लोक गितरण प्रणाली, भाग 
तथा संबढन । 
___ निर्णय --- विपणन कार्यक्रमों का प्रायोजन तथा नियंत्रण-विपणम 
अनुसंधान तथा निवर्ण-विक्री संगठनात्मक गतिशीलता - -विपणन मूचना 
प्रणाली । विपणन लेखा परीक्षा तथा नियंत्रण । 

निर्यात प्रोत्साहन और संवर्धनात्मक युक्तियां - - सरकार , व्यापारिक 
मंत्रों एवं एकल मंगठनों की भूमिका----निर्यान विपणन की समस्याएं 
तथा संभावनाएं । 


मानव संसाधनों की विशेषताएं और महत्व कामिक नीतियां जमा 
शक्ति, नीति और पायोजना - - प्रती तमा पपन तकनीक -- प्रशिक्षण और 
विकास - - पदोलतियां मौर स्मानान्तरण, निष्पादन मूल्यांकन - - कार्य 
मूल्यांकन , मगदूरी और वेतन प्रशासन ; कर्मचारियों का ममोगल भार 
अभिप्रेरणा, संघर्ष प्रवन्ध , प्रमन्ध में परिवर्तन और विकास । 


औद्योगिक सम्बन्ध, भारत की अर्थवस्था और समाज ; भारत में 
ट्रेड यूनियनवाव ; औद्योगिक विवाद अधिनियम प्रादयगी, मधिनियम , 
बोनस, ट्रेड यूनियन अधिनियम के विशेष मन्दर्भ में श्रम विधायन ; 
प्रबन्ध में औद्योगिक प्रजातंत्र और श्रमिकों की साझेदारी, भामूहिक , 
मौदयामी, समझौता और निर्णय , योग में अनुगामन मया शिकायतों की 


भाग 2 --- उत्पादन तथा सामग्री प्रबन्ध 


गणित ( कोर मंग्या 33 ) 


प्रबन्ध की दृष्टि से उत्पादन के मूलभूम मिद्धांन । विनिर्माण प्रणाली 
के प्रकार : - - मतत -मावृत्तिमूलक । पान्तरायिक । उत्पादन के लिए संगटन , 
दीर्घकालीन , पूर्वानुमान और ममग्न उत्पादन योजना । संयंत्र अभिकल्पना , 
समाधन प्रायोजन , संयंत्र आकार और परिचालन का मापक्रम, मयन 
प्रययिस्थमि, भौतिक सुविधाओं का अभिन्याम । जाम्फर प्रतिस्थापन तथा 
अनुरक्षण । 


प्रश्न- पत्र 1 


उत्पादन प्रायोजन तथा नियंत्रण के कार्य और विभिन्न प्रकार की 
उत्पादन प्रणालियों के मार्ग निर्धारण , सदान और नियोजन । प्रमेम्मानी 
लाईन मन्मुलन, मशीन लाईन सन्तुलन । 


प्रश्नपत्र में दिए जाने वाले 12 प्रश्न में से मिन्हीं पात्र प्रश्नों के 
उतर देने होंगे । 
1. रैखिक बीजगणित 

मदिण समष्टि , प्राधार, परिमिनजनित समष्टि भी विमा , रैखिक , 
रूपान्तरण , रैखिक रूपान्तरण की जाति एवं गूम्यता, कैली हेमिल्टन प्रमेय 
अभिलक्षणिक मान नथा अभिलक्षणिक सदिण । 

रैखिक रूपान्तरण मा पारगृह पंक्ति तथा स्तंभ मम संयंत , सौपा क 
मग । मुग्यता, गोंगममता तथा उगरूपता । विल्लित रूपों में समानयन । 


मामग्री प्रबन्ध , सामग्री व्यवस्था , मूम्य विश्लेषण, गुण नियंत्रण , रही 
और कड़ा -बारकट का निपटान , निर्माण या त्रय निर्णय , मंहिताकरण, 
मानकीकरण और अतिरिक्त पुओं की मूवी की भूमिका और महत्व । 
मूबी नियंत्रण-- ०मी०मी० विश्लेषण मात्रा, पुनरावृत्ति बिन्दु निरापद 
स्टाक । दिविन प्रणाली । रही प्रबन्ध । पूनि नथा निपटान महानिदेशालय 
में पाय प्रक्रिया तया क्रियाविधि । 


लाम्बिक , सममित विषम ---- सममिन , गेफिक , मिटी तथा विषम 
हमिटी प्राध्यूह, उनका अभिलक्षणका मान, द्विपाती तथा हमिटी रूपों के 
लम्बिक तथा ऐक्रिक ममानयन । धनाग्मक निश्चिन विपासी म्प , महमालिक 
समानयन । 


भाग : -विसीय प्रबन्ध 


विसीय विषण के मामान्य उपकरण : अन्नपात बिलेषण, निधि 
प्रयाह विश्लेपण , लागता- परिमाण- लाभ विश्लेषण, नझी माय-व्यय वित्तीय 
और परिचालन शक्ति निदेग निर्णय : भारत के विणेष सन्दर्भ में पुंजीगत 
व्यय प्रबन्ध की कार्यवाही चरण नियोग , मूल्यांकन का मानदण, पंक्षी 
लागत सथा सार्वजनिक निजी क्षेत्र में इमका अनुप्रयोग , निवेश 
निर्णयों में जोखिम त्रिय नेपण, पुजीगत व्यय में प्रवन्ध का मंगठनागाक 
मूल्यांकन । 
3271 GI / 88 - 4 


वानियिक मण्याएं , सीमाएं मातत्य , प्रबकारलनीयता , माध्यमान प्रमेय , 
टेलर प्रमे , अनिर्धाय रूप , उञ्चिष्ट तथा प्रतिपाठ , बंक्रना अनुरेखण , 
पानसम्पर्शी । महमर फलम , मोशिफ अवकलज , उचिष्ठ नया अल्पिष्ठ , जका 
वीय । निश्चित तथा अनिश्चित ममावल । विण : तपा विमः समाकल 
मिल प्रविधियो ) बीटा तथा गामा फलनों में अनुप्रयोग । भवफल, प्रायन 
गयकेन्द्र । 
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दो और तीन विमायों की चैपलेपिक ज्यामिति 

वास्तविक त्रिग्लेषण 
कार्मीयाथा ध्यीय निदेशांकों में दो विमानों में पहली और दुमरी 

दूरीफ ममष्टि अरीया ममष्टि में अनुक्रम के विशेष मंद: दिा उनको 
डिग्री के ममीकरण । एला और दो परतों के समानान , गोलमा, परवलयज मास्थितिकी , कौशी अनुपम , पूर्णता, पूर्ति , ममत फलन , एक गमान मातत्य , 
दीर्घवृसज अनिप र यलयन तथा उनके प्रारंभिक गुणाधमे । 

संहस गमुच्चयों पर गलत फलनों के गणधर्म । रीमान र समाकप , 

अननगमायल तथा उनके अम्निस्य प्रतिबंध बहुचर फलनों ने अन्य फलन , 
समष्टि में वत्रता , वक्रता तथा मरोड़ । फेनट के सून्न । 

अस्पष्ट फलन प्रमेय , उच्चिाल तथा अल्पिष्ठ , वास्तविक तथा मम्मिश्र 
प्रयकल ममीकरण 

पदों की श्रेणियों का निरपेक्ष और सप्रतिबंधी अभिसरण , श्रेणियों की पुन 

यवस्था, एक समान अभिसरण , अनंत गुणनफरन । सातत्यश्रेणियों के लिए 
अवकल समीकरण की कोटि तथा घान ; प्रथम कोटि तथा प्रथम चात 

अवकलनीयता और समाकलनीयता बहुसमाफल । 
का समीकरण, पृथक्करणीय घर समपात, रैखिक तथा यथातथ अवफल 
समीकरण । अवर गुणांकों महित अवकल समीकरण । 

मम्मिण विश्लेषण 
___xxxxxxx 

वैश्लेणिक फलन , कोणी प्रमेय, कोशी समाकल सूत्र-यात, श्रेणियां , 
a a a m a b a b 

टेलर श्रेणियो, विधिनसाएं , कोशी अयशेष प्रमेय , परिरेखा समाकलन । 
० , cos , sin , x . c , cos • e , sin , 
के पूरक फलन तथा विणेष ममाकल । 

प्रोशिफ अवकल ममीकरण 
सविश , प्रदिश, स्थैतिकी , गतिकी तथा द्रवस्थैतिकी 

आंशिक अवकल समीकरणों का विरचन , प्रथम कोटि के प्रांशिक अवकल 

समीकरणों समाकलों के प्रकार , शापिट विधिया, अचर गुणांकों सहित 
(i ) सदिश विश्लेषण -~- सदिश बीजगणित, अदिश चर के सदिश 

अांशिक अवकल समीकरण । 
फलन का अवकल प्रवणता डाइवर्शम्स , कार्तीय , बेलनी और गोलीय 
निवर्तामों में डाइयर्सेन्स तथा कले उनके भौतिक निर्वचन । उच्चतर कोटि यांत्रिकी 
प्रयकलज । मविश सत्ममक तथा सदिश ममीकरण , गाउम सथा स्टोफ्म 
प्रमेय । 

व्यापीकृत निर्देशक, व्यवरोध , होलोनोमी और गैर होलोनोमी निकाय , 

उिप्रलम्मर्ट मिखास्त तथा लग्रान्ज समीकरण , सत्य मापूर्ण , दो विमाओं में 
( ii ) प्रदिश विश्लेषण :--- प्रदिश की परिभाषा, मिदेशांकों का रूपांतरण , 

दृढ़ पिडों की गति । 
प्रतिपरिवर्ती और सहपरिवर्ती प्रविण । प्रदियों का योग और गुणन , प्रदिशों 
का संकुचन, प्रान्सर गुणनफल, मूल प्रदिश , क्रिस्टोफल प्रतीक , सहपरिवर्ती द्रवगमिकी 
प्रवफलन, प्रदिश संकेतन में प्रवणता, कलं तथा छाइयजोन्स । 

सातत्य समीकरण, संवेग और ऊर्जा 
(iii ) स्थैतिकी - - कण निकाय का संतुलन , कार्य और विभव ऊर्जा, 

अश्यान प्रवाह सिद्धांत 
घर्षण , कामन कैटिनरी , कल्पित कार्य के सिद्धांत । संतुलन का स्थायित्व । 
तीन विमानों में बल का साम्प । 

द्विविमीय गति, अभिश्रवण गति , स्त्रोत और अभिगम । 
(iv ) गतिकी - स्वतंत्रता और व्यवरोधों की कोटि , सरल रेखीय गति , 

संख्यात्मक विश्लेषण 
सरल पार्वत गति । समतल पर गति , प्रक्षेपी, ज्यवरुद्ध गति । कार्य तथा 

अमीजीय तथा बटुपद समीकरण:... -भारणीयन विधि, विभाजन , मिथ्या 
अर्जा । पावेगी बलों के अधीम गति । केपलर नियम , केन्द्रीय बलों के अधीन स्थिति विधि , छेदक तथा न्यूटन -- रेफसन और इसके अभिसरण की 
कक्षाएं । परिवर्ती द्रव्यमान की गति । प्रतिरोध के होते हुए गति । 

कोटि । 
( v ) द्रव स्थतिकी -- गुरू तरलों की दाब । बलों के निर्धारित निकायों 

अन्तर्वेशन तथा संमयात्मक अवकलन : - - समान या असमान सोपान 
के अंत त तरलों की संतुलन । दाय केन्द्र । यक्र मतहों पर प्रणोव । प्लवमान 

आमाप सहित बहुपद अन्तर्वेशन । एप्पलाइन अन्तर्वेशन क्यूविक एप्लाइन । 
पिडों का संतुलन । संतुलन का स्थायित्व और गैसों की दाब यायुमंडल 

नटि पदों सहित मंख्यात्मक अवकलन सूत्र । 
संबंधी समस्याएं । 

मंख्यात्मक समाफलन :- - मम अन्तराली कोणाकों सहिम सन्निकट 
प्रश्नपत्न - - 2 

क्षेत्रफ़लन सूत्र , गाउमीय क्षेत्रफलन अभिमरण । । 
प्रश्नपन्न में दो खंड होंगे । हर खंड में पाठ प्रश्न होंगे । उम्मीववागें 
को किन्हीं पांच प्रश्नों के उत्तर देते होंगे । 

साधारण प्रवफल समीकरण : -- प्रायलर विधि महसोपान प्राग्यक्ता 

संशोधक विधियां - - ऐडम और मिल्ने की विधि, प्रभिमरण और स्थायित्व , 
बंड " क " 

रूमोकुट्टा विधियां । 
बीजगणित, वास्तविक विश्लेषण , सम्मिश्र विश्लेषण, प्राणिक प्रवकल प्रायिकता और सांख्यिकी 
समीकरण । 

1. सांख्यिकी विधियां : - - मारिपकीय समष्टि और यावृच्छिक प्रतिवर्श 

के प्रस्यय । तथ्यों का संग्रह और प्रस्तुतीकरण । अवस्थान और परिक्षेपण 
यांत्रिकी, द्रवगतिकी , संख्यात्मक विश्लेषण , प्रायिकता सहित मांयिकी , 

माप । प्राघूर्ण और शेपई संशोधन । संचयी । विषमना और ककुवना माग । 
संक्रिय विज्ञान । 

न्यनतम वर्गों द्वारा वत्र प्रासंजन , समाश्रयण , सहसम्बन्ध और सह 

संबंध अनुपात । कोटि सह संबंध प्रांशिक सहसंबंध गुणांक और बहु, सह 
बीजगणित 

संबंध गुणांक । 
समूह , उपसमूह , सामान्य उपसमूह, समूष्ठों की समाकारिता, यिभाग 

2. प्रायिकता : ---प्रसतत प्रतिवर्श समष्टि , अनुवृत्त , उनका सम्मिलन और 
समूह । माधारी तुल्याकारिता प्रमेय, सिलों प्रमेय , क्रमचय समह , कैली 

सर्वनिष्ठ आदि । प्रायिकता ---बिरसम्मत सापेक्ष वारम्बारता और अभिगृहीती 
प्रमेय , वलय तथा गुणजाबली , मुख्य गुणजावली प्रांत , अद्वितीय गुणनखंड 

दृष्टिकोण , सातत्यक में प्रायिकता, प्रायिकता समष्टि , सप्रतिबंध प्रायिकता 
प्रति तथा यूक्लिडीप प्रान्त, क्षेत्र विस्तार , परिमित क्षेत्र । 

और स्वतनय प्रायिकता के बुनियादी नियम, अनुवृत्त संयोजन की प्रायिकता 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 
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भारत का गजपत्र : मसाधारण 
: -- - - - - - - ---- - - - - - - - - - -- -- - - - ---- -- - - - -- -- -- - - - -- -- - - -- - - - - - - - - - - -- - - - - --- - - -- - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - 
बाये सिद्धांत, यादचि , चर. पागिपासा फलन, प्रागिकता पनत्व फलन । 

प्रश्न पत्र 2 
बटन फलन गणिोनीय प्रत्याणा, उपान और सपनिबंध बंटन , सप्रतिबंध 

उग्मागतिकी : उष्मागतिकी के प्रथम और नितीग नियमों के अन 
प्रयाणा । 

प्रयोग । उष्मागतिकी चक्रों के विस्तृत विश्लेषण । 
3 प्रायिकमा अंटन : - - द्विपद, प्वासों, प्रसामान्य , गामा , वीटा , काशी 
यमुपद्रीय , टाकार ज्योमैट्रिक , प्रणामफ विपर , पीशव लेमा, बहत् संबयानों 

तरल यानिकी : मातत्य संवेग और ममीकरण । स्मरित और प्रक्षब्ध 
का पूर्वल नियम, स्वतंत्र तथा समम्प उपसमष्टियों के लिये केन्द्रीय परिमीमा 

प्रवाह में वेग वितरण : विभीय विश्लेषण, चपटा , प्लेट सीमा, पर तहदीष्म 
प्रमेय । मानक त्रुटिया ; टी , एफ तथा काई-बर्ग के प्रतिवीं बंटन तथा 

और समएन्ट्रापिक प्रवाह भाव संख्या । 
मार्थकता परीक्षणों में उनका उपयोग । माध्य मौर समानुपास हेतु बृहत् 

ऊष्मा स्थानान्तरण : रोधन की कांनिक मोटाई, ताप स्रोतों और 
प्रनिदर्ण परीक्षण । 

निमज्जनों की उपस्थिति में पालन पक्षकों से, ऊष्मा स्थानान्तरण । एक 
गफिया विज्ञान 

विमा प्रस्थायी पालन । ताप वैद्युत युग्मों हेतु कलांक चपटी प्लेट पर । 
गणितीय प्रोग्रामन : - - अयमुम्ब ममच्चयी की परिभाषा और कुछ 

सीमा परतों के लिए संवेग मौर ऊर्जा समीकरण बिना रहित संख्याएं 
प्राथमिक गुणधर्म, प्रसमुच्चय विधियां , अपर ष्टता, द्वेत तथा सुग्रहिता 

मुक्त और प्रमोदित संवहन वषम और द्रवण विकिरण ऊष्मा का स्वरूप 
विश्लेषण, आयसीय खेल और उनके हल, परिवहन और मियप्त ममस्या , 

स्टेफानयोल्जमाम मियम विन्यास गुणक : गुणोत्तर माध्य तापमान- मंतर 
परैखिक प्रोग्रामन के लिए कुन टकर प्रतिबंध । मेलमैन का इगनमस्य नियम 

ऊमा निनिय मस्तिर पर र । 
पौर गग्यात्मक प्रोग्रामन के कुछ प्राथमिक अनुप्रयोग । 

ऊर्जा रूपान्तरण सी० पाई० और एस० माई० इंजिनों में पहन परि 
पंक्ति सिद्धाम :- -स्वामों आगमनी तथा चरधानाकी सेवाई काल के घटना का बुरेशान मौर धन प्रत, क्षेपण, पम्प चयन , जलीय टरमाईनों 
साथ पंक्ति प्रणाली की स्थायी अवस्था एवं शणिक लूल का विश्लेषण । 

का वर्गीकरण विशिष्ट चाल , संपीडकों का पाय निष्पादन , भाप और गैस 

टरबाइनों का विश्लेषण उच्च दाब पवथक शक्ति प्रस्ता शक्ति प्रणालियो 
निर्धारणात्मक प्रतिस्थापन निदर्ण । दो मशीनों, n कार्यो, 3 महीनों , 

जिसमें परमाण , शक्ति और एम० एच० डी० प्रणालियां सम्मिलित है । 
n कार्यो (विशेष प्रकरण ) तथा n मशीनों दो कार्यों सहित अनुक्रमण 

सौर ऊर्जा का विनियोजन । 
समस्याएं । 

वातावरण नियंत्रण वाष्प , संपीड़न , अवगोषण भव -जेट और वायु 
यांन्निक मुंजीनियरी ( कोड सं 34 ) 

प्रशीतन प्रणालियां प्रमुख प्रशीतकों के गुणधम और अभिलक्षण साईको 
प्रश्न पत्र 1 

मेटिक पार्ट और कम्पट चार्ट का उपयोग । शीतलन और तापन भार का 

आकलन । पूर्ति वाय, दश। और दर का परिकलन यातानुकूलन संयंत्र क 
न्यतिको तीनों विभागों साम्यावस्था निलंबन के बिल कल्पित कार्य के 

खाका । 
सिन्तान । 

दर्शन शास्त्र ( कोड सं . 35 ) 
गतिको : मापेक्ष गति कोरिमालिम बल , किसी दृढ़ पिस की गति , 
पूर्णास्थायी गति पायेग । 

प्रश्न पत्र 1 

सत्वमीमांसा और शान मीमांसा 
___ मशीनों के मिहान उच्चतर और निम्नतर युग्म , प्रतिलोभम , स्टीयरिंग 
मनावली एक जोड़, बंधों का वेग और तत्वरण जङ्गत्व बल । केम गिरिंग 

उम्मीदवारों से उपेक्षा की जाती है कि उन्हें निम्नलिखित विषयों 
पौर न्यतिकरण में संयुग्मी कार्य , गीअर टेन प्रधिपकीय गीयर । पलध में विशेष सम्बभ में - - भारतीय और पाश्चात्य शानमीमासा तथा तत्व 
पट्टा चालन, क बलमापी संचयी नियामक , पूर्णी और प्रत्यागामी द्रव्यमान मीमांसा के सिद्धान्तों तथा प्रकारों की जानकारी हो :- - 
भोर बहुबेलनी इंजिन का संतुलन । स्वतंत्रता की एकज कोटि हेतु गुरु 

( क ) पाश्नत्य - - भादर्शवाव , यथार्थवाद, निरपेशवाद, इंद्रियानु भयवाद 
प्रणोवत और प्रधसंदित कम्पन । स्वतंत्रता की कोटी क्रांतिक बाल और 

तर्क युविवाद, तामिक प्रत्यक्षवाद, विश्लेषण संपतिशास्त्र अस्तित्व 
कुपक जलाव घेन । 

वाद और प्रक्रियावाद । 
पिड बल विज्ञान , द्विविभागों में प्रतिबल और विकृति । मोरे वृत्त 

( ख ) भारतीय - - प्रमाण भीर प्रमाम्य , सत्य और बुटि के सितांत , 
विफलन सिद्धांत, किरणपुंज विक्षेपण, कालम प्राकुचन । संयुक्त बंकत और 

भाषा और प्रथं का वर्णन , दर्शन की प्रमुख पद्धतियां ( रूढ़िबास 
बमोटन केन्टरियाणा प्रमेय , मोटे बेलनवाग्नी घणी चत्रिका । संकुष प्राश्रेप , 

और रूकिमक्त ) प्रणालियों के संदर्भ में यथाथवाद के सिवांत । 
तापीय प्रतिबल । 

प्रश्न पत्र 2 
निर्माण विज्ञान : मार्जेण्ट गितांत टेलर समीकरण । यंत्रानुकूलता, 
रूह मशीनन पद्धतियों जिसमें ई . डी . एम . ई . सी . एम . और पराश्रग्य सामाजिक राजनतिक दर्शन और धर्म दर्शन 
मशीन सम्मिलित हो , लेसरों और प्लाजमानों का प्रयोग, संरूपण प्रक्रियाओं 

1. दर्शन का स्वरूप, इसका जीवन, विचार और संस्कृति से संबंध । 
का विश्लेषण उच्च बेग रूपण, विस्फोट मापण । पुष्ठ रूक्षता प्रमापन , 
तुलन जिग और फिक्सपर । 

2. भारत के और विशेषकर भारतीय संविधान के विशेष सन्दर्भ में 
उत्पादन प्रवन्ध कार्य सरलीकरण कार्य प्रतिचयन, माम इंजीनियरी निम्नलिखित विषय , जिनमें भारतीय संविधान सम्मिलित हो - - 
रेखा मंष संतुलन कार्य केन्द्र अभिकल्पना, संचसून स्थान पावश्यकताए 

राजनीतिक विचारधाराएं , प्रजातंत्र , समाजवाद, फासिस्टवाद 
मी . सी . विनेषण , प्रार्थिक व्यवस्था जिसमें परिमित उत्पाद पर सम्मिलित 

धर्मतन्त्र साम्यवाद और सर्वोदय । 
हो । रेखिक प्रोग्रासन हेतु पारेखीय और एकधावधियां परिवहन निर्पर्श , 

राजनीतिक क्रियाविधि को पवतियां, संविधानमाव , क्रांति , 
एलोमेंटरी यहंम थयोरी । गुणवक्ता नियंत्रण और उत्पाद अभिकल्पना 

मातंकवाद और सत्याग्रह । 
में इनके प्रयोग एक्म० पी० पार० और सी० चार्ट का प्रयोग एकल 
प्रतिपयन योजना प्रचालन , अभिलक्षणिक व माध्य प्रतिदर्श मामाप 

3. भारतीय सामाजिक संस्थानों के संदर्भ में परम्परा , परिवर्तन पौर 
समाश्रयण बिश्लेषण । 

प्राधुनिकता । 
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4. धार्मिक भाषा और अर्थ का दर्शन । । 

प्रश्न पत्र -11 
5 धर्म वर्णन का स्वरूप पौर मेज, बौख धर्म , जैन धर्म , हिन्दू धर्म , 

विद्युत एवं चम्बकरव , प्राधनिक भौतिकी तथा इलेक्ट्रानिकी 
इस्लाम धर्म , ईसाई धर्म और सिक्ख धर्म के विशेष संदर्भ में 

1 . विद्युत एवं पुम्मयत्व 
धर्म का दर्शन । 

__ फूलाम-निय म, मियत क्षेत्र, गॉस-नियम, विद्युत विभव, समांग परा पैयुत 
( क ) घमशास्त्र और धर्म वर्शन । 

के बारे में यासों तथा लाप्लास का समीकरण । एक ममान क्षेत्र में 
( ख ) धार्मिक विश्वास के प्राधार --- तर्फ न , रहस्योदयोधाटन , निष्ठा अनायेशिन चालक गोला । बिन्दु प्रायश तथा मनंस पालक तल । चुम्बकीय 
__ और रहस्यवाद । 

कमच, चुम्बकीय प्रेरणा तथा क्षेत्र सीव्रता । बाया-साबर्ट नियम तथा अनुप्रयोग । 

विद्युत-चुम्बकीय प्रेरण, फेरारे और लेन्ज नियम , स्थल: तथा पारस्परिक 
( ग ) ईश्वर, पारमा की अमरता, मुक्ति और बुराई तथा पाप की 

प्रेरण प्रत्यावर्ती धारा, एल सी पार परिपथ , श्रेणी और समानान्तर 
समस्या । 

अनुवाद परिपथ , गुणताकारक , फिरपोफ नियत तथा अनुप्रयोग । मैक्सवेल 
( घ ) धर्म की समानता, एकता और मर्वव्यापकता, धार्मिक सहिष्णुता , 

ममीकरण तथा विद्युत- चुम्बकीय तरंग , विस- चुम्बकीय तरंगों की अनुप्रस्त 
धर्म परिवर्तम , धर्म निरपेक्षमा । 

प्रकृति, प्वाइंटिंग वेक्टर ( माविश ) , द्रव्य में पुम्बकीय क्षेत्र , या , पैरा , 
6. मोक्ष --- मोक्ष प्राप्ति के पक्ष । 

लोह और प्रलोह चुम्बकत्व ( केवल गुणात्मक उपगमन ) । 

2. माधुनिक मौसिकी 
भौतिकी ( फोरम 36 ) 

बोर का हाइड्रोजन परमाणु सिद्धांत, इलेक्ट्रान चकण, प्रकाशीय पौर 
प्रश्न पत्र- 1 

एक्स -किरण स्पेक्ट्रम, स्टनं गलेक प्रयोन और दिगिक साम्टयो करण । परमाणु 

का बेक्टर माडल सेक्ट्रमी पर, मेहमी रेवानों की सूक्ष्म संरचना , 
यंत्र विज्ञान , तापीय भौतिकी और सरंग तथा दोलन 

एल -एस युग्मन, जोमान प्रभाव , पानी का अपवन सिखात , वो तुल्यमान 
1. यंत्र विज्ञान 

पौर प्रतुल्यमाम इलेक्ट्रानों के स्पेक्ट्रमी पर । इलेक्ट्रानिक बैड स्पेक्ट्रा की 
संरक्षी विधि , संघटन, प्रतिधात पैरामीटर, प्रकीर्णन परिक्षेव , भौतिक 

स्थूल और सूक्ष्म संरचना, रामन प्रभाष , प्रकाश विद्युत प्रभाष , काम्पटन 
राशियों के रूपान्तरण के माष द्रव्यमान तथा प्रयोगशाला पद्धति के केन्द्र , 

प्रभाष, द्वि नागली तरंगें , फण तरंग दैतवाद और अनिश्चितता सिवात 
रवरफोड प्रकीर्णन, एक समान बल क्षेत्र में एक राफेट की गति , संघभित 

( 1 ) एक बयम के अन्दर फण , ( 2 ) एक सोपान विभय के पार गति 
भुर्णी तंत्र , कोरिमालिस बल, दल पिंडों की गति, कोणीय संवेग, लहू का 

फे अनुप्रयोग के माष श्रेडिस्गर तरंग समीकरण । एक विमीय सरल 
ऐंठन सपा शोधन पूर्णाक्षस्थायी, केन्द्रीय बल , व्युत्क्रम वर्ग-निगम के अन्न 

मावर्ती दोलक अभिलक्षणिक मान और अभिलक्षिक फलन । अनिश्चितता , 
गत गति , केप्लर विधि ( सुल्यकारी उपग्रह समेत ), उपग्रहों की गति । 

सिवात, रेडियो ऐक्टिवसा, सेल्फा, बीटा मोर गामा विकिरण । ऐल्फा क्षय 
गैसीलीय मापेक्षिफी, प्रापेक्षिकता का विशेष सिवांत , माइकेलसन, मौरले 

का प्रारंभिक सिद्धांत । न्यूक्लीय बन्धन ऊर्शा, द्रव्यमान स्पेक्ट्रानिकी , अर्भ 
प्रयोग, लोरेन्ट्स रूपान्तरण वेगों का योग प्रमेय । पेग के साथ वध्यमान 

मानुभाषिक संहति सूत्र । नाभिकीय विखसम और संलयन, मूल रिएक्टर 
फी विविधता, द्रव्यमान -ऊर्जा तुल्यता, सरल -गतिकी, प्रवाहरेखा , प्रक्षोम , 

भौतिकी । मूलकण और उनका वर्गीकरण । प्रबल एवं दुबल विद्युत चुम्बकीय 

पारस्परिक क्रिया कणस्परिन, मारफ्लोट्रोन, रेखिक परफ , भतिचालकता की 
सरल अनुप्रयोग के साथ घरनीली -ममीकरण । 

मूल धारणा । 
2. सापीय भौतिकी 

3. इलेक्ट्रानिकी 
ऊष्मागतिकी के नियम , एन्पी , कामोषक , समसापी तथा खोष्म 

ठोम पदार्थों का बैंडमिति मालक,विस- रोत्री और पर्ध-चालफ । प्राप्तरिक 
परिवर्तन । ऊष्मागतिक विभव, मैक्सवस के सूख , सेलसिय पलेपेराम समी 
करण , उत्क्रमणीय सेल, जूल- सूस्विन प्रभाव , स्टीफन बोल्टमन नियम , गैसों 

और बाह्य मघंचालक । पी -एन संघि, ऊष्मा प्रतिरोधक , जैनर डायोड, विरोधी 

तथा भविशिक अभिनति पी -एन -संधि , सौर-सल कक्ष, सामोर के प्रयोग 
का मणुगति सिमान्त मैक्सवैल का बेग, वितरण नियम , ऊर्जा का समविभा 
जन , गैसों की विशिष्ट ऊष्मा , मौसत मुक्त पथ , ग्राउनी गति, कृष्णिका 

तथा पार एफ ( प्रबंधक ) , तरंगों के परिशोधन, प्रवचन, बोलन, मालन 
विकिरण ठोस वस्तुओं की विशिष्ट ऊष्मा प्राइम्सटाइन एवं उबाई 

और अभिशान के लिए ट्रांजिस्टर ट्राजिस्टर अभिप्राही , दूरदर्शन, सर्कार 
सिवान्त, बीन-निपम , म्लाक नियम, सौर गुर्णाक तापीय प्रायनन तथा 

राजनीति विज्ञान मौर अन्तराष्ट्रिीय संबंध 
तारकीय स्पैक्ट्रम । रुखोम विजयपान तथा तनुता प्रशीतन को प्रयोग द्वार 

( कोड सं 37 ) 
निम्न ताप का उत्पादन । ऋणात्मक मापमान की धारणा । 

भाग क 

प्रश्न पत्र 1 
3. तरंग तथा दोलन 

राजनीतिक सिर्वात 
पोलन , सरल भावतं गति , मप्रगामी तथा प्रगामी तरंगे , पवमंदित 

1. प्राचीन भारतीय राजनीतिक विचारधारा की मुख्य विशेषताएं 
प्रायत गति, प्रणोदित पोलन तथा अनुनाय , सरंग समीकरण हार्मोनिफ समा 

मन और कोटिल्य ; प्राचीन यूनानी विचारधारा ; प्लेटो, परस्तु ; यूरोपीय 
धान , समतल एवं गोलोय तरंगें , तरंगों का अध्यारोपण , कला एवं ग्रुप 

मध्ययुगीन राजनीतिक विचारधारा को सामान्य विशेषताएं ; सेंट टामस 
मंग, विस्पंव । हाहगन नियम , व्यतिकरण । विवर्तन-फेमल एष फालोफर । 

एपिनास , पादुधा के मासिगलियो मेकिथावली, हाम्स , लाक , मोन्टेस्वमू , 
सोधेकोर द्वारा विवर्तन, एकल तथा पाहगुणित रेखाण छिद्र । ग्रेटिंग एवं 

रूसी , बन्धम , जे एम मिल , टी एच ग्रीन , होगल , माक्स , नेमिन पौर 
प्रकाशिक मंत्रों की विभवन क्षमता, रैले निकाष, ध्रुवीकरण , ध्रुक्ति 

माउत्से -सुंग । 
प्रकाश का पभिमान तथा उत्पादन ( रेखिक, वृताकार तपा वीर्घ पत्तीय ) । 

___ 2. राजनीति विज्ञान का स्वरूप और विषय क्षेत्र , एक शानरिया 
लेसर उद्गम ( हीलियम-निमान, रूबी तथा भर्घचालक मायोर ) । स्थनिक के रूप में राजनीति विज्ञान का अविर्भाव---- परम्परागत बनाम समसामयिक 
एवं कालिक संवत्सा, फरियर रूपान्तरण के रूप में विवर्तन, फेनल तथा उपागम , व्यवहारवाद और व्यवहारवायोत्तर, गतिविधि ; राजनीतिक 
फनोफर- प्रायतकार तपा वृत्तीय चित्रों से वियतन । होलीग्राफी सिद्धांत विश्लेषण के प्रणाली मित्रांत और प्राय अभिषन दष्टिकोण , राजनीतिक 
तथा अनुप्रयोग । 

विश्लेषण के प्रति मावर्मवादी दृष्टिकोण । 
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3. माधमिक राज्य का माविर्भाव और स्वरूप प्रभसत्ता , प्रम सत्ता का ___ 6, शीत युर ; उद्गम , विकास और अन्तर्राष्ट्रीय संबंधों पर इसका 
एकात्मकवादी और बहुलवादी विश्लेषण, शक्ति, प्राधिकार और भैय । प्रभाय ; तनाव शैथिल्य और इसका प्रभाव; मया शीतयुद्ध । 
4 . राजनीतिक बाध्यता ; प्रतिरोध पौर कांगि , अधिकार, स्वतंत्रता 

7. गुट निरपेक्षता : अर्थ प्राधार ( राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ) गुट 
समानता, न्याय । 

निरपेक्ष ता प्रान्दोलन प्रसुर अन्तर्राष्ट्रीय संबंधों मे इसमी भूमिका । 
5. प्रमासम्म के मिति । 

8, मिरुपनिवशिसा और अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय का प्रसार : नबोनिशिता 
6. उदारवाद , विकासात्मक समाजबाद ( प्रजातांत्रिक फेबियन ) ; 

तथा जातिवाद उनका अन्तर्राष्ट्रीय संबंधों पर प्रभाव ; एशियाई प्रक्रीकी 
मार्क्सवादी समाजवाद ; फासिस्ट वाद । 

पुर्नस्थान । 

9. वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय माथिक व्यवस्था, सहायता , व्यापार तथा 
भाग ख 

मार्थिक विकास ; नई अन्तर्राष्ट्रीय प्राधिक व्यवस्था के लिए संघर्ष ; प्राकृति 
भारत के विशेष संदर्भ में सरकार और राजनीति 

साधनों पर प्रभुत्ता; ऊर्जा साधनों का संकट । 
1 . तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन के प्रति वृष्टिकोण : परम्परागत 

10. अन्तर्राष्ट्रीय संबधों में अन्तर्राष्ट्रीय विधि की भूमिका पतर्राष्ट्रीय 
सरचनात्मक कार्यात्मक दृष्टिकोण । 

न्यायालय । 
2. राजनैतिक संस्थाएं ; विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका ; 

11. अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों का उद्भव और विकास संयुक्त राष्ट्र संभ 
बल तथा दगाव-गुट दलीय प्रणाली के सियास , लेमिन माइकेन्स और 

और विशिष्ट अभिकरण , अन्तर्राष्ट्रीय संबंधों में उनकी भूमिका । 
दुर्मगर ; निर्वाचन प्रणाली , नोकरशाही बेघर का दृष्टिकोण और मेवर पर 

___ 12 क्षेत्रीय संगठम , और ए . एस ., प्रो . ए . यू . परम लीग, एशियन 
प्राधुनिक समीक्षा । 

ई . ई . सी . अन्तर्राष्ट्रीय संबंधों में उनकी मूमिका । 
3 राजनीतिक प्रक्रिया : राजनीतिक समाजीकरण, आधुनिकीकरण 
तथा संप्रेषण ; अपाश्वस्य राजनीतिक प्रक्रिया का स्वरूप ; अफ्रीकी एशियायी 

13. शास्त्र स्पर्धा, निरस्त्रीकरण और शस्त नियंत्रण : पारस्परिक 
समाज को प्रभावित करने वाली संविधानिक और राजनीतिक समस्यामों 

तथा परमाणवीय शस्त , शास्त्रों का व्यापार अन्तर्राष्ट्रीय संबंधों में सीसरी 

दुनिया की भूमिका पर इसका प्रभाष । 
मा सामान्य अध्ययम । 
___ 4. भारतीय राजनीतिक प्रणाली ; ( क ) मूल भारत में उपनिवेशवाद 

14. राजनयिक सिद्धांत और पति- - 
पौर राष्ट्रवाद ; माधनिक भारतीय सामाजिक और राजनैतिक विचारधारा ___ 15. बाल हस्तक्षेप - - वैचारिक राजनीतिक भौर भाषिक मांस्कृतिक 
फा सामान्य अध्यय : - - राजा राम मोहन राय , वादा भाई नौरोजी , गोखले , साम्राज्यवाद ; महाशक्तियों द्वारा गुप्त हस्तक्षेप । 
तिलक , अरबिन्द , इकबाल , जिन्ना, गांधी , मी भार अम्बेडकर , एम एम 
सम तथा नेहरू । 

भाग 2 
( ब ) संरचना -- भारतीय संविधान , मूल अधिकार और नीति निर्देशक 

1. परमाणजीय ऊर्जा का उपयोग मौर दुरुपयोग । परमाणपीय शस्त्रों 
सल, संघ सरकार, संसद मंत्रिमंडल , उच्चतम न्यायालय और न्यायिक 

फा मंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर प्रभाव ; आशिक परीक्षण निषेष संधि , परमाणु 
पुनरीक्षा , भारतीय संपवाव, केन्द्र राज्य संबंध राज्य सरकार- - - राज्यपाल 

शस्त्र प्रसार निरोधक संधि ( एन पी टी ) शोतिपूर्ण परमाणु विस्फोट 
की भूमिका पंचायती राज | 

( पी एन ई ) 
( ग ) कायं -- भारतीय राजनीति में वर्ग और जाति ; क्षेत्रवाद 
साबाद और साम्प्रदायिकताबाद की राजनीति राजतन्त्र के धर्म - - 

2. हिन्द महासागर को शांति क्षेत्र बनाने की समस्याएं और संभावनाएं । 
निरपेक्षीकरण प्रौर राष्ट्रीय एकता की समस्याएं ; राजनीतिक अभिजात्य 
वर्ग , बदलती हुई संरचना राजनीतिक दल तथा राजनीतिक भागीदारी 

3 . पश्चिमी एशिया में संघर्षपूर्ण स्थिति । 
योजना और विश्वास प्रशासन ; सामाजिक आर्थिक परिर्वतन और भारतीय 

4. दक्षिण एशिया में संघर्ष और सहयोग । 
लोकतंत्र पर इसका प्रभाष । 

5. महाशक्तियां ममरीका , रूस , चीन की युद्धोतर विवेश नीतियो 
प्रश्न पत्र 2 

संयुक्त राज्य सोवियत संघ , नीन । 
भाग 1 

6. अन्तर्राष्ट्रीय संबंधों में तुतीय विश्व का स्थान । संयुक्त राष्ट्र संघ 
1. प्रभुसता सम्पन्न राज्य प्रणाली के स्वरूप तथा कार्य । 

मे और बाहरी मंचों पर उत्तर-दक्षिणी देशों का विचार-विमर्श । 
२. अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति की संकल्पनाएं ; शक्ति राष्ट्रीय हित ; 

7. भारत की विदेश नीति और संबंध , भारत और महाशक्तियां 
शक्ति संतुलन “ शक्ति रिक्तता " । 

भारत और इसके पड़ोसी ; भारत और दक्षिण -पूर्व एशिया भारत तथा 

अफीका की समस्याएं ; भारत की प्रार्थिक राजनायिकता , भारत मोर 
3. अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के सिद्धांत यथार्थवादी सिद्धात प्रणाली 

परमाणु अस्त्रों का प्रपन । 
सिवति ; नियंत्रण सिख ति । 
___ 4. विदेश नीति में निर्धारक तत्व : राष्ट्रीय हिस विचारधारा ; राष्ट्रीय 

मनोविज्ञान ( कोड सं 38 ) 
शक्ति तत्व ( देशीय सामाजिक - राजनीकि संस्थाओं के स्थाप सहित ) 

प्रश्न पत्र 1 
5. विदेश नीति का चयन · माम्राज्यवाद ; शक्ति संतुलन ; समझौते 

ममोविज्ञान के माधार 
प्रलगायपार राष्ट्रपर मार्य मोभिपातायाद (ब्रिटेन बाग स्थापित शानि , 
अमेरिका पारा स्थापित शाति , कम माHिT urti 1. धान का मि 

1 मनोविज्ञान का विषय क्षेत्र - - सामाजिक मोर मनहारिक विमान 
गिरम परिकल्पना गुट निरपेक्षता ) । 

के परिवार में मनोविज्ञान का स्थान । 
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2. मनोविज्ञान की पद्धतिया - - मनोविज्ञान की प्रणालीतंत्रीय ममस्याएं 

प्रश्न- पत्र 2 
मनोवैज्ञानिक अनुसंधान का मामान्य अभिकरूप । मनोवैज्ञानिक अनुसंधान के 

मनोविज्ञान विचार--- विषय और अनुप्रयोग 
प्रकार, मनोवैज्ञानिक मापन की विशेषताएं । 

1. व्यक्तिगत विभिन्नताएं--- व्यक्तिगत विभिाग्नतामों फा मापन , 
3. मानव व्यवहार की प्रकृति , उदगम और विकास , प्रानुवंशिकता 

मनोविज्ञान परीक्षणों के प्रकार, मनोवैज्ञानिक परीक्षणों का निर्माण, अच्छे 
तथा पर्यावरण , सांस्कृतिक कारक तथा व्यवहार , समाजीकरण की प्रक्रिया , मनोवैज्ञानिक परीक्षण की विशेषताएं , मनोवैज्ञानिक परीक्षणों की सीमाए । 
राष्ट्रीय चरित्र की संकल्पना । 

2. मनोवैज्ञानिक विकास--- विकारों का वर्गीकरण तथा रोग वर्गीकरण 

प्रणालियो , तनिका तापीया, मनस्तापी और मनोदैहिक विकास, मनोविकृत 
4. संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं ----प्रत्यक्ष शान , प्रत्यक्ष शान के सिद्धांत, 

व्यक्तित्व , मनोवैज्ञानिक विकारों के सिद्धांत, चिन्ता अवसाद तथा खिचाव 
प्रत्यक्ष ज्ञान संगठन , व्यक्ति प्रत्यक्षण प्रात्यक्षिक रक्षा, प्रत्यक्षन शान का कार्या 

की समस्याएं । 
एमक उपागम , प्रत्यक्ष ज्ञान तथा व्यक्तित्व, प्राकृति अनुप्रभाव , प्रत्यक्ष ज्ञान 
शैली प्रात्यक्षिक अपसामान्य , सतर्कता । 

3. चिकित्सास्मक उपागम - - मनोगतिक उपागम , व्यवहार चिकित्सा , 

रोगी केन्द्रित चिकित्मा, सज्ञानात्मक चिकित्मा , समूह चिकित्सा । 
5. अधिगम - - संज्ञानात्मक , क्रिया प्रसूत तथा क्लासिकल अनुकूलन 

4. संगठनात्मक सथा प्रौद्योगिक समस्याओं में मनोविज्ञान का अनुप्रयोग 
उपागम , अधिगम परिघटना विलोप , विभेद और सामान्यकरण , विभेद वैयक्तिक चयन , प्रशिक्षण , कार्य अभिप्रेरण , कार्य अभिप्रेरण सिद्धांत कृत्य 
पभिगत, प्रायिकता अधिगम , प्राग्रामित प्राधिगम । 

अभिकल्पन , नेतृत्व प्रशिक्षण, सदभागी प्रबंध । 


6. स्मरण -- स्मरण के सिद्धांत अल्पकालिक स्मुति , वीर्घकालिक स्मृति , 
स्मृति का मापन , विस्मरण , संस्मृति । 


7. चिन्तन - - समस्या समाधान , संकल्पना निर्माण , संकल्पना निर्माण 
का रचना कौशल , सूचना प्रक्रिया , सर्गनात्मक चिन्तन , मभिसारी तथा 
उपासारी चिन्सन, बालकों में चिन्तन के विकास के सिखांत । 


5. लघु समूह -- लघु, समूह की संकल्पना, ममूह के गुणधर्म , कार्यरत 
समूह , समूह व्यवहार के सिद्धांत, समूह व्यवहार का मापन अन्तःक्रिया 
प्रक्रिया विश्लेषण, अन्तव्यक्ति संबंध । 

6. सामाजिक परिवर्तन- - समाज परिवर्तन की विशेषताएं, परिवर्तन 
के मनोवैज्ञानिक आधार परिवर्तन प्रतिरोध प्रतिरोधी कारक परिवर्तन 
प्रायोजन परिवर्तन प्रवणता की संकल्पना । 

7. मनोविज्ञान तथा प्रधिगम प्रक्रिया-- - शिक्षार्थी समाजीकरण के 
कर्ता के रूप में विद्यालय । अधिगम स्थितियों में किशोरों से संबंधित 
समस्याएं प्रतिमाशाली और मदित बालक तथा उनके प्रशिक्षण से संबंधित 
समस्याए । 

8. सुविधावंचित समूह - - प्रकार : सामाजिक सांस्कृतिक और आर्थिक 
सुविधावंचन के मनोवैज्ञानिक फल , कंचन की संकल्पना सुविधावंचित समूहों 
की शिक्षा, सुविधा यषित समूहों के अभिप्रेरण की समस्याएं । 


8. बुद्धि -- बुद्धि की प्रकृति, बुद्धि के सिंबात , बुद्धि का मापन , सर्जना 
स्मकता का मापन , अभिक्षमता, अभिक्षमता का मापन , सामाजिक बुद्धि की 
संकल्पना । 


9. अभिप्रेरण - - अभिप्रेरित व्यवहार की विशेषताएं , अभिप्रेरण के 
उपागम, मनोविश्लेषी सिद्धांत , अन्तनोंद सिद्धांत, प्रावश्यमता अभिक्रम सिद्धांत , 
सविश कर्षण-शक्ति उपागम , प्राकाक्षा स्तर को संकल्पना, अभिप्रेरण का 
मापन , विरक्त तपा विमुख व्यष्टि , प्रेरक । 


10. व्यक्तित्व - - व्यक्तिस्व की संकल्पना, विशेषक मौर प्रकार उपागम 
कारकीय तथा पायामीय उपागम , व्यक्तित्व के सिद्धांत फायछ , मलपोर्ट 
मरे, केटल , सामाजिक अभिगम सिद्धांत तथा क्षेत्र सिद्धांत , व्यक्तित्व के 
भारतीय उपागम गुणों की संकल्पना ; व्यक्तित्व का मापन, प्रश्नावली , 
निर्धारण मापनी, मनोमति परीक्षण , प्रक्षेपी परीक्षण , प्रेक्षण प्रणाली । 


9. मनोविज्ञान तथा समाजिक एकीकरण की समस्या ---संजातीय 
पूर्वग्रह की समस्या, पूर्वग्रह की प्रकृति , पूर्वग्रह की अभिक्ति, पूर्वग्रह का 
विकास , पूषग्रह का मापन , पूर्वग्रह का सुधार, पूर्वग्रह और व्यक्तित्य, सामा 
जिक एकीकरण के उपाय । 
___ 10. मनोविज्ञान तथा प्रार्थिक विकास - उपलब्धि अभिप्रेरण 
को प्रकृति , उपलब्धि अभिप्रेरण, उद्यमशीलसा संवर्चम , उयमशीलनता संलक्षण 
प्रौद्योगिकीय परिवर्तन तथा मानवीय व्यवहार पर इसका प्रभाव । 


11. भाषा और संप्रेषण - - भाषा का मनोवैज्ञानिक साधार , भाषा 
विकास के सिद्धांत स्किनर और पोमस्की ; म- शाग्दिक , संप्रेषण, कार्यभाषा 
प्रभावी संप्रेषण स्रोत और ग्रहीता की विशेषताएं , अनुभवी संप्रेषण । 


12. अभिवतियां मौर मूल्य -- अभिवृत्तियों की संरचना , अभिवृत्तियों 
की बनावट, अभिवृत्तियों के सिद्धांत , अभिवृत्तिय मापन, अभिवृत्ति मापनी 
फे प्रकार, अभिवृत्ति परिवर्तनका के सियात मूल्य, मूल्यों के प्रकार, मूल्यों 
के अभिप्रेरणीय गुणधर्म , मूल्यों का मापन । 


___ 11. सूचना का प्रबंध और संघरण --- सूचना प्रबंध में मनोवैज्ञानिक 
मारक , सुचना प्रतिभार; प्रभावी संचरण के मनोवैज्ञानिक आधार, जन 
संचार और सामाजिक में उनकी भूमिका, दूरदर्शन का प्रभाव, प्रभावी विज्ञापन 
का मनोवैज्ञानिक प्राधार । 
____ 12. समकालीन समाज की समस्याएं --खिचाप, खिचाव का प्रबंध 
मधव्यसमता तथा मादक द्रव्य व्यसन, सामाजिक थिसामान्य ,किशोर अपचार 
अपराध, विसामान्य का पुनः स्थापन वयोयुखों की समस्याएं । 


लोक प्रशामन ( कोइ- 44 ) 


___ 13. अभिनव प्रवत्तियां - - मनोविज्ञान और कम्प्यूटर , व्यवहार का 
संप्तासिकी माउल , मनोविज्ञान में अनुरूपता अध्ययन , चेतना का अध्ययन 
बेतना को परिवर्तित स्थितियां, निद्रा, स्वप्न , ध्यान और सम्मोहन प्रारम 
विस्मति , मादक द्रव्य उत्प्रेरित परिवर्तन , संवेदन पंचन , विमानन और अंत 
रिक्ष उड़ान में मानव समस्याएं । 


प्रश्नपत्र - 1 प्रशासनिक सिद्धांत 


14. मानव के माइल - - मालिक मानव , जैविक मानव, संगठनात्मक 
मानव, मामयतावादी मानव, व्यवहार परिवर्तन के विभिन्न प्रतिरूपों के 
निहितार्थ , एक एकीकृत प्रतिरूप । 


___ 1. मूल अवधारणाएं: लोक प्रशासन का अर्थ, विस्तार तथा महस्थ ; 
निजी प्रशासन तथा लोक प्रशासन ; विकसित और विकासशील समाज में 
इसकी भूमिका, प्रशासन की सामाजिक , आर्थिक , सांस्कृतिक , राजनीतिक 
और विविध परिस्थितियां, लोक प्रशासन का एक शास्त्र के रूप में विकास ; 
प्रशासन , नया लोक प्रशासन । 


- - - -- - 


- 


- 


- 


- - -- 


- 


- - - 


- - - 
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2. मगठन के मिजांन : धैमानिक प्रबंध (टलर और उसके माथी ) ; 

5. केन्द्र- राज्य संबंधी : विधायी , प्रशासनीक , मोगना और वित्तीय । 
नौकरणाही संगठन का सिद्धांत ( धेबर ) , प्रादर्श संगठन का सिद्धांत ( हेनरी 
फोन, लूथर गुनिक तथा अन्य ) ; मानव मंगठन संबंधो सिद्धांत ( एलटोन 

6. लोक मेवाण : अखिल भारतीय सेवाएं , केन्द्रीय सेवाएं, राज्य 
मायो और उसके माथी ) ; घ्यावहारिक दृष्टिकोण, व्यवस्था दृष्टिकोण ; 

मेयाएं, स्थानीय सिविल सेवाणं, संघ और राज्य लोक सेवा आयोग , 
मगटनात्मक प्रभायणालिना । 

सिविल गेयामों का प्रशिक्षण । 
3. मगठन के सिद्धांत , सोपान के गिशांत, ऐकिक प्रादेश, प्राधिकार 

7. योजना मन्त्र : राष्ट्रीय स्तर पर योजना निर्धारण , राष्ट्रीय विकास 
और उसरदायित्व, ममन्वय नियंत्रण का विस्तार, पर्यवेक्षण, केन्द्रीकरण और 
विकेन्द्रीकरण, प्रत्यायोजन । 

परिषद योजना प्रायोग , राज्य /जिला स्तर पर योमना तन्त्र । 
। प्रशासनिक व्यवहार : हर्बर्ट माइमन के योगदान के विशेष संदर्भ 

8. लोक उपक्रम . स्वरा, प्रबन्ध , नियन्त्रण और समस्याएं । 
से निर्णय लेना, नेतृत्व के मिद्धांग, मंचार ; मनोवध ; प्रेरणा ( मारली और 
हर्जवर्ग ) । 

9 लोक व्यय का नियन्त्रण . संसदीय नियन्त्रण, वित्त मंत्रालय की 

भूमिका, नियन्त्रक तथा महालेखा परीक्षक । 
5 . संगठन संरचना : मुख्य कार्यकारी ; मुख्य कार्यकारी के प्रकार 
और उनके कार्य ; सूत्र और स्टाफ और सहायक एमिया ; विभाग ; निगम 

10. कानून और व्यवस्था मन्बधी प्रशासन : कानून और व्यवस्था 
कंपनी, बोर्ड और मायांग , मुख्यालय और क्षेत्रीय मबंध । 

बनाए रखने के लिए केन्द्रीय और राज्य एजेंसियों की भूमिका । 
6. कार्मिक प्रशासन : नौकरशाही और सिथिल संवा ; पर वर्गीकरण ; 
भर्ती; प्रशिक्षण ; वृत्ति विकास कार्य का मूल्यांकन ; पदोन्नति ; वेतन सथा 

11. राज्य प्रशामन : राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंन्नि परिषद , सचिवालय , 
संवा शर्त; सेवानिवृत्ति लाभ ; अनुशासन ; नियोमता कर्मचारी संबंध, प्रशा 

मुख्य सचिव , निदेशालय । 
सन में सत्यनिष्ठा ; समान्यक्ष और विशेषज्ञ , तटस्थता और अनमिता । 

___ 12. जिला तथा स्थानीय प्रशासन : भूमिका और महत्व , जिला 
7. वित्तीय प्रशासन : बजट की सकेसपनाएं बगट तैयार करना और 

ममार्ना, भूमि और राजस्व , काजून सथा उपवस्था और उसके विकास 
उसका कार्यान्वयन ; निप्पादक बजट बनाना; विधायी नियंत्रण ; लेना 

सम्बन्धी कार्ग , जिला ग्रामीण विकास एजेंसो, विशेष कार्यक्रम । 
पौर परीक्षण । 

8. उत्तरदायित्व तथा नियंत्रण : उत्तरदायित्व और नियंत्रण की संकल्प 13. स्थानीय प्रशासन : पंचायती राज, शहरी स्थानीय सरकार, 
नाएं ; प्रशासन पर विधायी, कार्यकारी और न्यायिक नियंत्रण ; नागरिक विशेषताएं , स्वरूप , समस्याएं, स्थानीय निकायों की स्वायतता । 
तथा प्रशासन । 

14. कल्याण कार्यों हेतु प्रशासकीय व्यवस्था : अनुसूचित जाति , 
७ . प्रशासनिक मूधार : संगठन एवं पदति, कार्य अध्ययन ; कार्यमापन 

अनुसूचित जनजाति , महिला कल्याण कार्यक्रमों के विशेष सन्दर्भ में दलित 
प्रशासनिक सुधार; प्रक्रिया और अबरोध । 

वर्गों के कल्याण के लिए प्रशासकीय ठयवस्था । 
10. प्रशासनिक कानून : प्रशासनिक कानून का महत्य ; प्रत्यायोजित 
विधान ; अर्थ प्रकार, लाभ , सीमाएं, सुरक्षा उपाय, प्रशासनिक 

15. भारतीय प्रणामन व्यवस्था में विवादास्पद मुद्दे : राजनैतिक 

नथा स्थायी कार्यपालकों के बीच सम्बन्ध , प्रशासन कार्यों में मामान्य तथा 
अधिकरण । 

विशेषज्ञों की भूमिका , प्रशासन में सत्यनिष्ठा ; प्रशासनिक कार्यों में जनता 
11. सुलनात्मक एवं विकास प्रशासन : अर्थ स्वरूप और विस्तार की सहभागिता , नागरिक शिकायतों का दूर करना, लोक पाल और लोक 
सांन्त्रिक साल . माइन के विशेष संदर्भ में फ़ेड रिमा का योगदान ; प्रशासन आयुक्त , भारत में प्राशासनिक सुधार । 
में विकास मी संकल्पना, विस्तार और महत्व ; राजनीतिक पार्थिक और 
सामाजिक एवं सास्कृतिक संदर्भ में प्रशासन का विकास , प्रशासनिक विकास 

समाज शास्त्र ( कोड सं . 30 ) 
की संकल्पना । 

प्रश्न पत्र 1 
12. लोक नीति : : प्रशासन में नीति निर्धारण की प्रासगिकता 
नीति निर्धारण करने की प्रक्रियाए और कार्यान्वयन । 

मामास्य रामान शास्त्र 

सामाजिक घटनाओं का वैज्ञानिक अध्ययन : - - समाजशास्त्र का 
प्रश्न-पन्न 

प्रायिभाष तथा अन्य शिक्षा शाखाओं से उसका संबंध विज्ञान और सामाजिक 
भारतीय प्रणासन 

व्यवहार, यथार्थता की समस्याएं , सामाजिक अनुसंधान की वैज्ञानिक पति 

की परिकल्पना, नया गंक नन और माप की तकनीक जिसमें साझेदारी 
1. भारतीय प्रशासन का विकाग : काटिल्य , मुगल युग ; अग्रेजी युग । मीर गैर -माझेदारी प्रेक्षण गाक्षात्कार कार्यक्रम और प्रश्नावलियां, और 
2. परिस्थिति अन्य परिवंश : सविधान , ससदीय प्रजातन्त्र , संघवाद, 

अभिवृत्तियां का मापन सम्मिलित है । 
योजना, समाजवाद । 

भमाजशास्त्र के क्षेत्र में पथ प्रदर्शक योगदान -- के हईम यवर, रेउ 
3. मघ स्तर पर राजनैतिक कार्यपालिका : राष्ट्रपति , प्रधानमन्त्री , किला ब्राउन मेलिनोस्को पारसन्स मर्तन और मार्क्स के प्रारम्भिक विचार 
मंनि परिषद , मत्रि मण्डल समितियां । 

एतिहासिषा भौतिक मोध, विमुखन , वर्ग पौर वर्ग संघर्ष उमेह ईम श्रम 

विभाजन , सामाजिक तथ्य, धर्म और समाज वेवर - - सामाजिक फर्म के 
4. केन्द्रीय प्रशासन की संरचना : मचिवालय , मंत्रिमण्डल सचिवालय , 

प्रकार प्राधिकार के प्रकार, नौकरशाही, बुद्धिवाद प्रोस्टेटेट नीति तथा 
मंत्रालय यौर विभाग , बोई पीर भायाग , भन्नाय संगठन । 

पूंजीवाव का भावना मावश प्रहा । 
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मक्ति और समाश - व्यक्तिगत व्यवहार, समाज में पारम्परिक पिपा , और अनुभूचित जाप्तियां, अस्पृश्यता और गमफा उन्मूलन ; कृषिक पौर 
प्रभाष , समाज और मामानिक गमुह , मामाजिक पति, प्रतिष्टा और प्रौद्योगिक वर्स मंग्चना । 
भूमिषा संस्कृति , व्यक्तिरण भौर ममामीकरण । अनु पता, व्यतितम पीर 

परिवार विवाह और मंगांन्नता - मात्रा पति और उसके सामा 
सामाजिता नियंत्रण, कार्यात्मक सघर्ष । 

मिक सास्पातिक संबंध में दीत्रीय विविधता ; संगोत्रता के बदलते पक्ष ; 
सामाजिक स्तरीकरण और गतिणीनता -- अममानना और स्वीकरण मंयुक्त परिवार--- इसका संरचनात्मक और व्यवहारिक पक्ष तथा इसका 
बर्ग की विभिन्न अवधारणाएं, सारीकरण के सिमाप्त जानि पौर वर्ग मलता रूप एवं विघटन ; विभिन्न नजातिक समूहों और आर्थिक वर्गों में 
पोर ममाज गनिशीलता के प्रकार, अंतरावंशीय गतिशीलता के मुम, और विवाह , उसयी बदलती प्रवृत्ति और उसका भविष्य , परिवार और विवाह 
त प्रतिस्प । 

पर कानून और सामाजिक तथा आर्थिक परिवर्तन का प्रभाव पोढ़ी अंतरान 

और युवा असंतोष, महिलाओं को बालतो स्थिति । 
परिवार , विवाह और संगोवता -- परिवार की मंरचना और कार्य , 
सगोत्रता की संरचना सिद्धांत, परिवार वंशानुनम और संगोत्रना समाग में 

माथिक प्रणाली, असमानी प्रणाली और उसका पारम्परिक समाज पर 
परिवर्तन आयु और नर-नारी कार्यों में परिवर्तन तपा विवाह और परिवार 

प्रभाव ; विपणन, अर्थव्यवस्था और उसके सामामिक परिणाम , व्यावसायिक 
में परिवर्तन , विवाह और सलाम । 

विविधिकरण और सामाजिक संरचना , व्यवसाय , मणपुर संघ , सामाजिक 

निर्धारित तत्र तथा माथिक विकास के परिणाम, माथिक असमनाताएं , 
भोपचारिक संगठन----ौपचारिक और अनौपचारिक संरचना के तब शोषण और भ्रष्टाचार । 
नौकरशाही, सहभागिता के विभिन्न रूप - - लोकतासिक और सत्तात्मक 
स्वैच्छिक भागीदारी । 

राजनीतिक प्रणाली पारंपरिक समाज में लोकतांत्रिक , राजनीतिक 

तन्त्र की क्रियाशीलता, राजनीतिक बल और उनकी मामाजिक रचना, राज 
आर्थिक प्रणाली -- - सम्पत्ति की अवधारणाय , श्रम विभाजन मी यामा नीतिक सप्रति वर्ग का सामाजिक उदगम स्त्रोत और उसका सामाजिक 
जिक आयाम भोर विनियम के विभिन्न प्रकार , पूर्व प्रौद्योगिक और प्रौद्यो अभिविन्यास शक्ति का विशेद्रीकरण और राजमानिक साझेदारी । 
गिक माणिक प्रणालियों का सामाजिक पक्ष, औद्यागिकरण तथा राजनीतिक 
शैक्षिक , धार्मिक , पारिवारिक और स्तरविन्यासी क्षेत्रों में परिवर्सन सामाजिक 

शैक्षिक प्रणाली -- पारंपरिक और आधुनिक संदर्भो में शिक्षा और 
निर्धारक तत्व और मायिक विकास के परिणाम । 

समाज, शैक्षिक असमामता और परिवर्तम , शिक्षा और सामाजिक गति 

शीलसा ; महिलाओं को शैक्षिक समस्याएं, पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित 
राजनीतिक प्रणाली --- सामाजिक शक्ति की प्राकृति - -- समदाय भक्ति जातियो । 
संरचना, सभ्रान्त मर्ग की शक्ति , असंगठित जनता की शक्ति प्राधिकार 

धर्म - - जन -साख्यिकीय को प्रायाम, भौगोलिक विसरण और मुख्य 
पौर वैधता ; लोकतंत्र और सर्वसत्तात्मक समाज में शक्ति राजनीतिक दल 

भौतिक वो के पड़ोसी, रहन-सहन का रंग-बंग अंतराधर्म परस्पर क्रिया 
पौर मताधिकार । 

पौर धर्मपरिवर्तन की अभिव्यक्ति , अल्पसंख्यकों की स्थिति तथा सांप्रदायिकता 
शैक्षिक प्रणाली छात्रों और अध्यापकों के सामाजिक स्त्रोत और का उदय , धर्मनिरपेक्षता । 
मनुस्थापन, शैक्षिक अवसर को समानता ; शिक्षा- संस्कृति प्रतिस्पण के 

जनजाति समाज और उनका एकीकरण -- जनजाति समुदायों के 
माध्यम के रूप में मतारोपण , सामाजिक स्तरीकरण और मनिशीलता , 

विशिष्ट लक्षण , जनजाति और आति संस्कृति ग्रहण और एकीकरण । 
शिक्षा और आधुनिकीकरण । 

मामीणी समाज व्यवस्था और सामुदायिक विकास :- ग्रामीण समुदाय 
धर्म ---धार्मिक घटनाएं, पावन और अपालम धर्म के मामाजिक कार्य 

के सामाजिक , सास्कृतिक मायाम , पारम्परिक शक्ति संरचना , लोकतांतिक 
और विकार्य जादू टोमा, धर्म और विज्ञान गमाग में परिवर्तन और धर्म 

पौर नेतृत्व गरीबी, ऋणग्रस्तता पौर बंधक मजदूरी ; भूमि सुधार के समा 
से परिवर्तन , धर्म निरपेक्षीकरण । 

जिक परिणाम , सामुदायिक विकास कार्यक्रम तथा अन्य नियोजित विकास 
सामाजिक परिवर्तन और विकाग - सामाजिक संरचना और सामाजियः 

परियोजनाएं तथा हरित क्रांति , ग्रामीण विकास की नई नीतियां । 
परिवर्तन , यथार्थ और मूल्य के म्प में निरंतरता और परिवर्तन ; परिवर्तन 

शहरी सामाजिक संगठन-- - शहरी संदर्भ में सामाजिक संगठन की 
को प्रक्रियाएं, परिवर्तन के मिवात, सामाजिक: विघटन और सामाजिक 

परपरानों जैसे संगोत्रता, जाति और धर्म में निरंतरता और परिवर्तन, 
भादोलन , सामाजिक आंदोलमों के प्रकार ; निर्दिष्ट सामाजिक परिवर्तन , 

शहरी समुदाय में स्सरीकरण और गतिशीलता ; नमातित अनेकता और 
सामाजिक मीति और मामाजिक विकास । 

मामुदायिक एकाकीकरण , शहरी पडोसवारी , अन -सांख्यिकीय पौर सामाजिक 

सास्कृतिक लक्षणों में शहर और गांव में अंतर तथा उनके मामाजिक 
प्रश्न पत्र 

परिणाम । 
भारतीय समाज 

जनसंख्या गतिकी :--- नर-नारी संबंधों का सामाजिक - सांस्कृतिक पक्ष 

और प्रायु संरचना, वैवाहिक स्थिति , जन्मवर तथा मन्युदर, जनसंख्या 
भारतीय समाज की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि ---पारंपरिक हिन्दू समाज का 

में अन्यन्न दृषि की समस्या , परिवार नियोजन क्रियाओं को अपनाने के 
संगठम , यूनान सामाजिक , सांस्कृतिक , गतिशीलना , विशेष रूप में बौद्ध 

सामाजिक , मनोवैज्ञानिक , सांस्कृतिक और आर्थिक कारण । 
इस्लाम और माधुनिक पश्चिम का प्रभाष ; निरंतरता और परिवर्तन के 
कारक तत्व । 

सामाजिक परिवर्तन और आधुनिकीकरण : -- भूमि का संघर्ष की 

समस्या - युवा असंतोष - - पीढ़ियों का अंतर - - महिलाओं को अदलती स्थिति 
सामाजिक स्तरीकरण - - जाति प्रथा और उराका रूपांतरण , कर्मकांडीय सामाजिक परिवर्तन नया परिवर्तन के प्रतिरोधों तस्व के प्रमुख स्रोत, पश्चिम 
माथिक भोर जाति प्रतिष्ठा के पक्ष , जाति के बारे में सांस्कृतिक और का प्रभाव -- सुधार- --अदिलिन, मामाजिक प्रांदोलन, प्रौधोगिकरण और 
संरचनात्मक विचार, जाति को गतिशीलता, समानता और सामाजिक न्याय शहरीकरण , दबाब समूह, नियोजित परिवर्तन के तत्व , पंचवर्षीय योजनाएं, 
की समस्या हिन्दु मोर गैर-हिन्दमों में जानियां, जातिवाद पिछड़ा वर्ग विधायी तथा प्रशासकीय उपाय - परिवर्तन की प्रक्रिया-- -संस्कृतिकरण, पश्चिमी 
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[ भाग [ -- 


1] 


भारत का राजपत्र : प्रसाधारण 


पारग और पानिकीकरण , आधुनिकीकरण के साधन, जनसंपर्क साधन और 
शिक्षा परिवर्तन और प्राधुनिकीकरण की गमस्या --- संरचनात्मता विसंगतियां 
पौर ग्ययद्यान । 

वर्तमान सामाजिक दुर्गण -- अष्टाधार और पक्षपाल, नरफरी - - कालाधन 


सहसंबंध और पाशिक सहसंच महालमधीस 12 और हालिग टी 2 माफ 

और उनके अनुप्रयोग ( की पौर टी 2 मंटनों व्युत्पसियों को छोड़कर ) , 
थशर का विविक्सर पिषगण । 


प्रश्न पत्र । 


गायिकी ( कोड 


1 ) 


( 1 ) मिह। तीन खण्डों को जुन लीभिए । 


प्रश्न पत्र । 
प्रश्यकः राष्ट से अधिक से अधिक दो प्रश्न सुन कर कुल पाच प्रश्ना के 
उत्तर देने होंगे । प्रत्येक घर पर समान अंक वाले चार प्रएन दिए जायेंगे । 


( 2 ) चुन गये खण्डों से किन्हीं पोर प्रश्नों के उत्तर देने हैं । प्रत्येक 

खुने गये बण्ड में अधिक से अधिक दो प्रश्नों का उत्तर देना 
है । प्रत्येक पण्ड में ममान, मंक वाले चार प्रश्न पूछे 
गायेंगे । 


1. प्रायिकता 

प्रतिकशा समष्टि और अनुबन प्राधिकमा , माप और प्रायिकता समष्टि , 
सांम्पिकीय स्वतंत्रता, समय फलन के रूप में यादृश्छिक घर, असेतस और 
प्रसंसस यादृच्छिक घर, प्रायिकता धनख और घंटम फलन , उपांत पौर 
सप्रतिबंध बटन , यादछिक चारों के फलन और उनके बंटन , प्रत्याशी और 
माघूर्ण सपनिबंध प्रत्याशा महमंबंध गुणांक प्रायिकता में तथा लगभग 
संयंत्र अभिसरण मार्कोव, पोषणेव तथा कोलमोगोरीव असमिकाएं , मोरल 
कैटग्नी प्रमेयिका, महस संख्यांभों के दुर्बल एवं सबल नियम , प्रायिकता 
जनक एवं मभिलाक्षणि फलन, अहितीयतः एवं सतत्य प्रमय , माघूकि 
के द्वारा बंटनों का निर्धारण , लिऐन वर्ग-सेयी केन्द्रीय सीमा प्रमेय, मनाफ 
मंतत प्राक्रिया बंटन और उनके पारस्परिक संबंध जिसमें सीमा प्रकरण 
भी शामिल हो । 


1. प्रतिधयन मिशांत और प्रयोगों की मभिकल्पना । 

प्रनिचयन का स्वरूप और विचार- क्षेत्र , मरल यादृग्छिक प्रतिचयन 
प्रतिस्थापना के माथ उसके बिना परिमित समष्टि से प्रतिपयन, मामक 
त्रुटियों का भाकालन , समान प्रायिकतानों के साथ प्रतिषयन और पी . 
पी . एस . प्रतिचमन । स्तरीकृत यावृष्छिक तथा क्रमबद्ध प्रतिपयन विचरण 
पौर बहुचरण प्रतिषयम, बहुचरण और गुच्छ प्रतिपयन प्रणालियां । 


ममाष्टि का प्राकलन योग और अभिअमिनत और मनमिनत भाकलनों 
का प्रयोग, महायक पर , दुहरा प्रतिचयन, माकलन लागत और प्रसारण 
फलनों की मासक वृटियों , अनुपात और समाश्रयण प्राकलन भौर उनकी 
मापेक्ष क्षमता, भारत में हाल ही में प्रायोजित बहवाकार सर्वेक्षणों के 
विशेष संदर्भ में प्रतिवमा सर्वेक्षण का प्रायोजन और संगठन । 


2. सांख्यिकीय अनुमिति 

माफलनों के गुण धर्म , संगति , प्रमिनमि , क्षमता , पर्याप्तता मौर 
परिपूर्णता - - प्रेमर- रात्र , परिबंध , अल्पतम प्रसरण मनमिनत प्राकलन , राव 
बलेकबल और लेमन शेक का प्रमय /पाधणों द्वारा प्राकलन की विधियां 
पाकिसम संभाविता , अल्पतम काई-बरी, अधिकतम संभाविता -प्राकलनों के 
गुण, धर्म, मानक घंटमों के प्राबलों के लिए विश्वस्पता अंतराल । 


प्रयोगात्मक अभिकल्पनामों के नियम , सी . मार . सी . , पार , बी . 
डी ., एल . एस . डी . , प्रप्राप्त क्षेत्रक प्रविधि , बहु -उपाशमी प्रयोग, 2 
पौर 3 अभिकल्प मंपूर्ण भौर पाशिक संकरण तथा पाशिक पुनरावृत्ति का 
म्यापक सिवांत विभक्त क्षेत्र का विश्लेषण , मी . पाई. पी . और सरल 
जालक अभिकल्पनाएं । 


सरल और मंकुल परिकल्पनाए , मांख्यिकीय परीक्षण और क्रांतिक 
क्षेत्र , वो प्रकाश की त्रुटिया , क्षममा फलन, अनमिनत परीक्षण, शक्तसम 
और समान रूप से शनतम परीक्षण , मेमन पियसेन प्रमयिका , एक प्रथाल 
से संबंधित सरल परिकल्पमाओं के लिए इष्टतम परीक्षण , एकविष्ट 
ममायिन अनुपात का गुणधर्म मौर यू . एम . पी . परीक्षण का यादू 
च्छियता करने में उसका प्रयोग । संभावना अनुपात निकष , उसका उप 
गामी मंटन, समंजन सुष्ठता के लिए काई बर्रा और कोलमोगरारों । 
परीक्षण का यादृपिछकता के लिए परंपरा परीक्षण प्रवस्थापन के लिए 
चिन्ह परीक्षण ---विप्रसिवण भमस्या के लिए विल्कांकम विटनों परीक्षण एवं 
कोलगोरीव स्मनों व परीक्षण मावानों का बंदन - मुक्त विश्वास्यता अंतरालों 
और बंटन फलमों के लिए विश्वास्थना - पट्टियां । 


II. इंजीनियरी साख्यिकी 

गुण की धारणा और नियंत्रण का प्राशय विभिन्न प्रकार का निमंत्रण 
तालिकाएं---- मे X - R संचित, P - संचित , NP - संनिश 
D. - सचित्र तथा संचमी योग नियंत्रण संचिन्न । 

प्रतिवर्शी निरीक्षण बनाम शत प्रतिशम निरीक्षण गुण परीक्षण हेतु 
एकल , विश बहुल और अनुक्रमिक , प्रतिचयन प्रायोजनाएं - प्रो . सी . 
प . एस . एन . और ए . टी . पाई . वक्र, उत्पादक जोखिम और उप 
भोक्ता जोखिम की कल्पना ए . क्यू . एल , ए . जी ., क्यू . एल . एल . 
टी . पी . डी . प्रादि पर प्रतिचयन पायोजनाए । 

विश्वसनीयता अनुरक्षणीयता और उपलब्धता की परिभाषा -- जीवन 
निदर्श मंटन , विफलता पर और उपनली बिफ़लता पर सेक , परणा 
तांकी और बीबुलनिवर्श दिनर्थ श्रेणियों और समतिर शृंखलाओं और अन्य 
मरल विन्यासों की विश्वनीयता - -विभिन्न प्रकार की प्रारिकता में गरम 
और ठन्डा मौर विश्वनीयसा - मुधार अतिरिक्ता का उपयोग - आयु परीक्षण 
संबंधी समस्याए - - चर धातांकी माडल के लिए संहित इंटित प्रयोग । 


अनुक्रमिक परीक्षण संबंधी धारणायें बाल्ट्स का एस . पी . पार . 
टी . उसका सी . सी . और ए . एम . एन . फलन । 


3. रैखिक अनुमिति और बहुचर विनेषण । 

म्यूनतम वर्ग सिद्धान और प्रसारण विश्लेषण, जाइम -मार्कोफ़ , मनात 
असामान्य ममीकरण , म्यूनतम वर्ग आकसन पीर उनको परिशुद्धता मार्थकता 
परीक्षण और मंगल प्रांकलन जो एक विधा और विधा वर्गीकृत 
प्रांकों में न्यूनतम वर्ग मिशान पर आधारित मह-ममाश्रयण विश्लेषण 
रैखिक ममाश्रयण, महर्मबंध प्रोर ममाश्रयण के बारे में प्राकला और 
परीक्षण य , विना मगाभण: PI MANTRA ममायण को 14 
बा के निरीक्षण । बहन भामाश्य घंटर, बहन समाश्रण , बहु 


III. संक्रिया विज्ञान 

संक्रिया विज्ञान का क्षेत्र और उसकी परिभाषा, विभिन्न प्रकार के 
निर्देश --- उनको बनाना और पल निकालना-समागी असमत काल , मार्कोब 
विखलायें , संक्रमण प्रायिकता प्राम्यह. अवस्थाओं का वर्गीकरण पौर 
भमतिप्राय प्रमय , ममागी संतस काल माकाब बनाए पंकि मि 
4. मामिम तय M M/ 1 मौ• M / M / K पत्तियो मशीनों पतिकरण 
की रामस्या और GI/ M /1 भौर M / G / पत्तिया । 


. - - . . 
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___ -- --- - - - - -- - - -- -- 
वैज्ञानिक नालिका प्रबंध को परिकल्पना और तालिक समस्यामा 

प्राणि विज्ञान कोड सं . ( 40 ) 
की विश्लेषणात्मक संरचना , अग्रता काल के माथ मौर इसके बिना 
निर्धारणात्मक और प्रसम्भाव्य मांगे के सामान्य नमूने , बांध प्रकार के 

प्रश्न-पन्न I 
विशेष संदर्भ में भंडारण के नमुने । 

परज्जकी और रज्ज की , परिस्थिति विज्ञान , जैवथासिकी, जीय सांख्यिकी 
रेमिक प्रोग्रामन समस्या का स्वरूप और रूपान्वयन , एकधाप्रक्रिया , मर्थ प्राणि विज्ञाम । 
विवरण पद्धति और कार्मस , कृत्रिमचरों के साथ रूप-पद्धति रैखिक कार्य 
कम का त मिद्धांत और उमवा माथिक निर्वाचन मुग्राहिता विलगेषण 

भाग ( क ) 
परिवहन और नियोजन समस्याएं । 

अरज्जकी और रज्जुकी 
बेकार और स्वराव तांगों का प्रतिस्थापद सामूठिक और वयक्तिक 
प्रतिस्थापन नीमिया । 

विभिन्न संघों का मामान्य सर्वेक्षण विविध फिला का वर्गीकरण 
संगणकों का परिचय और फोटोत प्रमग के आधारभून नत्व , निविष्ट 

संबंध । 
पौर निर्गत के विवरणों के लिए प्रमप, विनिर्देशन और नाकिफ कयन एवं 

2. Tोटोजोमा : संरचना का अध्ययन , पैरामोशियम जैव वासिकी का 
उपनेमकायें । कुछ सामान्य साख्यिकीय ममस्याओं के संवर्भ में अनुप्रयोग । 

जीवन इतिहास, मोनोसिस्टिमस , मलेरिया पर जीवी, ट्रिपनोसीमा और 

लीशमेनिया । प्रोटोजोमा में गमन , पोषण तथा जनम । 
IV . मात्रात्मक अर्थशास्त्र 

3. फोरिफेर : नाल तंत्र और कंकाल तथा जनन । 
___ काल श्रेणो की परिकल्पना , संकल्पनात्मक और गुणात्मक , निवर्ण 
चार पटकों में विभेदन , मुक्तहस्त पारेखण से प्रवृत्ति का निर्धारण , गति 

4. सोलनट्रेट, जीविलिया और ओरिलिया की संरचना और जीवन 
मान माध्य और गणिनीय वक्र समंजन, ऋतुनिष्ठ सूचकांक और यावृच्छिक 

यत , हाइड्रोजोपा में बहु रूपसा , कोरल निर्माण मंदाजेसिस, सिलेरिय 
षटकों के प्रमारण का मांकलन | 

और एविनरिया में जातिवृत्त से बंध । 
सूचकांकों की परिभाषा, रचना निर्वाचन और परिसीमाएं, लेस्मेरे 

5 . हैलमिथस : प्लेनिरिया की संरचना और जीवनयत , फसिओला 
पार्श इडिवर्ध-मार्शल और फिशर सूचकांक , उनको मुलना , सूचकांक परीक्षण , 

टेनिया और एसकारिया, पैरास्टिक रूपांतरण , हेलमिथस का मानघ से 
जीवन निर्वाह सूचोक के मूल्य की रचना : 

संबंध । 

G , ऐनेलिजा नेरीस केंचुप्रा और जोंफ , सोलोम और घिर गहता 
उपभोक्ता मांग का मियात और विश्लेषण - मांग फलनों का विनिर्देशन 

पालिकेट्स में जीवन चर्या । 
और प्राकलन-- - मांग की लोच , उत्पादन सिमान्त पूति फलन और लोचें, 
निदिष्ट मांग फलन , एफन्न समीकरण निवर्ग में प्राबल का माकलनधिर, 

7. मार्थोपोडा : पलीमान , विण्छु तिलचंटा कस्टेश्मा में डिम्म प्रकार 
प्रतिष्ठित न्यूनतम वर्ग , माधारणीकृत न्यूनतम वर्ग , विषय विचालिता 

और परजीविता । पार्थेपोसा में मखांग दृष्टि और स्वशन ; कीटों में 
श्रेणीगत , मह संबंध बहमरसा, विधा और विधा व दिया-मुगपत समीकर 

सामाजिक जीवन और कायांतरण । परिपेटस का महत्व । 
निनिरिग , फोटो और कप प्रतिबंध अप्रत्यक्ष न्यूनतम वर्ग और 

8. मोलस्का : युनियों और पिला शुक्ति की संस्कृति और मोती 
द्विवरण न्यूनतम वर्ग - अल्पकालीन आथिक पूनिमान । 

निर्माण सेफालोपांउस । 

9. एकोहनाडमाटा : - - सामान्य संगठन , डिम्म प्रकार और एकोइनाड 
V . जन मांख्यिकी और मनोमिति 

मीटा की सश्ताएं । 
जन सांख्यिकीय तत्वों के स्रोत :- जन गणना पंजीकरण राष्ट्रीय ____ 10. सामाग्य संगठन एवं परिन , प्रोटो फडिंटा की रूपरेखा, वर्गीकरण 
प्रतिवर्ण मुमक्षिण और अन्य जन मांख्यिकीय सर्वेक्षण - - जन मांख्यिकी । और अंतर संबंध । पाइसस , एम फिमिया रेपटिलता , एबीम और स्तन 
अांकड़ों की सीमाएं और उपयोग । 

धारी वर्ग । 
जीवन संबंधी दर और अनुपात : परिभाषा निर्माण और उपयोग । 

11. न्यूटी और प्रतिगामी कायांतरण । 

12. कशेरुफियों को विभिन्न प्रणालियों का सुलनात्मक आधार पर 
जीवन सारणियां - - संपूर्ण और संक्षिप्त जन्ममरण के आंकड़ों और सामान्य अध्ययन । 
जन गणना विवरणियों के प्राधार पर जीव सारणियों का निर्माण - -- जीवन 

13, तोफोमोसन : मछलियों में प्रवसन और एक्सन । उिपनाई की 
सारणियों के उपयोग । 

संरचना और समसाएं । 


यविधात और जनवरि वक्र प्रजनन शक्ति का मापन - - सफल और 
निबल जनन दरें । 


14. एम्फिदिया की उत्पति , विस्तार, युरोडेला और अपोडी की शरीर 
रपना विशषता और सादृश्यताएं । 


स्थायी जनसंख्या सिद्धांत - जन सांख्यिकीय प्राचला के आकलन में 
स्थायी और स्थायिकल्प जनसंख्या प्रविधियो । 


15. रेप्टाइल्स की उत्पत्ति , रैप्टाइल्स में सम्पनुकली यिकिरण 
रेप्टाइल्स जीवाश्य, भारत के विषैले और विषहीन सर्प के विषयंत्र । 


16. पक्षियों की उत्पत्ति , उडान रहित पक्षी, पक्षियों का हवाई 
सम्यनु कसन और प्रवासम । 


असुस्थता और उसका मापन : मुस्यु के कारण के माधार पर मानक 
पाकिरण - - स्वास्थ्य सर्वेक्षण और हस्पताल के आंकड़ों का उपयोग । 

शिक्षा और मनोविज्ञान से संबधित -प्रतिदर्शन-पैमानों और परीक्षणों 
का मानकीकरण बुद्धिलब्धि के परीक्षण-परीक्षणों की विश्वसनीयता और 
टी एवं जेड समंक । 


__ 17. सानधारियों को उत्पत्ति , कर्णनिधियों में रतनधारियों अस्थिकाएं 
स्तनधारियों में वत्त विन्यास औरस्किन हेराट्विज , विस्तार प्रोटोधिरियो 
रमाधिरिया की मषनात्मक विशेषताएं और जाति विकासीय संबंध । 
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भाग ( ब ) 

2. या शिफी : यशानुक्रम के मैन्डेलियन नियम पुनर्योजन सहलग्नसा 

और महलग्नता चिन्न । बहु विकल्पी उत्परिवर्तन प्राकृतिक और प्रेरित 
परिस्थिति विज्ञान, मानव-प्रवृति विज्ञान , जीव सांख्यिकी और अर्थ 

उत्परिवर्तन और विकाग । अधिगूची विभाजन , गुणशन संख्या और प्रकार 
प्राणिविमान । 

म रचनात्मक पुनर्व्यवस्था , बहुगुणिता, कोशिका द्रव्यी वंशानुक्रम जैव 
परिस्थिति विज्ञान: 1. पर्यावरण : अजीबी प्रतिकारक और उनके काम रासायनिक प्रानुर्वदिको मानम मानवंशिकी के तत्व, सामान्य और असामान्य 

जीबी प्रतिकारक और उनके अन्तर एवं आभ्यांतर केन्द्रक , प्रहप जोन और रोग, सुजनन विज्ञान । 
विशिष्ट संबंध । 

3. विकास और वर्गीकृत : जोवनोद्गम बिधारधारा के इतिहास की 
2. परा : जीव संख्या संघटन और ममुदाय स्तर, परि उत्त , लामा और उनकी कृतियां, राबिन और उनकी कृतियों, कार्बनिक 
स्थिक पूर्वानुरूपता । 

विविधता के स्त्रोत और प्रकार, प्राकृतिकपया हार्डविन वर्ग नियम रहस्यमय 
3 परिस्थिति प्रणाली : संयोज , संघटक , प्रधान किया 

और भयसूचक रंजन , अहरण पार्थनय क्रिया विधि और उनमा महत्व । 
कर्मा स्त्राव, जीव - भू -रसायम चक्र , भोजन भूखमा 

जीपीय जीव जन्तु जाति और उपजाति की मंकल्पना । वर्गीकरण प्राणि 
और पोषण स्तर । 

वैज्ञानिक नामावली और अन्तर्राष्ट्रीय संफतावली के सिद्धांत । जीवश्म 

भू-वैज्ञानिक ग्रुपों की रूपरेखा घोड़ा , हाथी , ऊंट का जाति वृत्ति । मनुष्य 
4. स्वच्छ पानी में मनु कलन, प्रवाबील और स्थलचारी 

का उद्भव और विकास प्राणियो के महाद्वीपीय वितरण के मिसांत और 
प्रावास । 

नियम , विश्व के प्राति भौगोलिक परिमंडल । 
5. घायु प्रदूपण जल और थल । 

भाग ( ख ) 
6 . भारत में वन्य जीवन और इसका संरक्षण । 

जीव रसायन , शरीर-विज्ञान, र विज्ञान । 
भाचारमास्त्र : 7. विभिन्न प्रकार के प्राणियों के पापरण का सामान्य 
सर्वेक्षण । 

1. जोव- रसायन कार्बोहाइड्रेट की संरचना मिश्रण लिपिउस अमिनोशार 

प्रोटान एवं म्यूकिलक शार ग्लाकोलासिस तथा कर्मचक , जारण तथा 
8 . हा उमोस और फारमोस का प्रावरण में कार्य । 

भ्य ना जारक फोस्फारिलेशन । कर्जा रक्षण तथा निस्तार, ए० टी० fr . 
9. वर्गजीव विज्ञान, जीवन संबंधी ब्लाक मौसमी चक्र ए० एम० पी० सुखाए और बिना सुखाए । फैटी शार कोल स्ट्रोल 
रिथम्स , बैलारियम्स । 

स्टोराडहारमोम्स एजिम्म के प्रकार एन्जिना क्रिया का यंत्रीकरण 
10. संत्रिका-प्रतः स्त्रावी का प्राचरण पर नियंत्रण । 

इम्यूनोम्लो पुलियन्स तथा छुटकारा, विटामिनस तथा क्योइन्मिम्स, हारमोन्स 

उनका वर्गीकरण , जीव मंश्लेषण तथा कार्य । 
11. पशु प्राचरण की अध्ययन पदति । 

2. स्तनीय जन्तुओं के विशेष संदर्भ सहित शरीर विज्ञान , रक्त रखना 
जीव सांख्यिकी 12. नमूना व पति, विस्तार प्रावृत्ति और माप की 
मध्य प्रवृत्ति मानक विचलन, मानक नुटि और मानक 

मानव में रक्त ग्रुप-जमाष क्रिया , आक्सीजन तथा कार्बन -डाइमाक्साईड 
विचलित , सह संबंध और परावर्तन और पिस्स्यायर 

पाहन हेमोग्लोबीन सांस किया नया दमका नियमन, नेफान तथा मन विर 
और टी टैस्ट । 

चना , एसिड बेम बेग्नेंस सथा होक्योस्टेसिस, मानब साप विनियम . सोन 

और साइनेप्स के सहित योनिक संवरून न्य रोट्रांसमीटर दृष्टि भाषण तथा 
अर्थ-प्राणिविज्ञान 13 . परजीविता , महमोजिमा और परजीवी अतिर्थय अन्य श्रवण संग्राहक , पेशी के प्रकार, अल्ट्रास्ट्रपमरस तथा कंकाल पेशियों 
संबंध । 

ही सिकडन , लार ग्रंथि की भूमिका, जिगर , पाचन में अग्न्याशयो तथा 
14. परजीवी प्रोटोजोमा , 

मान्त अस्थि पचे भोजन का अवशेषण मनुष्य का पोषण तथा संतुलित 

माहार, विन्यास तथा पेन्टाइट हारमोन्स के कार्य के यंत्रीकरण हाइपोथलेमस 
कृमि और मानव के कीटाणु और घरेलू जानवर 
फसल माशी कीड़ और उत्पाद संचय । 

की भमिका, फयषि का थाइराइड , पैरा था गएक , अग्नयास निलोटेस्टिभ 

तथा पिनियल अंग तथा उनक अंतर्सम्बल मानवों में पुनरुत्पादन 
15. लाभदायक कीड़े । 

का शरीर विज्ञान मनुष्य और कीटाणु में हारमोनल नियंत्रण का विकास 
16. मत्स्यपालन और प्रजनन हेतु प्रभावित करना । 

कीटाणुगों तथा स्तनापाईयों में फैरोमोन्स । 

3. भ्रण विज्ञान -गेमिटोजेनसिस उबरीमारण मंडों के प्रसार क्लीवेज 
प्रश्न-पत्र II 

प्राजियोस्टोमा में गैस्ट्रेलेशन तक विकास , मैढक और धूजे , मेंदक भौर चूजों 

का भाग्य चित्र मेंढक में मेटामोरफोसिस, चों में अतिरिक्त एम्ञानिक 
कोशिका जीव विज्ञान, अनुवंशिकी , कमविकास और वर्गीकृत जीव 

स्मातियों की गठन तथा भाग्य एम निओन का गठन स्तन पाययियों में 
रसायन, शरीर क्रिया विज्ञान और भ्रूण विज्ञान । 

एलमटोहस तथा प्लेसेण्टा के टाइप्स स्तनपायियों में प्लेसेंटा के कार्य 
भाग ( क ) 

प्रायोजक पुमिनियोजन विकाम का जनेटिक नियंत्रण केन्द्रीय तंत्रिका 

पति का प्रागोनोज नसिम शानेन्द्रियां बटियट एवं प्रयोग का दिल तथा 
कोशिका जीव विज्ञान, प्रानुवंशिकी, कर्मविकास और वर्गीकृत जीव विज्ञान __ गुर्दे । मानव बेः सं संघ में मायु और इमकी उलसन । 
1 . कोणिका जीव विज्ञान-कोशिका और कोशिका अयययों की संरचना 

परिशिष्ट । 
और कार्य फेरखको पलजमा मिल्ली मूल कणिका गति की संरचना, गाल्जी 
कार्य , अन्तर्दयी जालिका तथा रावोसोम कोशिका-विभाजन, समसूत्री 

सिविल सेवा परीक्षा के द्वारा जिन संकानों में भी की जा रही हैं 
तर्फ और गुणसूत्रक और माइओसिस । 

उसका सक्षिप्त ब्यौरा :--- 
जीव संरचना और पाय । डी० एन० ए० का वाटसन कोक माडल 1. भारतीय प्रशासनिक सेवा : - ( क ) नियुकिायो परिवीक्षा के माधार 
डी एन ए अनुशिको फूट का प्रकृतिकरण प्रोटीन, संपलेपण, कोगिकी पर की जाएगी जिसकी अवधि वो वर्ष की होगी परन्तु कुछ शर्तों के अनुसार 
निभेदन, लिंग गुण सूत्र औरलिग निर्धारित । 

बढ़ाया भी आ सफेगा । सफल उम्मीदवार की परिवीक्षा की अवधि में 


. 
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/ --.. SEE NETHE .. ... ! - ... 
केन्द्रीय सरकार के निर्णय के अनुसार निश्चित स्थान पर और निश्चित 

( 2 ) भाप्तीय विदेश सेवा :- - ( क ) नियुक्ति परीवीता पर की 
रोनि में कार्य करना होगा और निश्चित परीक्षाए पास करनी होगी । 

जाएगी जिसकी अवधि 2 वर्ष होगी जिसे बढ़ाया जा सकता है । मफल 
( ख ) यदि सरकार की राष में किसी परीवीक्षाधीन अधिकारी का 

उम्मीदवारों को भारत में लगभग 12 मास तक रहना होगा । इसके बाद 
कार्य या माचरण मन्तोषजनक न हो या उसे देखते हुए उसके कार्यकुशल 

उन्हें ततीय सचिव या उप -कोंसिल बनाकर उन विदेशों में स्थित भारतीय 
होने की मभावना न हो , तो सरकार सत्काल सेवा मुक्त कर सकती है । 

मिशनों में भेज दिया जायेगा । प्रशिक्षण की अवधि में परिवीक्षाधीन 
या यथास्थिति उसे स्थाई पद पर प्रत्यावर्तित कर सकती है जिस पर उसका 

अधिकारियों की एक या अधिक विभागीय परीक्षा पास करनी होंगी इसके 
पुनर्ग्रहणाधिकार है अथवा होगा - बगा कि उक्त सेवा में नियुक्ति से पहले 

पादही में सेवा में स्थायी हो सकेंगे । 
उस पर साग नियमों के प्रसग स पुनग्रहणाधिकार मिलंबित न कर दिया 

( ख ) सरकार के लिए सतोषजनक रूप से परिवीक्षा अवधि के समाप्त 
गया हो । 

होने और निर्धारित परीक्षाएं , पास करने पर ही परिवीक्षाधीन अधिकारी 
( ग ) परिवीक्षा अवधि के सन्तोषजनक रूप से पूरा होने पर सरकार 

की उसकी नियुक्ति पर स्थायी किया जायेगा । परन्तु यदि सरकार की राय 
अधिकारी को 4 में स्थाई कर सकती है यदि सरकार की राय में 

में उसका कार्य या भाषरण सतोषजनक न रहा हो तो सरकार उसे सेवा 

मुक्त कर सकती है या परिवीक्षा अवधि को जितना उचित समझे बढ़ा 
उसका कार्य या पाचरण सतोषजनक न हो तो सरकार उसे भी सेवा मुफ्त 

सकती है या यदि उसका कोई मूल पर ( सबस्टेंटिव पोस्ट ) हो तो उस 
कर सकती है या उमकी परिवीक्षा अवधि का जितना, उचित सम में कुछ 

पर वापस भेज सकती है । 
पातों के साथ बढ़ा सकती है । 
( घ ) भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारों से केन्द्रीय सरकार या 

( ग ) यदि सरकार की राय में किसी परिवीक्षाधीन अधिकारी का 
राज्य सरकार के प्रतर्गत भारत में मा विवेश में किसी स्थान पर मेवाएं कार्य या प्राभरण सतोषजनक न हो तो उसे देखो हुए उसके विदेश सेवा के 
ली जा सकती है : 

लिए उपयुक्त होने की संभावना न हो तो मरकार उमे मत्काल सेवा मुक्त 
( 1 ) वेतनमान 

कर सकती है या यदि उसके कोई मूल पद हो तो उसे उस पर वापस 

भेग सकती है । 
कनिष्ठ वेतनमान :- - 2200- 75- 2800- ६ . रो . 100- 4000 रुपये 
वरिष्ठ वेतनमान :- - 

( अ ) वेतनमानः- - 
( i ) समय सममानः- - 3200- ( 5वें और 6 वर्ष ) - 100 3700 
125- 4700 रुपये 

कनिष्ठ वेतनमान 2200- 75- 2800-८ रो - 100- 4000 भारतीय 

विदेश सेवा में नियुक्त अधिकारी वरिष्ठ वेतनमान ( 3200- 100- 3700 
( ii ) कनिष्ट प्रणासनिक ग्रेड --- 3950- 125-4700- 150- 5000 

125-4700 रूपये ) मौर कनिष्ठ प्रशासनिक प्रेड ( 3950- 125- 4700 . 
( नान फंक्शनल ) 

150 5000 रुपये ) में क्रमशः 4 वर्ष और 9 वर्ष की सेवा पूरी करने के 
( ii ) चयन ग्रंड: - - 4800 150- 5700 रुपये 

नाप नियुक्ति के पात्र होंगे । 
इसके अलावा, मूपर टाइम वेतनमान 5900 -200- 6700 रुपये के 

इसके अतिरिक्त , चयन ग्रेप, सुपर टाइम ग्रेड और 4800 रु . और 
पद , सुपरटाइम वेतनमान 7300-100- 7600 रुपये से ऊपर के पद तथा 

8000 के बीच, उच्च वेतनमान वाले कुछ पद है जिसमें भारतीय 
8000 १० (नियत ) के पद है जिनमें भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधि 

विदेश सेवा के अधिकारी पदोभति के पास हैं । 
कारी पदोन्नति के लिए पात्र हैं । 

( 1) परिवीक्षा अवधि में परिवीक्षाधीन अधिकारी को इस प्रकार वेतन 
महगाई भत्ता अखिल भारतीय सेवाएं ( महगाई मसा ) नियम , 1972 

मिलगा:- - 
के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए प्रादेशों 
के अनुसार मिल गा । 

पहले वर्ष--- रु . 2200 प्रति मास 
परिवीक्षाधीन अधिकारियों की सेवा कनिष्ठ समय वेतनमान में प्रारंभ 

दूसरे वर्ष - - ६० 2275 प्रति मास 
होगी और उन परिवीक्षा पर बिताई गई अवधि ही समय वेतनमान में 

तीसरे वर्ष -- 70 2350 प्रति मास 
चेतन वृद्धि या पेंशन के लिए मिलने की अनुमति होंगी । 

टिप्पणी 1 -- परिवीक्षाधीन अधिकारी की परीक्षा पर बिताई गई 
( च ) भविष्य निधि - - भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी समय 

अवधि समय वेसनमान में वेतनवृधि छुट्टी या पेंशन के लिए गिनने की 
समय पर संशोधित अखिल भारतीय सेवा ( भविष्यनिधि ) नियमावली 

अनुमति होगी । 
1955 से शासित होते हैं । 

टिप्पणी 2---- परिवीक्षाधीन अधिकारी की परिवीक्षा प्रधि में वार्षिक 
( छ ) छुट्टी - - भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी समय समय पर 

वेतन वृद्धि तभी मिलेगी जब यह निर्धारित परीक्षाएं ( यदि कोई हों ) 
मशोधित अखिल भारतीय सेवा ( छुट्टी ) नियमावली, 1955 से शासित 

पास कर लेगा और सरकार को सन्तोषप्रद प्रगति करके दिखाएगा । 
होते हैं । 

विभागीय परीक्षाए पास करके मग्रिम वेतन वृद्धियां भी मजित की जा सकती 
( ज ) डाक्टरी परिचर्या :- - भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी 
की समय- समय पर संशोधित अखिल भारतीय सेवा ( डाक्टरी परिचर्या ) 
नियमावली, 1954 के मार्गन प्राप्त डाक्टरी परिचर्या की सुविधायें पाने 

टिप्पणी - - परिवीक्षा के सौर पर नियुक्ति से पूर्व साधिक पद के 
का हक है । 

अतिरिक्त मूल रूप से स्थायी पद पर रहने वाले सरकारी कर्मचारी का 

पेसन एफ पार 22- बी ( 1 ) के उपमंधों के अनुसार विनियमित किया 
( स ) मेवा निमि लाभ.- - प्रतियोगिता परीक्षा के प्राधार पर नियमित 

जाएगा । 
14. भारतीय प्रजाति पा . अधिग समय - समय पर माथि 
अखिल भारतीय संवा मत्म य रोवा निवृति लाभनिभानी, 195 जाग 

( 1 ) भारतीय विदेश सभा के अधिकारी में भारत में या 11 में 
शासित होते है । 

बाहर किसी भी स्थान पर सेवाएं ली जा सकती है । 
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मारत पर राजपत : पसाधारण 


( घ ) भारतीय पुसिम मेषा के अधिमारी से केन्द्रीय गकार या 
राज्य सरकार के अंतर्गत भारत में या विदेश में किसी भी स्थान पर सेवाएं 
ली आ गवानी है । 


( छ ) विस में मेवा करणे गमय भारतीय ोिण गेगा में पति 
कारियों को उनकी हैमियम के अनुसार विदेश मनं मिलगे जिगस कि 
ये नौकर चाकरों और जीवन निर्वाह के खाचं को पूरा कर सके और 
प्रातिथ्य ( एन्टरटेनमेंट ) सम्बंधी अपनी विशेष जिम्मेदारियों को भी निभा 
मक । इसके अतिरिक्त विदेश में सेवा करते समय भारतीय विदेण सेवा 
के अधिकारियों को निम्नलिमित रियायतें भी मिलेंगी : --- 

(i ) हैसियत अनुसार निशम्क सज्जित प्रावास । 
(ii ) महायता प्राप्त चिकित्सा परिमार्या योजना के अंतर्गत चिकित्मा 

परिचर्या की मुविधाएं । 
( iii ) विदेश में नियमन होने पर ही पर भारन अने के लिये 

पापमी हवाई यात्रा का किरायं जो अधिक से अधिक 2/ 3 वर्षों 
के मामान्य समय में एक बार उसकी पौर प्राश्रित पारिवारिक 
सदस्यों को दिया जायेगा । इसके अतिरिक्त अधिकारी को पूरी 
सेवा अवधि में दो बार उसे स्वयं को भोर परिवार सबस्यों को 
व्यक्तिगत तथा पारिवारिक सकट के कारण भारत पाने का 

एक तरफा मंकटकालीन हवाई यात्रा किराया दिया जाएगा । 
( iv ) भारत में पाने वाले 6 से 22 वर्ष तक की प्रायु वाले बच्चों 

के लिए वर्ष में एक बार ट्रियों में मना पिमा मे मिनने के 
लिए, बापमी हवाई यात्रा किराया कुछ शो के अधीन दिया 
जायेगा । 


( 7.) घेतनमान : ---- 

कनिष्ठ वेतनमान : --- 22061- 75 -2806 रो . - 10(0-4000 
वरिष्ठ पतनमान : 
( क ) समय येतममाम 3000 ( 5 मोर ( वें वर्ष - 100- 3500- 125 

4500 माये । 
( ख ) कनिय प्रणामनिक ग्रेट 3700- 125- 4700-150-5000 

चयन ग्रह · 4500-150-5700 रुपये । 


मुपर टाइम वेसनमान 
पुलिस उपमहानिरीक्षक 
5100- 150- 5400 ( 18 में वर्ष अथवा बाद में ) - - 150- 6150 रुपये 
पुलिस महानिरीक्षक - 5900- 200- 3700 रुपये । 
सुपर टाइम वेतनमान से ऊपर : - - 
पुलिस महानिदेशक - - 7300- 100- 7800- 100-8000 रुपये 

महंगाई भत्ता अखिल भारतीय सेवा ( महंगाई भत्ता ) नियम , 1972 
के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा समय -ममप पर जारी किए गए आवेशों 
के अनुसार मिलेगा 

( प ) ) जैसा कि भारतीय प्रशामनिफ मेवा क बण्ड ( च ), ( छ ) और 
( छ ) और ( ) में दिया गया है । 


( v ) अधिकारी के सेवा स्थान पर अध्ययनरत 5 से 18 वर्ष तक 

की आयु वाले अधिक से अधिक दो बच्चों के लिये बाल शिक्षा 
भत्ता यदि ऐसा कोई विद्यालय विदेश मंत्रालय द्वारा मान्यता 
प्रास ही । 


( vi ) विदेश में नियुक्ति के समय छ 4500 षस्वभत्ता जाते समय 

जो प्रत्येक नियुक्ति पर जाते समय दिया जायेगा यह अधिकतम 
भाठ गुना हो सकता है । 


( अ ) समय-समय पर संशोधिन केन्द्रीय सिपिल सेवा ( छुट्टी ) नियमा 
बली, 1972 कुछ तरमीमों के माय इस सेना के सदस्यों पर लागू होगी । 
विदेश सेवा के लिए भारतीय विदेश सेवा अधिकारियों को भारतीय विदेश 
सेवा ( पी . एल . सी . ए . ) नियमावली , 1961 के अंतर्रात अतिरिक्त 
छुट्टियो मिलेगी जो के . मि . से . ( छुट्टी ) नियमावली , 1972 के मात 
मिलने वाली शुदिरयों के 50 प्रतिशत तक होगी । 

( स ) भविष्य निधि : भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी सामान्य 
भविष्य निधि केन्द्रीय सेवा नियमावली, 1960 बारा शामिल होते 


4. भारतीय डाक -तार मेवा तथा विस मेवा : 

( क ) नियुक्ति परिवीक्षा पर की जाएगी जिसकी अवधि 2 वर्ष की 
होगी परन्तु यह अवधि बढाई भी आ सकती है, यदि परिवीक्षाधीन अधि 
कारी में निर्धारित विभागीय परीक्षा पास करके अपने को स्थायी किए 
जाने के योग्य सिदन किया हो । यदि कोई अधिकारी तीन वर्ष की अवधि 
में विभागीय परीक्षाएं पास करने में लगातार असफल होता रहा तो उनकी 
नियमित समाप्त कर दी जाएगी । अथवा जमा भी मामला हो, सेवा में 
अपनी नियमिस से पूर्व नियमों के अधीन जिस स्थाई पद पर उसका पुनर्ग्रहण 
अपनी नियुक्ति से पूर्व नियमों के अधीन जिस पथ पर उमका पुनर्ग्रहण 
अधिकार होगा, उस पर पर उसका परावर्तन कर दिया जायेगा । 

( ख ) यदि मरकार की गय में परिवीक्षाधीन अधिकारी का कार्य 
या पाचरण प्रसम्लोषजनक हो , उसे देखते हुए उसके कार्यकुशल होने की 
मंभाषना न हो, तो सरकार उमे तत्काल सेवा -मुक्त कर सकती है । अथव 
जैसा भी मामला हो, सेवा में अपनी नियुक्ति से पूर्व नियमा के अधीन जिम 
स्थाई पत्र पर उमफा पुनर्ग्रहण अधिकार होगा, उस पर पर उसका परावर्तन 
कर दिया जायेगा । 


है । 


( क ) सेवा निपत्ति लाभ : प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर नियुक्त 

किए गए भारतीय विदेश सेवा के अधिकार केन्द्रीय मिबिल 
सेवा (पेंशन ) नियमावली , 1977 द्वारा शासित होते हैं । 


( ट ) भागम में रहने समय अधिकारियों को वही रियायतें मिलेंगी 

जो उनके समकक्ष या समान हैसियत वाले अन्य सरकारी 
कर्मचारियों को मिलती है । 


3. भाग्नीय पुलिस मेवा : --- ( क ) नियुक्ति परिवीक्षाधीन पर को 
जाएगी जिसकी अवधि दो वर्ष की होगी उसे कुछ गतों पर बढ़ाया भी 
आ मकेगा । सफल उम्मीदवारों की परिवीक्षा की अवधि में भारस मरकार 
के निर्णय अनुसार निश्चित स्थान पर और निश्चित रति से विहिन प्रशिक्षण 
लेना होगा और निश्चित परीक्षाएं, पास करनी होगी । 


( ग ) परिवीक्षा की अवधि ममान/ मुक्त होने पर सरकार अधिकारी 
को उसकी नियुक्ति पर स्थायी कर सकती है या यदि मरकार की राय 
में उसका कार्य या प्राचरण असंतोषजनक रहा हो तो उसे या नो सेवा 
से मुक्त कर मकती है या उसकी परिवीक्षा अधि को जितना उनिस 
समझ बना सकती है अथवा स्थाई पद पर , यदि कोई हो , गका पगवर्शन 
कर सकती है । 

( घ ) भारतीय हाक मार, नथा वित सेवा पर भारत के किसी भी 
भाग में मेवा का एक निश्चित उतरदायित्व है । 

भारतीय डाफ सार तथा वित्त सेघा का वेतनमान : -- 
( 1 ) कनिष्ट बेमनमान - -क . 2200- 75- 2800-4 . गे . 100- 1000 
( 2 ) वरिष्ठ वेतनमान-- -६ . 3000- 100- 3300- 125- 4500 


( ख ) और ( ग ) जैसा कि भातीय प्रशासनिक सेवा के बण ( ब ) 
और ( ग ) में दिया गया है । 
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( 3 ) मनिष्ठ प्रशासनिक रोड ( माधारणा )---- . 3700-125- 1700 

3. मनिष्ठ प्रशासनिक प्रेम- रु . 3701 15- 1700- 1-7 )- 50010 । 
150 - 5000 । 

4. कनिष्ठ प्रशासनिकीय ग्रेड में चयन ग्रेय --- . 1500- 150- 57001 
( 4 ) कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड ( चयन ग्रेड ) --- २ . 4500- 150- 57001 
( 5 ) वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड---5 . 5900- 200- 6700 । 

5 . वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेय -रू . 5900-200- 6700 । 
( 6 ) वरिष्ठ उप महानिदेशक ( पी . एफ . )----. . * 7300- 100- 7600 । 

6. प्रधान महालेखाकार / लेखा परीक्षा के महानिदेशक - रु . 7300 

100- 7600 । 
( इ. ) ओ मरफारी कर्मचारी परिवीक्षा के आधार पर नियुक्ति में 
पूर्व मौलिक माधार पर सांविधिक पद के अतिरिक्त किसी स्थायी पद पर 

7. अपर उपनियंत्रक सथा महालेखा परीक्षक - रु . 7600 (मियत ) । 
नियुक्ति या उसका वेतन मल नियम 22- ( 1 ) की व्यवस्थानों के अधीन 

8 . भारतीय उपनियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक - ए . 8000 (नियत ) । 
चिनियमित होगा । 
6. भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा । 

टिप्पणी 1 ~ - परिवीक्षाधीन अधिकारियों की मेया , भारतीय लेखा परीक्षा 

पोर लेखा मेवा के ममय वेतनमान में कम से कम वेतन 
6. भारतीय सीमा शल्क केन्द्रीय उत्पादन शुल्क सेवा । 

से प्रारम्भ होगी और वेतनवृद्धि के प्रयोजन में उसकी 
7. भारतीय रक्षा लेखा सेवा : - ( क ) नियुक्ति परिवीक्षा के प्राधार 

सेवा कार्यग्रहण की सारीख मे गिनी जाएगी । 
पर की जाएगी जिसकी अवधि 2 वर्ष की होगी परन्तु यह अवधि बढ़ाई 

टिप्पणी ? - परिवीक्षा अधिकारियों की पहली वेतनवृति विभागीय परीक्षा 
भी जा सकती है । यदि परिवीक्षाधीन अधिकारी ने निर्धारित विभागीय 

के भाग 1 में उत्तीर्ण कर लेने की सारीम्न अथवा एक वर्ष 
परीक्षाएं पास करके , अपने को पक्का किए जाने के योग्य सिद्ध न किया 

की सेवा पूरी कर लेने की तारीख इनमें से जो भी पहले हो 
हो । यदि कोई अधिकारी सीन वर्ष की अवधि में विभागीय परीक्षाएं 

उसे स्वीकृत की जा सकती है । दुमरी वेतनवृति विभागीय 
पाम करने में लगातार प्रसफल होता रहा तो उमकी नियुक्ति प्रस्म कर दी 

परीक्षा के भाग II के उत्तीर्ण कर लेने की तारीग्न अथवा 
जाएगी अथवा , जैसा भी मामला हो , मेषा में अपनी नियुक्ति से पूर्व 

दो वर्ष की सेवा पूरी कर लेने की तारीख इनमें से जो भी 
नियमों के अधीन जिस स्थाई पद पर उसका पुनर्ग्रहन अधिकारी होगा , 

पहले ही मे स्वीकृत की जा सकती है । वेतनमान को 
उस पर पर उमका परावर्तन किया जा सकता है । 

है . 2425 प्रति माह तक कर लेने वाली तीसरी वेतनवृद्धि 
( ख ) यदि यथास्थिति , सरकार या नियंत्रक और महालेखा परीक्षक 

3 वर्ष की सेवा पूरी कर लेने और परिवीक्षा की निदिष्ट 
की गय में परिवीक्षाधीन अधिकारी का कार्य या प्राधरण मन्तोषजनक 

अवधि को संतोषजनक ढंग से अयथा अन्य निर्धारित पातौ को 
न हो या उसे देखत हुए उसके कार्यकुशल होने की संभावमा न हो 

पूरा करने पर ही स्वीकृत की जाएगी । 
तो सरकार उसे नत्काल मेया मुक्त कर सकती है अथवा जैसा भी 

टिपणी 3 यदि कोई परिवीक्षा अधिकारी लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय 
मामला हो मेया में अपनी नियुक्ति में पूर्व नियमों के अधीन शिम स्थाई 

प्रशाममिक अकादमी , मसूरी की पाठ्यक्रम संपूर्ति परीक्षा पास 
पद पर उसका पुनर्ग्रहण अधिकार होगा , उम पद पर उसका परावर्तन 

नहीं करता तो उसकी रु० 2275 तक ले जाने वाली वेतन 
किया जा सकता है । 

वृद्धि भारत सरकार द्वारा आरी किए गए अनुदेशों के अनुसार 
( ग ) परिवीक्षा अवधि के ममाप्त होने पर यथास्थिति सरकार या 

दी जारागी । 
नियंत्रक और महालेखापरीक्षक अधिकारी को उसकी नियुक्ति पर स्थायी टिप्पणी 4 - जो सरकारी कर्मचारी परिवीक्षा के माधार पर नियुक्ति 
कर सकती / सकता है या यदि यथास्थिति सरकार या नियंत्रक और महा 

से पूर्व मोलिक आधार पर सर्वाधिक पद के अतिरिक 
लम्बापरीक्षक की राय में उसका कार्य या पाचरण असन्तोषजनक रहा 

किसी स्थायी पद पर मियुक्ति या उसका मन मूल नियम, 
हो तो उपसे या तो सेवा से मुक्त कर सकमी/ सकता है या उसकी परिवीक्षा 

22 ( 1 ) की व्यवस्थाओं के अधीन विनियमित होगा । 
अवधि को , जितना उचित समझे बड़ा मकती/ सकता है , परतु अस्थायी 

टिप्पणी 5 - भारतीय लेखा परीक्षा तथा लेखा सेवा के अधीन भारत में 
रूप से खाली जगहों पर कोई नई नियुक्तियों के संबंध में स्थायी करने का 

कहीं पर भी या विदेशों में मेवा करने का निश्चित दायित्व 
वाया नहीं किया जा सकेगा । 

( घ ) लेखा परीक्षा में लेखा सेवा से अलग किए जाने की संभावना 
और अन्य मुधारों को ध्यान में रखत हुए भारतीय लेखा परीक्षाओं और 

भारतीय सीमा शुल्फ और केन्द्रीय शुल्क मेवा : 
लेखा सेवा में परिवर्तन हो सकता है और कोई उम्मीदवार जो इस 

बेतमान : 
सेवा के लिए चुना जाए इम परिवर्तन से होने वाले परिणाम के आधार पर 
कोई दावा नहीं करेगा और उसे अलग किए गए केन्द्रीय राज्य सरकार 

अधीक्षक , केन्द्रीय उत्पादन , सहायक कलेक्टर , केन्द्रीय उत्पाद शुल्क 
पौर नियंत्रक और महालेखापरीक्षक क अंतर्गत साविधिक लेखा परीक्षा मीर या सीमाशुल्क ( कनिष्ठ वेतनमान ) -- १० 2200- 75- 2800 १० रो० 
कार्यालय में काम करना पड़ेगा और केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों क अन्तर्गत 100- 40001 
अलग किए गए लेखा कार्यालयों के संबंध में अंतिम रूप में रहना पड़ेगा । 

सहायक कलेक्टर, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्रौर या भीमाशुल्क वरिष्ठ 
( 1 ) भारतीय रक्षा लेखा सेवा के अधिकारियों में भारत में कहीं भी 

वेतनमान रु० 3000- 100- 4500-125- 45001 
मेवा ली जा सकती है और उन्हें क्षेत्र सेवा (फ़ोला मधिग ) पर भारत में 

उपकलेक्टर सीमाशुल्क और या केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अपर कलेक्टर , 
या भारत के बाहर भी भेजा जा सकता है । 

सीमाशुल्क और या केन्द्रीय उत्पाद शुल्कः ० 3700 - 125- 4700- 150 
( च ) वेतनमान --- 

5000 । 
5 . भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा मेवा का वेतनमान : ---- 

कलेक्टर, सीमा शुल्क सथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क -10 5900- 200 

6700 । 
1 . कनिष्ठ वेतनमाम – ६ , 2200- 75- 2800-६ . गे .- 100- 4000 । 

प्रधान कलेक्टर , सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क -~-20 7300 
2 . परिष्ठ वेतनमान - - . 3000-100- 3500-125- 45001 

- 100- 76001 
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भाग -- बंड 1] 

भारत का रागगल : अमाधारण 
- - -- - - --- ---- - - -.. - - : - - - - : - - -- - -- ---- ---- ---- - - - - . . . . : - ."-- - ---- ---- - - - - - -- - - - - -- -- - - -- - -- - - -- - : :: -- -- - -. .- -. 
( क ) नियन्कियो वर्ष के लिए परिवीक्षा के प्राधार पर की जागा 

सरकार द्वारा गदि कोई अन्य पान विनि को जाये तो ब : 
गिनु यदि परिवीक्षाधीन अधिकारी निर्धारित विभागीय परीक्षाएं 

पूरी कर ली थी । 
उतीर्ण करने रथायीकरण का हकदार नहीं हो जाता तो उक्त 
अवधि को भी बहाया जा गकना है । तीन वर्ष की अवधि में 

टिप्पणी 4 - परिवीक्षाधीन अधिकारियों को यह अच्छी तरह समझ लेना 
विभागीय प्रतियोगिताप्नों की उत्तीर्ण न कर लेने पर नियक्ति 

चाहिये की उमकी नियुझि भारतीय सीमाशुल्क तथा केन्द्रीय 

उत्पादन शुल्क सेवा ग क के गठन में समय समय पर भारत 
ग्स भी की जा मकती है । अथवा , जैमा भी मामला हो , मेवा 

मरकार वाग श्रावश्यक मममकर किये जाने वाले प्रम्पेक 
में अपनी नियुक्ति से पूर्व नियमों के अधीन जिग स्थाई पद पर 
उमका पुनर्गठण अधिकार है , उम पद पर जमका पगवर्नन 

परिवर्तन के अधीन होगी और धम प्रकार के परिवर्तनों के 
किया जा मकसा है । 

फनम्वरूप उन्हें फिमी प्रकार का भुप्रावमा नहीं दिया जायेगा । 
( ख ) यदि मरकार की गय में किसी परिवीक्षाधीन अधिकारी का 

भारतीय रक्षा लेखा सेवा : 
कार्य प्रथया पाचरण गन्तोषजनक नहीं है तो मरकार उसे तुरन्त 

वेतनमान : 
मेवा मुक्त कर मफती है । प्रथया, जैमा भी मामला हो , सेवा 
में अपनी नियुक्ति में पूर्व नियमों के अधीन जिम स्थाई पद पर 

( 1 ) ममय येमनमान : 
उनका पुनर्ग्रहण अधिकार है, उग पद पर उसका पगवर्तन किया 

( i ) कनिल समय वेतनमान - - 70 2200- 75- 2500 द० रोक 
जा सकता है । 

100- 4000 । 
( ग ) परिवीक्षाधीन अधिकारी का परिवीक्षाकाम पूर्ण होने पर सरकार 

( ii ) वरिष्ठ समय येतनमान - - 50 3000- 100 - 3500- 125 
नगकी नियुक्ति को स्थायी कर सकती है अथवा यदि सरकार 

4500 । 
की गय में उसका कार्य या आचरण संतापजनक नहीं रहा है, ( 2 ) कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड : ---- 
तो सरकार या तो उसे सेवामुक्त कर गकती है अथवा 
परिवीक्षाधीन काल में अपने इच्छानुमार वृद्धि कर सकती है 

( i) माधारण ग्रेड --- 3700-125-47013-150-5000. 1 
अथवा स्थाई पद पर , यदि कोई है. उसका परावर्तन किया जा 

( ii ) चयन ग्रेड - -- 4500- 150 - 5700 । 
सकता है । किन्तु अस्थायी रिक्तियों पर नियुक्त किये जाने पर 

( 3 ) वरिष्ठ प्रयागनिक ग्रेड--- 5900 - 20 (1)--(0700 
स्थायीकरण संबंधी उमफा कोई दावा स्वीकार नहीं किया 

( A ) अतिरिक्त रक्षा लेखा महानियंत्रक ( लेखापरीक्षा ) , 7300 - 100 
जायेगा । 

अतिरिक्त रक्षा लेखा गहानियंत्रक ( निरीक्षण ) - 76 9 ) 
( घ ) भारतीय मीमाशुल्क तथा उत्पादन शुल्क सेवा ग्रुप क के अधि 

और लेखा नियंत्रक ( कारणाना ) कलकत्ता और रुपये 
पारी को भारत के किसी भी भाग में सेवा करनी होगी तथा 

समकक्ष पद । 
भारत में ही फील्ट सबिम भी करनी होगी । 

( 5 ) रक्षा लेगा महानियंबव ---- , 75100 (नियन ) 
टिप्पणी 1 - - परिवीक्षाधीन अधिकारी को प्रारम्भ में 0 2200- 75- 28010 

६० रो० 100- 4000 के ममय बेतनमान में न्यूनतम वेतन टिप्पणी 1 - परिवीक्षा आधार पर नियुक्त अधिकारी का प्रारंभिक वेतन 
मिलेगा तथा वार्षिक वृद्धि के लिए अपने सेया काल को वह 

कनिष्ठ समय वेतनमान के न्यूनतम वेतन पर नियत होगा । 
कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से माना जाएगा । 

विभागीय परीक्षा भाग 1 पाम करने पर अधिकारी को 

प्रथम अग्निम वेतन वृद्धि देकर उसका वेतन बढ़ाकर 2275 
टिप्पणी ?- - जो मरकारी कर्मचारी परिवीक्षा के आधार पर भारतीय सीमा 

रुपा कर दिया जाएगा । 
गुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन कर मेया ग्रुप क में नियुक्ति से 
पूर्व मौलिक अाधार पर मार्यधिक पद के अतिरिक्त स्थायी 

विभागीय परीक्षा भाग [ पाग करने पर द्वितीय 
पद पर नियुक्ति किया उमका वेतन मूल नियम 22ख (i ) 

अग्रिम घेतन वृद्धि अधिकारियों की वी जाएगी । 
को व्यवस्थाओं के अधीन विनियमित होगा । 

टिप्पणी 2 --- कुछ पदों के लिए ग्रेप वेतन के अलावा सरकार द्वारा समय 
टिप्पणी 3 -- परिवीक्षा अवधि के दौरान अधिकारी को प्रशिक्षण निदेशालय 

समय पर जारी भादेशों के प्राधार पर वियोष वेतन स्वीकाल 
( मीमागल्फ और पेन्द्रीय उत्पादन शुरुक , ) नई दिल्ली में एक 

किया जा सकता है । 
विभागीय प्रशिक्षण और लाल बहादुर शास्त्री, गष्ट्रीय प्रशासन 
अकादमी , मंसूरी में फाउंडेशान कोर्स प्रशिक्षण लेना होगा । 8 भारतीय राजस्व सेवा ममूह ख : 
उममे विभागीय परीक्षा के भाग I और I उसीर्ण करना 

( क ) नियुक्ति परिवीक्षा के आधार पर की जायेगी जिमकी अवधि 
होगा । परिघोक्षाधीन अधिकारियों के वेतन वृद्धि निम्नलिखित 

2 वर्ष की होगी । परन्तु यह अवधि बढ़ाई भी आ सफसी 
विनियमित होगी : -- 

यदि परिवीक्षाधीन अधिकारी निर्धारित विभागीय परीक्षाएं 

पास करने अपने प्रापको स्थाई किये जाने योग्य मिझ न कर 
वेतन को 2275 रुपये तक बढ़ाने घाली पहली वेतनवृद्धि 

मके । यदि कोई अधिकारी तीन वर्ष की अवधि में विभागीय 
विभागीय परीक्षा के दो में से एक भाग उत्तीर्ण करने की 

परीक्षाएं पास करने में लगातार असफल होता रहा तो उसकी 
तारीख में या एक वर्ष की सेवा पूरी करने पर इनमें जो भी 

नियुकि खत्म कर दी जायेगी प्रथया स्थाई पद पर, यदि कोई 
पहले हो स्वीकृत की जायेगी । वेतन को 2350 रुपये तक 

है , उसका परावर्तन किया जा गकता है । 
बढ़ाने यानी दसरी वेतन वृद्धि उक्त परीक्षा का बूसग भाग 
उत्तीर्ण करने की तारीख से या दो वर्ष की सेवा पूरी करने पर 

( स ) यदि मरवार की राय में परिवीक्षाधीन अधिकारी का कार्य 
( इममें जो भी पहले हो ), स्वीकृत की जायेगी । किंतु 2125 

या पाचरण असंतोषजनक हो या उसे देखते हुए उनका कार्य 
रुगये तक बढ़ाने वाली नीगरी वेतन वृद्धि तभी दी जायेगी 

पुशल होने की संभावना न होकर मरफार उसे तत्काल सेवा 
अब तीन वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो तथा परिवीक्षा के 

मुक्त कर सकती है अथवा स्थाई पद पर , यदि कोई न हो , 
लिए निर्धारित अवधि में परिवीक्षा पूरी कर ली हो और 

उसका परावर्तन किया जा सकता है । 
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( ग ) परिसीमा पवधि में समान होने पर , मग्मार अधिकारी को तथा भाषा परीक्षण उनीणं करने होगे । भाषा परीक्षण हिन्दी में परीक्षण 

उसको नियुक्ति पर स्थाई कर सकती है या यदि सरकार की होगा । 
गय में उसका कार्य या पाचरण असन्तोषजनक रहा हो तो उसे 
या तो सेवा से मुक्त कर सकती है या उसकी परिवीक्षा अवधि 

परिवीक्षा की अवधि के समापन पर मरकार अधिकारी की नियुभि 
की जितना समझे बढ़ा सकती है परन्तु अस्थायी रूप से खाली स्थायी करेगी । किन्तु यदि परिषीक्षा की अवधि के दौरान या उसके 
जगहों पर की गई नियुभियों के संबंध मे स्थाई करने का दावा अन्त में उसका माचरण सरकार की गव में प्रसन्नोष जनक हो तो सरकार 
नहीं किया जा सकेगा । 

उमे या तो कार्यमुक्न करेगी या उमकी परिवीक्षा की अवधि को यथा 

पेशित बढ़ाएगी । 
( घ ) यदि सरकार ने सेवा में नियक्तियां करने की अपनी शक्ति 
किसी अधिकारी को मोप रखी है तो यह अधिकारी ऊपर के 

( ख ) 1 . चुने गए उम्मीदवारों को आवश्यकता पड़ने पर प्रशिक्षण 
खडों में उल्लिम्बिन सरकार की कोई भी शक्ति का प्रयोग पर, बिनाई अवधि सहित कम से कम 4 वर्ष की प्रधि के लिए, सशस्त्र 
कर माना है । 

मेना में कमीशन प्राप्त अधिकारी के रूप में सेवा करनी होगी । किन्तु 

शर्म यह है कि ( i ) उसे नियुक्ति की तारीग के 10 वर्ष की समाप्ति 
( क ) वेतनमान - - 

के बाद पूर्वोक्त रूप में मेवा नही करनी होगी और (ii ) उमे माधारणत 
प्रायकर महायक आयुक्त युप क -- 

40 वर्ष की प्राय हो जाने के बाद पूर्वोकन कप में सेवा नहीं करनी होगी । 
( 1 ) कनिष्ठ वेतनमान -- 23 2200- 75- 2800-40 गे0 100- 4000. 

2. उम्मीदवार पर यथा मंशोधित एस . भार . मो . नं . 92, दिनांक 
( 2 ) बरिष्ठ वेतनमान -- 50 3000- 100- 3500- 125- 4500. 

4- 3- 1967 के अधीन प्रकाशित सिनिलियन सम्बन्धी रक्षा सेवा ( पीला 
मायकर उपपायुक्त - ३० 3700-125- 4700- 150- 5000 . 

लाइपिलिटी ), नियमावली, 1957 भी चालू होगा उनकी इन नियमों में 
उप मामकर मायुक्त के लिए चयन पेड - १० 4500- 150 

निर्धारित चिकित्सा मानक के अनुसार पिहिस्सा परीक्षा की जाएगी । 
3700. 
प्रायकर पायुक्त 5800- 200- 6700 

( ग ) बाप बेतन की परें निम्न प्रकार : - - 
प्रधाम आयकर आयुक्त / महा निदेशक -- 0 7300-100- 7600. कनि , ममय वेतनमान 

रु . 2200- 75- 2800-4 , रो . - 100 

4000 
( 4 ) परिवीक्षाधीन अवधि में अधिकारी को लालबहादुर शास्त्री 
राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी , मसूरी तथा राष्ट्रीय प्रत्यक्षपार 

परि , समय वेतन मान 

क , 3000 - 100- 3500- 145 - 4500 
अकादमी नागपुर में प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा । मसूरी में शिक्षण कनि , प्रशा . ग्रेड ( माधारण प्रेड ) क . 3700-125-4700- 150- 5000 
ममाप्त होने पर उसे पाठ्यक्रम संपूर्ति परीक्षा पास करनी 

फनि , प्रणा , ग्रेड ( चयन ग्रेड ) . 4500-150- 5700 
होगी । इसके अतिरिक्त परिवीक्षाधीन अवधि में विभागीय 
परीक्षा खर I और II भी पास करने होंगे । पाठ्यक्रम परि . प्रशा . ग्रेड 

ए . 5900- 200- 6700 
संपूर्ति परीक्षा तथा विभागीय परीक्षा खंड I पास कर लेने पर 

परिष्ठ महा प्रबन्धक 

क . 7300- 100- 7600 
घेतम पढ़ाकर 2275 रु . कर दिया जाएगा । विभागीय परीक्षा 

अपर महानिदेशक प्रायुध कारखाना / रु . 7300- 200- 7500- 250 
खा II पास कर लेने पर वेतन बढ़ा कर रु . 2350 कर 
दिया जाएगा । 2350 रु . के स्तर के ऊपर वेतन तब तक नहीं सदस्य , प्रायुध कारखाना बाई 

8000 
दिया जाएगा जब तक कि उस अधिकारी की सेवा 3 वर्ष महानिदेशक मायूध कारस्थाना / अध्यक्ष, म . 8000 (नियम ) 
पूरी न हो चुकी हो या दूसरी ऐमी शतों के अधीन होगा जो 

आयुष कराम्बाना बोई 
प्रावश्यक ममझी जायें । । 

टिप्पणी: ~ - उम सरकारी कर्मचारी का वेतन नियम के अधीन विनियमित 
यदि यह अकादमी की पाठयक्रम संपूर्ति परीक्षा पास नहीं कर लेता 

किया जाएगा जिसने परिवीक्षाधीन के रूप में अपनी नियुक्ति से पहले 
तो एक वर्ष के लिए उमझी वेतन वृद्धि स्थगित कर दी जाएगी अथवा उम 

मूल रूप में प्रायधिक पद के अलावा कोई स्थायी पद को धारण किया । 
सारीख तक जब कि विभागीय नियमों के अन्तर्गत उसे दूसरी बेतम पति 
मिलने वाली हो और उन दोनों में से जो भी अधिक पहले पड़े जब तम 

( घ ) परिवीक्षाधीन अधिकारी, क . 2200- 75-2800-द . रो .- 100 
स्थगित रहेगी । 

4000 के निर्धारित वेनमान में वेतन प्राप्त करेंगे । यदि परिवीक्षा की 

अवधि के दौगन उन्हें विभाग की विभिन्न शाखाओं में और लाल बहादुर 
मोट. -- परिवीक्षाधीन अधिकारियों मो भली भांति समझ लेना चाहिए 

शास्त्री प्रशिक्षण प्रकादमी, मसूरी में प्रशिक्षण का फाउंडेशनल कोर्म का 
कि उनकी नियुक्त भारत सरकार द्वारा भारतीय राजस्म सेवा ग्रुप 

प्रशिक्षण लेना होगा । 
क - 1 के गटन में किए जाने वाले किसी भी ऐसे परिवर्तन से 
प्रभावित हो सकेगी जो कि समय- समय पर उचित समझे जाने 

( 1) परिवीक्षाधीन उम्मीदवार की अपेक्षित होने पर सेवा शुरू करने 
के बार भारत सरकार द्वारा किया जाएगा और वे उस प्रकार 

से पहले एक बंध पर भरना पहुँगा । 
के परिवर्तनों के फलस्वरूप प्रतिफर का वाया नहीं कर सकेंगे । 

10. भारतीय डाक सेवा 
9. भारतीय प्राग्रुद्ध कारखाना सेवा प्रग- क 

( क ) चुने आए उम्मीदवारों को इस विभाग में प्रशिक्षण लेना होगा 
( गैर मकनीकी ) 

जिसकी अवधि, आमतौर पर , दो वर्ष से अधिक नहीं होगी । इम अवधि 

में उन्हें निर्धारित विभागीय परीक्षा पास करनी होगी । 
( क ) चुने गए उम्मीदवारों को 2 वर्षे गी अवधि के लिए परि . 
पीक्षाधीन रया जाएगा । महानिदेशक मायुद्ध कारखाना/ अध्यक्ष , प्रायुम 

( ख ) यदि मरपार की गय में , किसी प्रशिक्षाणाधीन अधिकारी का 
कारखामा बोर्ड की अनुशंसा पर परिषीक्षा की भवधि सरकार द्वारा घटाई कार्य या प्राचरण मतोषजनक न हो या उसे देखते हुए उसके कार्यकुशल 
या बढ़ाई जा सकती है पीर परिवीक्षाधीन उम्मीदवार को सरकार द्वारा होने की संभावना न हो तो सरकार उसे तत्काल सेवामुक्त नार सकती 
पपा-निर्धारित प्रशिक्षण लेना होगा पौर सरकार द्वारा निर्धारित विभागीय है अथवा स्थाई पर पर यदि कोई है, उसका परिवर्तन किया जा सकता है । 
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( ग ) परिवीक्षा अवधि के समाप्त होने पर, मरकार अधिकारी को 

( प ) परिवीक्षाधीन अधिकापियों को यह स्पष्ट रूप में समझ लेना 
उसकी नियुभि पर स्थायी कर सकती है, या यदि गरकार की राय में चाहिए कि नियुक्ति भारतीय मिविल लेखा रोत्रा के गठन में किए गए ऐसे 
उसका कार्य या प्राचरण संतोषजनक न रहा तो मरकार उसे या तो सेवा परिवर्तनों के अधीन होगी जो समय-समय पर भारत सरकार द्वारा ठीक 
मुक्त कर सकती है या उसको परिवीक्षा अवधि को जितना उचित समझे, समझे जाएं, और ऐ परिवर्तनों के परिणामस्वरूप वे क्रिमी प्रतिकर का 
बड़ा मफती है, परन्तु अस्थायी रूप से खाली जगहो पर की गई नियुक्तिया दावा नहीं करेंगे । 
के संबंध में स्थायी , करने का दावा नही किया जा सकेगा । 

( इ. ) बेसनमान . - - 
( घ ) यदि सरकार ने मेवा में नियुक्तियां करने की अपनी शक्ति 
किसी अधिकारी को सौप रस्त्री हों तो वह अधिकारी ऊपर के खण्डों में 

कनिष्ठ मगय येतनमान ---- 1200 - 75- 2800- द . रो . - 100 
उल्लिखित सरकार की कोई भी शामिल का प्रयोग कर सकता है :-- - 

400 )1) ग . 
गट समय वेतनमान 

3000-100 - 3500 - 125- 4500 
( 1 ) कनिष्ठ समय येतनमान : 

पर 
क . 220060- 75- 2600-द . गे . - 100- 4000 

कनिार, प्रशासनिफ ग्रेट 

3700 -125- 4700 - 150- 5001) 
( 2 ) वरिष्ट मगम वेतनमान : 

रुपए 
रु . 3000- 100- 3500-125- 1500 
( 3 ) कनिष्ट प्रयागनिक ग्रेड 

कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेट में 45100- 150- 5700 रुपए 

नगन ग्रेड 
3700-125- 47100-150- 5000 

वरिष्ठ प्रणामनिक ग्रेड 5900- 200- 6700 रुपए 
( 1 ) कनिष्ट प्रशामनिला ग्रेड : 
( जगन गं3 ) ----T7. 1500- 150- 57000 

गनिरिकन लेखा महानियंत्रक 7300- 100- 7600 रुपए 
( 5 ) पगिट प्रणामनिक ग्रे : 

नया मलानियंनक 

715 (10 रपए (नियन ) 
क . 59001- 200- 67(110 

टिप्पणी 1: - - परिवीक्षाधीन अधिकारियों की मेया भारतीय सिविल 
( 6) वरिष्ट उप महानिदेशक : 

मा मेला के गमय वेतनमान में कग मे कम वेतन में प्रारम्भ होगी और 
रु . 7300- 100- 7600) 

वेतन वृद्धि के प्रयोजनार्थ वर उनको कार्यभार ग्रहण करने की सारी ग्य 
( 7 ) डाफ मेवा बाई के मवस्य : 

गे गिनी जाएगी । 
म . 7300- 200- 7500- 250- 6000 

टिप्पणी :--- परिवीक्षाधीन अधिकारियों को म . 2200 की स्टेज 
( च ) जो सरकारी कर्मचारी परिश्रीक्षा के प्राधार पर नियुक्ति से 

मे ऊपर बेसन की अनुमति नम तक नहीं दी जाएगी जब सक वे समय 
पूर्व मौलिक आधार पर प्रायधिक पद के अतिरिक्त फिमी स्थायी पद पर 

ममय पर निर्धारित किए नियमों के अनसार विभागीय परीक्षा पास नहीं 
नियुल था उसका येनन मग्न नियम 22 ( 1 ) की अवम्पात्रों के 

कर लेते हैं । 
अधीन विनियमित होगा । 

टिप्पणी 3 : -- जो सरकारी कर्मचारी परिवीक्षाधीन के रूप में नियुक्ति 
( छ ) परिवीक्षाधीन अधिकारियों को यह भली - भांति ममझ लेना 

में पहले प्रावधिक पद से अतिरिमत अन्य स्थायी पद पर मूल रूप में 
चाहिए कि उनकी नियुक्ति भारत सरकार द्वारा भारतीय डाक मेवा फे , 

कार्य कर रहा हो उनका वेतन मूल नियम 22 ( ख ) ( 1 ) में दिए गए 
गठन में किए जाने वाले किसी भी ऐम परिवर्तन में प्रभावित हो सकेगी 

उपबंधों के अनुमार विनियमित किया जाएगा । 
जो कि समय-समय पर उचित समझे जाने के बाव, भारत सरकार द्वाग 

12. भारतीय रेलवे यातायात सेवा 
किया जाएगा और वे घम प्रकार के परिवर्तनों के .फलस्यरूप प्रनिपार का 

13. भारतीय रेलवे लेखा सेवा 
दावा नहीं कर सकेंगे । 

14. भारतीय रेलवे कामिक सेया 
( ज ) चुने गए उम्मीदवारों को , सरपार के निदेशानुसार सैन्य डाक 
मेवा में ग्रातर्गत भारत अथवा बिदेश में कार्य करना होगा । 

15. रेल सुरक्षा बल में ग्रुप क के पद 
11. भारतीय मिविल लेखा 

( क ) परिवीक्षा - - भारतीय रेलवे लेखा सेवा ( भा . २ . के . . ) 

और भारतीय रेलवे कार्मिक सेया ( भा . रे . का . से . ) के अलावा इन 
( क ) नियुक्तियां 2 वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा के प्राधार पर 

रोवाओं में भर्ती किए गए उम्मीदवार तीन वर्ष के लिए परिवीमा पर 
पी जाएंगी किन्तु गदि परिवीक्षाधीन अधिकारी ने स्थायीकरण के लिए 

रहेंगे । इस दौरान उम्मीदवारों को दो वर्ष का प्रशिक्षण दिया जाएगा । 
निर्धारित विभागीय परीक्षा पास कर पहना प्राप्त नहीं की तो वह अधि 

नधा उनको कार्यकारी पद पर परिवीक्षा के दौरान कम से कम एक वर्ष 
बढ़ाई जा सकती है । तीन वर्ग की अवधि में विभागीय परीक्षाओं में बार 

के लिए निययित की जाएगी । यदि किसी मामले में मंतोषजनक रूप में 
बार मामा रहने पर नियुक्तियां गमाग्न की जाएंगी । 

प्रशिक्षण पूरा न करने के कारण प्रशिक्षण की प्रयधि चढ़ाई जाती है तो 
( ख ) यदि गरफार की गय में किमी परिवीक्षाधीन अधिकारी का उमफे अनुसार पग्यिीक्षा को कुल अवधि भी बढ़ा दी जाएगी । इसमें 
कार्य का प्रावरण मंतोषजनमा न हो या उसे देखते हुए उसके कार्य कुणल मलाया यदि कार्यकारी पद पर पर्खिक्षा के प्राधार पर की गई मिययत 
होने की संभावना न हो , तो मरफार उसे तत्काल सेवामुक्त कर सकती की अवधि के दौरान कार्य संतोषजनक नही पाया जाता है तो सरकार 
है अथवा स्याई पद पर, यदि कोई है, उसका परिवर्मन किया जा मफता है । जितना उचित समझें परिवीक्षा की अयधि बढ़ा सकती है । 
( ग ) पग्विीक्षा अवधि ममाप्त होने पर सरकार अधिकारी की उमकी 

किन्तु , भारतीय रेलवे लेखा सेवा और भारतीय रेलवे कामिक सेवा 
नियुक्ति पर स्थायी कर सकती है या यदि मरकार की राय में उसका में भर्ती किए गए उम्मीदवारों को नियमित दो वर्ष के लिए परिव क्षा 
कार्य या प्रावरण संतोषजनक न रहा तो मरबार उमे या तो सेवामुका पर की जाएगी जिमके दौरान उनको प्रशिक्षण दिया जायेगा यदि प्रशि 
कर सकती है या उसकी परिवीक्षा अवधि को जितना उचित समझे बड़ा क्षण के मंतोपजनक रूप से पूग न होने पर किसी स्थिति में प्रशिक्षण 
मकती है परन्तु अस्थायी रिक्तियों पर की गई नियक्तियों के संबंध में की अवधि को बढ़ा दिया जाता है तो उसके अनुसार परिवीक्षा की कुल 
स्थायीकरण का दावा नहीं किया जा सकेगा । 

शावधि भी बढ़ा दी जाएगी । 
3271 GI/88 - -5 
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( च ) प्रशिक्षण - - ममी परिवीक्षाधीन अधिकारियों को विशिष्ट 
सेवाओं पदों के लिए निर्धारित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के अनुसार दो वर्ष 
का प्रशिक्षण लेना होगा । यह प्रशिक्षण से स्थानों पर तथा इस प्रकार 
में लेना होगा तथा उन्हें ऐसी परीक्षाओं का उत्तीर्ण करना होगा जो इस 
अवधि में सरकार समय -समय पर निर्धारित करें । 

( ग ) नियुक्ति की समाप्ति - ( 1 ) परियीभा की अवधि के दौरान 
परिवीक्षाधीन अधिकारी की नियुक्ति में दोनों पक्षों में से किसी भी 
पक्ष की ओर से तीन महीने की लिखित नोटिम देकर समाप्त की 
जा सकती है । किन्तु इस प्रकार के नोटिस की अावश्यकता संविधान के 
अनुच्छेद 311 के खंड ( 2 ) के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही के कारण 
सेवा से बर्खास्तगी या सेया से हटा दिए जाने और मानसिक या शारीरिक 
असमर्थता से संमंधित मामलों में नहीं होगी । किन्तु सरकार को सेया 
समाप्त करने का अधिकार होगा । 
( 2 ) यदि सरकार की गाय में किसी परिवीक्षाधीन अधिकारी 

का कार्य अथवा प्राचरण संतोषजनक न हा अथवा सा 
प्रतीत होता हो कि उसके सक्षम बनने की संभावना न 
हो तो सरकार उसे तुरन्न सेवा मुक्त कर मकेगी अथवा 
स्थाई पद पर , यदि कोई है, उसका परावर्तन किया जा 

सकता है । 
( 3 ) विभागीय परीक्षाएं उनीर्ण न करने पर भी सेवा समाप्त 

की जा सकती है । परीक्षा की अवधि में अनुमोदित स्तर 
को हिन्वी परीक्षा उत्तीर्ण न करने पर भी सेया समाप्त की 

जा सकेगी । 
( घ ) स्थायीकरण :- - परिवीक्षा की अवधि संतोषजनक रूप से 

पूरा कर लेने और निर्धारित सभी विभागीय और हिन्दी 
परीक्षाओं के उत्तीर्ण कर लेने पर यदि वे सब प्रकार 
नियुक्ति के लिए विचार कर लिए आते है तो परिवीक्षाधीन 
अधिकारियों की सेवा के कनिष्ठ वेतनमान में स्थायी किया 
जाएगा । 


( 4 ) उप महानिरीक्षक :- - 

रु . 5100- 150-5400- 150- 6 1 50 
( 5 ) महानिरीक्षक : - - 

__ न . 5900- 200- 67000 
( 6 ) महानिदेशक 

रु . 7600 (नियत ) 
परिवीक्षाधीन अधिकारियों की सेया कनिष्ट वेतनमान के न्यूनतम 
से प्रारम्म होगी और उन्हें परिवीक्षा पर बताई गई अवधि को समय 
वेतनमान में छुट्टी,पेंशन व वेसन यद्धियों के लिए गिनने की अनुमति होगी । 

__ महंगाई भसा और अन्य भत्ते भारत सरकार द्वारा समय-समय पर 
जारी किए गए प्रादेशों के अनुमार मिलेंगे । 

परिवीक्षा की अवधि में विभागीय सथा अन्य परीक्षाएं उतण न 
फरमे पर वेतनवृद्धियों को रोका या स्थगित किया जा सकता है । 
( म ) प्रशिक्षण की लागत की वापसी :- - यदि किसी कारणयश फोई 

परिवीक्षाधीन अधिकारी प्रशिक्षण या परिक्षा से अलग 
होना चाहता है जिसके बारे में मरवार यह समझे कि वे 
उसके सिनण के भीतर है तो उसे अपने प्रशिक्षण का सारा 
खर्ष और परिवीक्षाधीन अवधि में किए गए अन्य प्रकार 
के रकमों को वापस करना पड़ेगा । इस प्रयोजन के लिए परि 
बीक्षकों से एक बंध-पत्र की अपेक्षा की जाएगी जिसकी एक प्रति 
उनके नियुक्ति प्रस्ताव के माथ संलग्न की जाएगी । 


( . ) वेतनमान : 
भारतीय रेलवे यातायात मेथा भारतीय रेलवे लेखा सेवा भारतीय 
कामिक सेवा 
( 1 ) कनिष्ठ वेतनमान :--- 

रु . ( 2200- 75- 2800-द . रो . - 1000- 4000 ) 
( 2 ) वरिष्ठ वेतनमान 

3000 -100- 3500 -125- 4500 
( 3 ) कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड---- 

ग . 3700- 125- 4700-150-5000 
( 4 ) परिष्ठ प्रणामनिक ग्रेड : - - 

रु . 5900- 200-6700 
इसके अतिरिक्त स . 5700 और रु . 8000 के बीच कुछ पर 
सुपरटाइम वेतनमान वाले पद हैं , उनके लिए उपयुक्त सेवाओं के अधिकारी 
पात्र हैं । 


( छ ) छट्टी: उपत सेवा के अधिकारी समय- समय पर लाग छुट्टी 

नियमावली के अनुसार छुट्टी लेने के पात्र होंगे । 
( ज ) डाक्टरी चिकित्मा सहायता : - - अधिकारी समय-समय पर लाग 

नियमावली के अनुसार डापटरी विकिरमा महायता और 
उपचार के पात्र होंगे । 
( 1 ) पास तथा विशेषाधिकार टिकट :- - अधिकारी समय-समय 

पर लागू नियमावली के अनुमार निशुरुक रेलवे पास तथा 

विशेषाधिकार टिकट प्रा -स करने के पात्र होंगे । 
( स ) भविष्य निधि तथा पेंशन : - - उक्त सेवा में भर्ती किए गए 

उम्मीदवार रेलवे पेंशन नियमों द्वारा शासित होंगे तथा उस 
निधि के समय -समय पर लागू नियमों के अधीन राज्य रेलवे 

भविष्य निधि ( गैर अंशदायी ) में योगदान करेंगे । 
( 3 ) उक्त सेवा के पद पर भर्ती किए गए उम्मीदवारों को भारत 

या भारत से बाहर किसी भी रेलथे या परियोजना में कार्य 

करना पड़ सकता है । 
टिप्पणी : - - रेलवे सुरक्षा बल में भर्ती किए गए उम्मीदवारों इसके 

अतिरिक्त रेलवे सु . बल अधिनियम , 1957 तथा रे . सु . 
बल नियमावली, 1959 में नियत उपबंधों द्वारा भी शामित 


रेलये सुरक्षा बल : 
( 1 ) कनिष्ठ वेतनमान 

म . 2200-75-2800-4 . रो . - 100- 100() 


( 2 ) यरिष्ठ वेतनमान :--- 

स . 3000- 100- 3500-1 2 5-4500 


16. भारतीय रक्षा सम्पदा सेवा, ग्रुप क . 

( क ) ( 1 ) नियुक्ति के लिए चुना गया उम्मीदवार परिक्षा पर 
रखा जाएगा जिसकी अवधि आमतौर पर 2 वर्ष से अधिक नही होगी । 
इस अवधि में सरकार द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण लेना होगा । 

( 2 ) जो सरकारी कर्मचारी परिवक्षाधीन के मप में नियुक्ति से 
पहले अवधि के पद के अतिरिक्त अन्य स्थायी पद पर मृल मप से कार्य 
करता था उसका वेतन मूल नियम 22 ( ख ) ( 1 ) में दिए गए उपबंधों 
के अनुमार विनियमित किया जाएगा । 


( 3 ) परिष्ठ कमाडेंट ( मुख्यालय ) 

व . 4100-125- 4850- 150- 5300 


-- - - - 


- - 


- - - -- - 


- . : . --- - - - - - - - - ---- - 


- - 


-- 
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( ख ) परितीक्षा की अवधि में उमीदवारों को निर्धारित विभागीय ( संशोधित ) की धारा 13 की उपधारा ( 4 ) के खंड ( क ) का उपखंड 
परीक्षा पास करनी होगी । 

( 1 ) लागू होता है । 
( ग ) ( 1 ) यघि सरकार की राय में परिवीक्षाधीन अधिकारी का ( ज ) ग्रुप क कनिष्ठ वेतनमान से ग्रुप क वरिष्ठ वेतनमान को 

कार्य या पाषरण संमोषजफ न हो या उसे देखने हुए उसके छोड़ कर मभी पदोन्नतियां इस प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा नियुक्त 
कार्यकुशल होने की सम्भावना न हो तो मरकार उमे की गई विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंसामों के अनुसार सरकार 
सेवामु मन कर सकती है , परन्तु सेवामयित का प्रदेण देने द्वारा चुनकर की जाएगी । वरीयता पर तभी विचार किया जाएगा 
मे पहले , उसे सेवा मुक्ति के कारणों से अवगत कराया जब कि दो या अधिक उम्मीदवारों के वार्य गुणवत्ता की वृष्टि से बराबर 
जाएगा और लिख कर "कारण बताने " का अवसर भी दिया होंगे । 
जाएगा । 

( म ) इस सेवा का कोई भी सदस्य, सरकार में पहले मंजूरी लिए 
( 2 ) यदि परिवीक्षा -प्रयधि की समाप्ति पर, अधिकारी ने ऊपर बिना कोई भी एसा काम नहीं लेगा शो कि उसके सरकारी काम से 

उप पैरा ( ख ) में उल्लिखित विभागीय परीक्षा पास न की संबंधित न हों । 
हो तो सरकार अपनी विवशता से या तो इसे सेवामुक्त 
कर सकती है या यदि मामले की परिस्थितियों को देखते 

( न ) भारतीय रक्षा सम्पदा सेवा के अधिकारियों से भारत में 
हुए , उसकी परिवीक्षा अवधि बढ़ानी प्रावण्यक हो तो वह 

कहीं भी सेवा लीजा सकती है पीर उन्हें सेवा क्षेत्र पर भी भारत के किसी 
जितना उचित समझे , परिवीक्षा अवधि बढ़ा सकती है । 

भाग में भेजा आ सकता है । 

( ट ) इम सेवा में नियुक्त किये गये उम्मीदवार को समय समय पर 
( 3) परियीक्षा-अवधि के समाप्त होने पर सरकार अधिकारी को 

संशोधित भारतीय रक्षा सम्पदा सेवा ग्रुप क निमावली, 1985 द्वारा 
उसकी नियुक्ति पर स्थायी कर सकती है या यदि मरकार 

शामित किया जाएगा । 
की राय में उमका कार्य या अचरण संतोषजनक न रहा हो 
नो सरकार उसे या तो सेवामुक्त कर सफती है या उसकी 

17. भारतीय सूचना सेवा, कनिष्ठ ( प्रप क ) 
परियीक्षा- अयधि को जितना समझे, बड़ा सकती है । परिवीक्षा 
अवधि में ऐसे आदेश पारित या बढ़ाये जा गकते हैं , परन्तु 

( क ) भारतीय सुचमा सेवा के अंतर्गत समस्त भारत में सूचना प्रौर 
मेवा मुक्ति का आदेश देने से पहले अधिकारी को सेवा मुक्ति 

प्रसारण मंत्रालय रक्षा मंत्रालय ( जन संपर्क निदेशालय ) के विभिन्न माध्यम 

संगठनों में पद मम्मिलित होंगे जिनके लिए पत्रकारिता और इसी प्रकारकी 
के कारणों में अवगत कराया जाएगा और लिखकर " कारण 
बसाने " का प्रवगर भी दिया जाएगा । 

व्यावसायिक योग्यनाभी के साथ-साथ किसी समाचार पत्र या समाचार 

एजेंसी या प्रचार संगठन में पहले से अनुभव अपेक्षित है । केन्द्रीय सूचना 
( घ ) इस संथा के सदस्य को उसकी परिवीक्षा अवधि में वार्षिक सेवा जो कि 1 मार्च, 1960 को गठित की गई थी , का नाम 18- 2- 87 
वेतन वृद्धि देय हो जाने पर भी , नब तक नहीं मिलेगी जब तक कि वह से बदल कर भारतीय मूचना सेवा कर दिया गया है । 
विभागीय परीक्षा पास नहीं कर लेगा । जो वृद्धि इस प्रकार नहीं मिली 
होगी, पर विभागीय परीक्षा पास करने की तारीख से मिल जाएगी । 

( ख ) उक्त सेवा में संप्रति निम्नलिखित ग्रेड है : 
( 5 ) यदि कोई पग्विीक्षाधीन अधिकारी लालबहादुर शास्त्री राष्ट्रीय 
प्रशासनिक अकादमी , ममूरी की पाठ्यक्रम संपूर्ति परीक्षा पास नहीं करता 

वेतनमान 
तो जिस तारीख को उसे पहली वेतन - बुद्धि प्राप्त होती उस तारीम्य से 
एक वर्ष के लिए स्थगित कर दी आएगी प्रथया विभागीय नियमों के 
अन्तरांत उसे जब दूसरी वेतनवृद्धि प्राप्त होने वाली हो और इन दोनों में 

भारतीय सूचना सेवा ग्रुप " क " 
से जी भी अवधि पहने पड़े तब तक स्थगित रहेगी । 

( 1 ) चयन प्रेड 

7600 रुपये (नियत ) 

( 2 ) वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड 5900- 200- 6700 रुपये 
( च ) घेतनमान निम्न प्रकार हैं :- -- 
महानिदेशक 

4500-150 - 5700 रुपये 

( 3 ) कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड 
7300-100- 7600 रुपये 

( चयन ग्रेड ) ( नान फ़क्शनल ) 
वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड 5900- 200- 6700 रुपये 

( 4 ) कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेट 

3700-125- 1700 - 150- 5000 रु . 
कनिष्ठ प्रशासनिक प्रेड 4500- 5700रुपये 

( 5 ) परिष्ठ ग्रेड 

3000- 100- 3500- 125- 4500 रु . 
( चयन ग्रेव ) 

( G ) कनिष्ठ ग्रेड 

2200- 75- 2800-4 . रो . -100- 4000 
कनिष्ठ प्रशासनिक प्रेर 

3700- 5000 रुपये 
( मामान्य ) 

( ग ) माई . प्राई . एस , ग्रुप ( क ) के कनिष्ठ वेतनमान में रिक्तियां 
परिष्ठ ममय वेतनमान 3000- 4500 रुपये 

50 % सीधी भर्ती द्वारा भरी जाती हैं । उक्त ग्रेड की 
फनिष्ट ममय वेतनमान 2200-4000 रुपये । 

शेष रिक्तियां तथा वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड कनिष्ठ प्रशासनिक 

ग्रेड में भी रिक्तियों अगले निम्न मेड में ड्यूटी पर धारक 
( छ ) ( 1 ) ग्रुप क के वरिष्ठ वेतनमान के अधिकारियो को मामान्य 
तथा ग्रेड क को छानियों में सहायक निदेशकों , उप-सहायक 

अधिकारियों में से चयन द्वारा पदोन्नति से भरी जाती हैं । 

महा 
निदेशकों, रक्षा संपदा अधिकारियों तथा छावनी कार्यपालक अधिकारियों 
के क्लास 1 पदों पर नियुक्त किया जाएगा । 

( घ ) ( 1 ) कनिष्ठ वेतनमान के सीधी भर्ती वालों को दो वर्ष 

परिवीक्षा पर रहना होगा । परिवीक्षा के दौरान उन्हें भार 
( 2 ) ग्रुप क कनिष्ठ वैसनगान के अधिकारियों को सामान्यता ग्रुप 

तीय जन संचार संस्थान , नई दिल्ली में 11 महीने की अवधि 
क उन छानियों में कार्यपालक अधिकारियों की क्लास 1 तथा क्लास 

के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाएगा । प्रशिक्षण की अवधि 
2 पदों पर नियुक्त किया जाएगा , जिन पर छावनी अधिनियम , 1921 

तथा स्वरूप में सरकार द्वारा परिवर्तन किया जा सकता है । 
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प्रशिक्षण के दौरान उन्हें विभागीय परीक्षण ( परीक्षणों ) को ( घ ) उक्त सेवा के प्रेड III में नियुक्त अधिकारी को भारत में 
उतीर्ण करना होगा, प्रशिक्षण की अवधि के दौरान विभागीय 

या उससे बाहर कहीं भी कार्य करना पड़ेगा । इन अधिकारियों मी प्रति 
परीक्षण (परीक्षणी ) को उत्तीर्ण नहीं करने पर , उम्मीदवार नियुक्ति हो जाने पर भारत सरकार के किसी अन्य मंत्रालय या विभाग 
सेवा से कार्यमुक्त अथवा स्थायी पद यदि कोई हो , जिस पर या सरकार के निगम या औद्योगिक उपक्रम में कार्य करना होगा । 
उसझा धारणाधिकार हो तो प्रयवर्तित किया जा सकता है । 

( प. ) वेतनमान : 
( 2 ) अगर स्थायी पद उपलब्ध हों तो परिवीक्षा का समय 
पूरा होने पर वर्तमान नियमों के अनुसार सीधे भर्ती के उम्मीव 

घेतनमान 
वारों को सरकार स्थायी बना सकती है । जिन अधिकारियों 

.. . - - - - - - -- 
को परिवीक्षा के पूरे होने के बाद स्थायी नहीं दिया जाता है, रोड - 1 
स्थानापन रूप से चलाया , जा सकता है और स्थाई पदों के उप 

( मंयुक्त मुख्य नियंत्रक पायात और 3700- 125- 4700- 150- 5000 रुपये 
लब्ध होने पर उनको स्थायी बनाया जा सकता है । अगर परि 

निर्यात ) 
वीक्षाधीन अधिकारी का कार्य या प्राचरण संतोषप्रद नही है तो 
उनको सेवा से बरखास्त किया जा सकता है उनकी परिवीक्षा 

मेड - - II 
के समय को उस समय तक बढ़ाया जा सकता है जो सरकार 
द्वारा उचित समझा जाए । मगर उममा कार्य और माधरण ( उप मुख्य नियंत्रक प्रायात और 3000 - 100- 3300- 125- 4500 
ऐसा है कि उनमें क्षमता पाने की कोई संभावना न दिये तो निर्यात ) 

रुपए 
उनकी सुरन्त बरखास्त किया जा सफसा है । 

ग्रेड - - III 
( 3 ) परिवीक्षाधीन अधिकारी ग्रेड 2 के सगय वेतनमान 

( महायक मुख्य नियंत्रक पायात 2200-75- 2800 -प . रो . - 100 
के निम्नतम स्तर पर प्रारम्भ करेंगे और सेवा में उनको प्रवेश 

और निर्यात ) 

1000 रुपए 
की तारीख से वेतनवृद्धि के लिए उनकी सेवा की गिनती 

- - - - - - - - - - -- - 
होगी । 

उक्त तोनों ग्रेडों में सेवा वाणिज्य मंत्रालय के नियंत्रण के अधीन 
( 6 ) सेवा के किसी भी सदस्य को निश्वित प्रयधि के लिए संघ है । नई दिल्ली स्थित पायात तथा निर्यात के मुख्य नियंत्रक का कार्यालय 

राज्य क्षेत्रों के प्रकार संगठनों में किसी पद पर काम करने को वाणिज्य मंत्रालय के सचिवालय का संबद्ध कार्यालय है । यही कार्या 
सरफार कह सकती है । । 

लय इस सेवा के उपयोग करने वाला संगठन है । . 
( च ) सरकार किसी भी अधिकारी को सूचना और प्रसारण मंत्रालय 

उक्त सेवा के ग्रेड III के संबस अधिकारी सामान्यतः प्रमुभागों 
रक्षा मंत्रालय ( जनसंपर्क निदेशालय ) के अधीन किसी संगठन 

के प्राधान होंगे जबफि ग्रेड I [ के अधिकारी सामान्यतः एक इससे अधिक 
में क्षेत्रगत पद पर काम करने को कह सकती है । 

अनुभागों से गठित बाधामों के प्रभारी होंगे । 
( छ) जहाँ तक छुट्टी , पेंशन और सेवा की अन्य शर्तों का संबंध है , 
भारतीय सूचना सेया के अधिकारियों को श्रेणी I और श्रेणी 

उक्त सेवा के ग्रेड III के अधिकारो समय - समय पर लागू नियमों 
II के अन्य अधिकारियों के समान माना जाएगा । 

के अनुसार उस सेवा के ग्रेड II में पदोन्नति के पात्र होंगे । 
18 केन्द्रीय म्यापार सेवा प्रष्ट III ( ग्रुप क ) : 

उक्त सेवा के ग्रेड II के अधिकारी उक्त सेवा के ग्रेड I या 
( क ) उम्त सेवा में नियुक्ति 2 वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर केन्द्रीय सरकार के अन्य ऊंचे प्रशासनिक पदों या सरकार के निगमों / 
होगी जिसकी कुछ शर्तों के अधीन घटाया या बढ़ाया जा राकता है । सफल उपक्रमों में नियुक्ति के पात्र होंगे । 
उम्मीदवारों को परिषीभा की अवधि के दौरान संतोषजनक परिवीक्षा के 
समापन की शर्त के रूप में ऐसे विहित प्रशिक्षण तथा अध्ययन पूरे करने 

( 4 ) संघ लोक सेवा आयोग द्वारा प्रायोजित सम्मिलित सिविल 
होगे और ऐसी परिवीक्षा तथा प्रशिक्षण (हिंदी की परीक्षा सहित ) उत्तीर्ण 

सेषा परीक्षा के माध्यम से इस सेवा के भर्ती नियमों के 
करने होंगे जैसे सरकार द्वारा निर्धारित किए जाएं । 

अनुसार उक्त सेवा के ग्रेड IIT में स्थायो रिक्तियों में से केवल 

75 प्रतिशत को सोमा तक सोधो मता को जाती है । 
( ख ) यदि सरकार की राय में परिवीक्षाधीन व्यक्ति का कार्य या 
माचरण मसंतोषजनक है या यह दर्शाता है कि उसके कुशल बनने की 

( छ ) भविष्य निधि : केन्द्रीय व्यापार सेवा के ग्रेड IIT में नियुक्त 
संभावना नहीं है तो सरफार उसे तत्काल पदमुक्त कर सकती है या यथा 

अधिकारी सामान्य भविष्य निधि ( कन्द्रीय सेवाएं ) में 
स्थिति उसकी उस स्थायी पद पर प्रत्यावर्तित कर सकती है जिस पर 

सम्मिलित होने के पात्र होंगे तथा उक्त निधि को विनियमित 
उसका लियन है अथवा जिस पर उसका लियन उस स्थिति में रहता 

कर रहे प्रभावी नियमों से शासित होंगे । 
जब यह लियन उसकी उम्त सेवा में नियुक्ति से पहले उस पर लागू नियमों 
या सरकार के समुचित मादेशों के अधीन स्थगित कर दिया गया होता । 

( ज ) अवकाश : केन्द्रीय व्यापार सेवा के ग्रेड में नियुक्त अधिकारियों 
( ग ) किसी अधिकारी की परिवीक्षा की अवधि के संतोषजनक समा 

पर समय - समय पर संशोधित केन्द्रीय सिविल सेवा ( अवकाश ) 
पन पर सरकार उक्त अधिकारी को इस सेवा में स्थायी कर सकती है या 

नियमावली , 197 ? लाग होंगो । 
यदि सरकार की राय में उसका कार्य या प्राचरण असंतोषजनक हो तो 

( स ) चिकित्सा परिचर्या : केन्द्रीय व्यापार सेवा के ग्रेड II के 
सरकार उसे उक्त सेवा में मुक्त कर सकती है कुछ शर्तों पर , जिन्हें 

अधिकारियों पर समय - समय पर संशोधित केन्द्रीय सेवा 
सरकार ठीक समझे उसकी परिवीक्षा की अवधि उतनी प्रारो बढ़ा सकसी 

( चिकित्सा परिचर्या ) नियमावली, 1944 लागू होगी । 
जितनी वह ठीक समझे । 
फिन्तु पार्स यह है कि सरकार का जिन मामलों में परिवीमा की 

( अ ) सेवानिवृत्ति लाम : फेन्द्रीय व्यापार सेवा के ग्रेड III के अधि 
प्रबधि को बढ़ाने का प्रस्ताव है उनमें सरकार ऐसा करने में अपने इरादे 

कारियों पर समय - समय पर संशोधित केन्द्रीय सिविल सेवा 
की निधिा सूकना देशी । 

(पेंशन ) नियमावली 1972 लागू होंगी । 


- 
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( अ ) केन्द्रीय सरकार कर्मचारी ग्रुप बीमा योगना, 1980 फेन्द्रीय चयन ग्रेड और मेड I का निमंत्रण अखिल भारतीय सचिवालय 

मापार संबा ग्रेड III में निमुक्ति अधिकारी केन्द्रीय सरकार प्राधार पर पामिना पोर लोक शिकापन तथा पेंशन मंत्रालय ( कार्मिक 
कर्मचारी ग्रुप भोमा योजना, 1980 के द्वारा शासित और प्रशिक्षण विभाग ) करता है और अनुभाग अधिकारो सहायक ग्रेड, 
होंगे । 

मंत्रालयों द्वारा, नियंत्रित किए जाते हैं । केवल अनुभाग अधिकारी ग्रेस 
19. केन्द्रीय प्रौद्योगिक सुरक्षा बल, गृह मंत्रालय में सहायक कमान्डेट 

और सहायक ग्रेड में हो सोधो मतो को जाता है । 
के पद ग्रुप का :-- - 

( ख ) अनुभाग अधिकारो ग्रेड में सोधे भर्ती किए गए पषि 
(क ) नियुक्तियां परिवीक्षा के प्राधार पर की जाएगी, जिसको अघि 

कारियों को दो वर्ष ना परिसीमा पर रखा जाएगा । इस परिवोशा 
दो वर्ष को होगो मौर से सक्षम प्राधिकारी की विवक्षा पर 

अधि में उनकी सरकार के द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण लेना होगा 
बनाया जा सकेगा । परिवीणा पर नियुक्ति उम्मीदवार को सक्षम 

और विभागीय परीक्षा पास करनी होंगो यदि परिवीक्षाधीन अधिकारो 
प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण लेना होगा तथा विभागीय 

प्रशिक्षण अधि में पर्यात प्रगति न विस्खा मा या परोक्षाएं पास 

न कर सके तो उन्हें संवा मुक्त कर दिया जाएगा । 
पनीक्षण पाग करना होगा । 
( ख ) परिवीक्षा की अवधि या यहायी गई अवधि ममाप्त होने 

( ग ) परिवोक्षा अवधि समाप्ति होने पर सरकार अधिकारी को 

जसको नियुक्ति पर स्थायी कर सकती है या यदि सरकार की राय में 
पर निभावत अधिकारी इस पावेश की घोषणा करेगा कि परीवीक्षा 
धान व्यक्ति न अपनो परिवोक्षा अधि संतोषजनक रूप में पूरी 

सफा कार्य या पाचरण संतोषजनक न रहा हो तो सरकार से या 

सो सेवा मुकर कार मफतो है या उसको परिवीक्षा अवधि को जितना 
कर ली है । जिग अधिकारी ने परिवीक्षा अवधि संतापजनक मग से 
पूरी कर ली होगी , इसको रंक में स्थायी किया जाएगा । यदि 

उचित मासे बड़ा सवतो है । 
नियोक्ता प्राधिकारी को राय में उस का कार्य या प्राचरण मन्तोषजनक ( च ) यदि सरकार ने सेवा में न करने को प्रानो शमित 
रहा या कार्यफुगलना न दिखा सका तो उसे सेमा मुक्त निती अधिकारी को सौंग रखी हो तो वह अधिकारी उपर्युक्त खंडों में 
किया जा सकता है । अथवा स्थाई पद पर यदि कोई है, उसका परार्थतन वणित सरकार को किसो भी शस्ति ना Hit कार सकता है । 
किया जा सकता है । 

( F ) अनुभाग अधिकारियों को सामान्यतः " अनुभागों " का अध्यक्ष 
(ग ) नियुक्त अधिकारी को भारत में काही मी कार्य करना पड़ बनाया गाएगा और में 1 के अधिकारियों को सामान्यत: शाखामों का 
मझाता है । 

कार्यभार सौंपा जाएगा जिनमें एक या अधिक अनुभाग होंगे । 
( घ ) वेतनमान : --- यदि बिना विशेष यतन के कमाउंट के पद पर 

( 1 ) अनुभाग अधिकारी इस संबंध में समय-समय पर लागू होने 
नियुक्त हुए. 1000 - 100- 8500- 125- 1500 रुपए । 

वाले नियमों के अनुसार ग्रेड में पदोन्नति पाने के पान होंगे । 
यदि बिना विशेष योसन के अतिरिक्त महानिरीक्षक कमांडेंट के पद 

( छ ) केन्द्रीय सचिवालय सेवा के 1 के अधिकारी के केन्द्रीय 
पर नियुक्त हुए तो 4100- 125- 4850- 150- 5300 रुपए 

सचिवालय में अयन ग्रेड की सेवा में और प्रत्य ऊचे प्रशासनिक 
कनिष्ठ वेतनमान रु . 2200- 75- 7800६ . रो .-100- 4000 ( फोई 

पदों पर नियुक्ति पाने के पात्र होंगे । 
विशेप बेसन नहीं ) प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर भर्ती किए 

( ज ). जो तक केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अधिकारियों की छटो, 
गए व्यक्ति नियुक्त होने पर, समय वेतनमान का न्यूनतम वेतन पेंशन और सेवा को अग्य शती के संबंध है वे प्रन्य ग्रुप क और ग्रुप 
लेंगे । 

न के अधिकारियों के समान ही समझे जायेंगे । 
( 1 ) पदोन्नति : 

1. रेल बोई अपियालय प्रमाण अधिकारो ग्रेड ग्रुप छ । 
सहायक कमांडेंटर के रक में नियुक्त अधिकारी इन पदों के भर्ती 
नियमों में विहित व्यवस्थाओं के अनुसार. उर- माडेंट/ क मांझट एमआईजी 

( क ) रेल बोई साधवालय मेवा में इस समय निम्नलिखित मेर 
रंक में पोमनि के पात्र होंगे । 
( च ) अधिकारी केन्द्रीय प्रायोगिक सुरक्षा बग्न अधिनियम . 1968 

वेतनमान 
( 1963 को सं . 50 ) तथा 1983 के प्रधिनियम 14 और समय 
समय पर ययासंणोधित और केन्द्रीय प्रौद्योगिक सुरक्षा बल निग्रमा 
पली, 1969 सवा 193 द्वारा शासित होंगे । 

चयनष ( म सपिन या समक्ष) रु . 3700-125-4700-150-5000 
20. केन्द्रीय सचिवालय संवा अनुभाग अधिकारी ग्रेड ग्रुप ख 

ग्रेड 1 ( अपर सचिव या सामरक्ष ) रु . 3000- 100- 1500- 125 
( क ) केन्द्रीय सचिवालय मेवा में इस समय निम्नलिखित ग्रेड है : 

1500 
गड 

वेतनमान अनुभाग मधिकारो ग्रेस 

क . 2000- 60- 2100-द . रो . -75 
चयन ग्रेड 

J2010 - 100- 3500 
( डा गधि व या ममम क्ष ) 3700- [ 27- 4700- 150- 5000 महायक ग्रेड 

म . 1400- 40- 1600-50.2300 

द . रो . - 60-2600 
अंड । ( अबर गनिय ) 3000- 100- 3500- 125- 4500 

- - - - - 
रुप 

केवल शानुभाग अधिकारी श्रेष्ठ और सहायक गोड में सोधे भर्ती को जातो 
अनुभाग अविकारो ग्रेड 

2000- 60- 2300 - द . रो . - 75 
3200- 100- 4500 रुपये 

( ख ) अनुभाग अधिकारी प्रेड में सोयो भर्ती किए गये अधिकारियों 
सहायक ग्रेड 1100- 40- 1600- 50 - 1300- 4 , 

को दो वर्ष ता परियोजाधीन रखा जायेगा । इस परिवीक्षा 
0- 610- 2600 रूपये 

प्रधि में उनको सरकार द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण लेना 
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होगा और विभागीय परीक्षाएं पास करनी होगी यघि परिवोकाछन 
अधिकारी शिक्षण अवधि में पर्याप्त प्रगति न दिखा सकेगा या 
परोलाए पाम न कर सकेगा तो उन्हें सेवा मुक्त कर दिया जायेगा 
अथवा स्थायी पद पर, यदि कोई है, उसका परावर्तन किया 

जा सकता है । 
( ग ) परिक्षा अवधि समाप्त होने पर सरकार प्रधिकारी को उस 

को नियुक्ति पर स्थायी कर सकनी है या यवि सरकार को राय 
में उसका कार्य या पाचरण संतोषजनक न रहा हो तो सर. 
कार से या तो सेवा मुक्त कर सकता है या उसको परिवीक्षा 

अवधि का जितना उचित समझे आगे बढ़ा सकती है । 
( घ ) यदि सरकार ने सेवा में नियुक्ति करने का अपना अधिकार 

किसी अधिकारी को प्रत्यायोजित कर रखा हो तो यह 
अधिकारी उपर्युक्त खंडों में वणिस सरकार को किसी भी 

शक्ति का प्रयोग कर सकता है । 
( 5) अनुभाग अधिकारियों की सामान्यतया " अनुभागों " का अध्यक्ष 

बनाया जायेगा और ग्रेड 1 फे अधिकारियों को सामान्यतया 
शाखाओं का कार्यभार सौंपा जाएगा जिनमें एक या अधिक 

अनुभाग होंगे । 
( च ) अनुभाग अधिकारी इस संबंध में समय समय पर लागू होने 

बाले नियमों के अनुसार प्रेस I में पदोन्नति के पान 

होंगे । 
( छ ) रेख बोर्ड सचिवालय सेवा के ग्रेड 1 अधिकारी रेल बोर्ड 

सचिवालय में ग्रेड चयन की सेवा में और अन्य ऊंचे 

प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति पाने के पात्र होंगे । 
( ज ) मिविल सेवा परीक्षा आदि के परिणाम के आधार पर रेल 

बोर्ड सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारी ग्रेड में नियुक्त 
अधिकारियों की छुट्टी, पेंशन और सेवा की अन्य शर्तों के 
संबंध में वे रेसं बोर्ड सचिवालय सेवा के अन्य मुप क और 
समधिकारियों के समान ही समझे जायेंगे । 


___ सीधी भर्ती फेवल सहायक सिविलयन स्टाफ अधिकारी ग्रेड तथा 
सहायक ग्रेड में ही की जाती है । 

( ख ) सीधी भर्ती वाले व्यक्ति सहायक सिविलयन स्टाफ अधिकारी 
ग्रेड में 2 वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहेंगे । इस अवधि में उन्हें 
सरकार द्वारा निर्धारित कोई भी प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा अथवा 
विभागीय परीक्षाएं पाम करनी होगी । प्रशिक्षण के दौरान पर्याप्त प्रति 
न दिखाने अथवा परीक्षाओं में उत्तीर्ण न हो पाने के फलस्वरूप परिवोक्षा 
धीन व्यक्ति को संवा मुक्त कर दिया जायेगा अथवा म्बाई पर पर 
यदि कोई है, उसका परावर्तन किया जा सकता है । 

( ग ) परिवीक्षा की अवधि समाप्त होने पर सरकार चाहे तो 
संबंधित अधिकारी को उसकी नियुक्ति पर स्थायी कर दे अथवा यदि 
उसका कार्य या आचरण सरकार की राय में संतोषजनक न रहा हो तो उसे 
सेवामुक्त कर दे या परिवीक्षा की अवधि उतने काल तक के लिए बढ़ाये 
जितना सरकार उचित समझे । 

( घ ) यदि सेना में नियुक्तियां करने की शक्तियां सरकार द्वारा 
मिसी अधिकारी को प्रत्यायोजित की जाएं तो वह अधिकारी उपयुक्त 
पण्डों में वर्णित सरकार की माक्तियों में से किसी का भी प्रयोग कर 
सकता है । 

( ख ) सशस्त्र सेना मुख्यालय तथा रक्षा मंत्रालय अन्सर्सेना संगठनों 
में सहायक सिविलयन स्टाफ अधिकारी समान्यता अनुभागों के प्रमुख 
होंगे जबकि सिविलयन स्टाफ अधिकारी एक या अधिक अनुभागों के कार्य 
प्रभारी होंगे । 

( च ) सहायक सिविलयन स्टाफ अधिकारी समय समय पर तत्संबंधी 
लागू नियमों के अनसार सिविलयन स्टाफ अधिकारी ग्रेड में पदोन्नति के 
पात्र होंगे । 


22. सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा, सहायक सिविलयन स्टाफ 
अधिकारी प्रेड , ग्रुप ख : 

( क ) सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा में इस समय निम्न 
लिखित पाच ग्रेट हैं :--- 


( छ ) सशस्त्र सेवा मुख्यालय सिविल सेवा के सिविलयन स्टाफ 
अधिकारी समय समय पर तत्संबंधी लागू नियमों के अनुसार उक्त सेवा के 
चयन ग्रेड में तथा प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति के पात्र होंगे । 

( ज ) मशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा के चयन ग्रेड अधिकारी 
सेवा के निदेशक के पद पर और अन्य प्रशासनिक पदों के लिए समय समय 
पर लागू नियमों के अनुसार सेना में नियुक्ति के पात्र होंगे । 

( स ) जहां तक सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा के अधिकारियों 
की छुट्टी पेंशन तथा सेवा की अन्य शतों का संबंध है, वे समय समय 
पर रक्षा सेवाओं के व्यय में से वेतन पाने वाले अधिकारियों के लिए 
लागू निगमों, विनियमों तथा भावेशों द्वारा शामिल होंगे । 


-.. - -.. - .- - - 


वेतनमान 


I 
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- - 
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- - 


- 


- 


- - 


- 


- 
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- 


- - 
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निदेशाक , ग्रुप क 

रु . 4500- 150- 5700 
चयन ग्रेड ( ग्रुप-क ) संयुक्त निदेशक , 3700-135- 4700-150- 5000 

अयवा वरिष्ठ मिविलयन स्टाफ 

अधिकारी 
सिविलयन स्टाफ अधिकारी ( प्रप क ) रु . 3000- 100- 3500-125 

4500 


सहायक सिविलयन स्टाफ अधिकारी र . 2000- 60- 2300-4 . रो . 
ग्रुप ख राजपत्रित 

75-3200 -100- 3500 
सहायक पप ख अराजपत्रित 

रु . 1400- 40- 1600- 50- 2300 
द . रो . -60- 2600 

- -- - - - - 
उपर्युक्त सेवा संवर्ग सशस्त्र सेना मुख्यालय तथा रक्षा मंत्रालय के 
मन्तर सेवा संगठनों के लिए कर्मचारियों की प्रावश्यकता की पूर्ति करती 


23. सीमाशुल्क मूल्य निरूप क सेवा प्रप ख 

( क ) मूल्य निस्पक ग्रेड में र . 2000- 60- 2300-द . रो . 
75-3200- 100- 3500 के घेतनमानों में भर्ती की जाती है । नियुक्तियो 
दो वर्ष के लिए परिवीक्षा के आधार पर की जाती है । तथा परिवीक्षा 
की मर्या सक्षम प्राधिकारी यदि चाहे तो बड़ा भी सकता है 
परिवीक्षा की अवधि में उम्मीदवारों को पेन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा सीमा शुल्क 
बोर्ड द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण सेना होगा तथा विभागीय परीक्षाएं पास 
करनी होगी । उन्हें 2060 के ऊपर का वेतन तब तक नहीं लेने दिया 
जायेगा जब तका घे निर्धारित विभागीय परीक्षाएं पूर्ण प से पास 
महीं कर लेते । 

( ख ) यदि परिवीक्षा की मूल अथवा परिवद्धिन अर्वाध की समाप्ति 
पर नियोक्ता मधिकारी यह समझता है कि चयन किया गया , उम्मीदवार 
स्थायी नियुक्ति के योग्य नहीं है अथवा परियोक्षा की उन मूल अथवा 
परिवदित पर्वाध के दौरान प्राधिकारी इस बात से मन्तष्ट हो जाता 
है कि उम्मीदवार परिवीक्षा की अर्वाध , की समाप्ति पर स्थायी नियुषित 
के योग्य नहीं होगा तो वह उसे सेवा मुक्त कर सकता है मयया जो 
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उचित समझे, यह आदेश दे सकता है प्रथया स्थाई पद पर, यदि के लिए अन्य भत्ते दिए जाएंगे यदि उन्हें ड्यूटी पर या प्रशिक्षण के 
कोई है, उसका परावर्तन किया जा सकता है । 

पसे स्थान पर भेजा जाएगा और जिन स्थानों के लिए भत्ते देय होंगे । 
( ग ) परिवीक्षा की अवधि को सफलसापूर्वक पूरा कर लेने पर तथा ( छ ) इस मेवा के अधिकारियों पर दिल्ली और अण्डमान तथा 
विभागीय परीक्षाएं पाम कर लेने के बाद अधिकारियों को सम्बद्ध ग्रेड में निकोयार द्वीप समूह सिविल सेवा नियमावली 1971 और इस नियमा 
स्थायी करने पर विचार किया जाएगा । 

बली को लागू करने के प्रयोजन से फेन्द्रीय सरकार द्वारा किए जाने 

वाले अनुदेश अथवा बनाए जाने वाले अन्य विनियम लागू होंगे 
( घ ) लागू नियमों के अनुसार मूल्य निम्गक भारतीय सीमा 

जो मामले विशिष्टि रूप से पूर्वोक्त नियमों या विनियमों अथवा उनके 
गल्क और केन्द्रीय उत्पादन सेवा ग्रुप क ( रु . 2200 - 4000) में 

अन्तर्गत भारी किए गाई प्रादेशों या विशेष प्रावणों के अन्तर्गत नहीं 
सहायक कलेक्टर के अगले उच्च ग्रेड में पदोन्नति के लिए पात्र होंगे । 

पाते इनमें ये प्राधिकारी उन नियमों, विनियमों और प्रादेशों द्वारा 
( E ) अवकाश , पेशन प्रादि के मामले में इन अधिकारियों पर शामित होंगे जो संघ के कार्यों से संबंधित सेवा करने वाले तदनुरूप 
केन्द्रीय सरकार व अन्य ग्रुप ख अधिकारियों पर लागू होने वाले अधिकारियों पर लागू होते हैं । 
नियम ही लागू होंगे । जहाँ तक उनकी सेवा की अन्य शी का प्रश्न है , 

25. दिल्ली और अण्डमान निकोबार द्वीप समूह पुलिस सेया ग्रुप 
उन पर सीमा शुल्क मूम्य निझप सेवा ग्रुप स्व को भर्ती नियमावली 
की व्यवस्थाएं लागू होंगी । इन नियमों में यह विशेष रूप से निर्दिष्ट है कि 
कम सेषा अधिकारि. पों को “ केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा सीमा शुल्क 

( क ) नियुक्तियां दो वर्ष के लिए परिवीक्षाधीन रहेंगी जो सक्षम 
बोर्ड के अधीन किमर भी सनकक्ष या उच्च पद पर भारत में कहीं भी 

प्राधिकारियों के निर्णय के अनुसार बढ़ाई भी जा सकती है । 
तैनात किया जा सकता है । 

परिवीक्षा पर नियुक्त उम्मीदवार को केन्द्रीय सरकार द्वारा 

निर्धारित प्रशिक्षण लेना होगा और विभागीय परीक्षाएं दनी 
21. विल्ली और अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह सिविल सेवा 

होगी । 
ग्रुप ख 

( ख ) यदि सरकार की राय में , किमो परिवीक्षाधीन अधिकारी का 
( क ) नियुक्ति परिवीक्षा पर की जाएगी जिसकी अवधि दो वर्ष की 

कार्य या आचरण संतोष मनक न हो या उसे देखते हुए उनके 
होगी और उसे सक्षम प्राधिकारी की विषक्षा से बढ़ाया जा सकेगा । 

कार्य-कुशल होने की संभायना न हो , तो सरकार उसे तत्काल 
परिवीक्षा पर नियुक्त उम्मीदवार को केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित 

मेवामुक्त कर सकती है अथवा स्थाई पद पर यदि कोई है, 
प्रशिक्षण लेना होगा और विभागीय परीक्षा पास करनी होगी । 

उगमा परिवर्तन किया जा सकमा है । 
( ख ) यदि सरवार की राय में फिमी परिवीक्षाधीन अधिकारी या ( ग ) जब यह घोषित कर दिया जाएगा कि अमुक अधिकारी ने 
कार्य या आचरण संतोषजनक न हो या उसको देखते हुए उसके कार्य 

संतोषजनक रूप से अपनी परिवीक्षा अवधि समाप्त कर ली है 
कुशल होने की संभावना न हो तो सरकार उसे तत्याल सेवामुक्त कर 

तो उसे सेवा में स्थायी कर दिया जाएगा । यदि सरकार की 
सकती है । 

राय में उसका कार्य या प्राचरण संतोषजनक न रहा हो तो 

गरकार उसे या तो सेवा मुक्त गर रावती है या उसकी परि 
( ग ) जब यह घोषित कर दिया जाएगा कि अमुक अधिकारी ने 

वीक्षा अवधि को , जितना उचित ममसे बढ़ा सकती है । 
संतोषजनक रूप में अपनी परिवीक्षा अवधि पूरी कर ली है तो 
उसे सेवा में स्थायी किया जा सकता है । यदि सरकार की राय 

( घ ) वेतनमान 
जनका कार्य या पाचरण संतोषजनक न रहा हो सो सरकार उसे या 

ग्रेड-I( चयन ग्रेड ) 3000-100-3500- 12 5- 4500 
सो सेवा- मुक्त नार समाती है या उसकी परिवीक्षा अवधि की जितना 

ग्रेड II वेतनमान रु . 2000- 60- 2300-६ . रो . -75- 3200- 100 
अषित समझे , बड़ा सकती है । 

3500 
( घ ) - येतनमान : 

किमी प्रतियोगिता परीक्षा के परिणामों के आधार पर भर्ती किए 
ग्रेड-I ( चयन ग्रेट ) म . 3000- 1000- 3500-1 25-4500 

जाने वाले व्यक्ति की सेवा में नियुक्ति पर समय वेतनमान का न्यूनतम 

वेतन प्राप्त होगा , बशर्ते कि यदि यह सेवा में नियुक्ति से पहले मूल रूप से 
ग्रेड- II { समय वेतनमान,) रु . 2000- 60- 3300-4 . रो . - 75 - 3200 - 100 

सावधिक पद के अतिरिक्त स्थायी पद पर कार्य करता था । सेवा में परि 
3500 

धीक्षा की अवधि में उसका मूल वेतन नियम मूल - 22 ( ख ) ( 1 ) के परन्तुफ 
किनी नियोगिता परीक्षा के परिणामों के आधार पर भी किए 

के अधीन विनियमित किया जाएगा । सेवा में नियुक्त किए गए अन्य 
जाने वाले व्यक्ति मेवा में नियुक्ति पर समय वेतनमान का न्यूनतम 

व्यक्तियों के लिए वेतन और वृद्धियां मूल नियमों के अनुसार विनियमित 
वेतन प्रापर होगा, बगर्ने कि यदि यह सेवा में नियुक्ति से पहले मुल होगी । 
का म प्राधिक पद के अतिरिक्त स्थायी पद पर कार्य करता था , सेवा 

( 1 ) इस मेवा के अधिकारियों की परिशोधित केन्द्रीय वेतनमान 
में परिवीक्षा का अवधि में उनका वेतन मूल नियम : ख ( 1 ) में प्रबंधों 

प्राप्त करने वाले कर्मचारियो पर लागू केन्द्रीय सरकार की दरों पर महंगाई 
के पनि नियमित किया जाएगा । सेवा में नियुक्त किए गए अन्य भता प्राप्त करने का हक होगा । 
व्यक्तियों के लिए बेनन और घनन बसियां मूल नियमों के अनुसार 

( छ ) महंगाई भत्ता और महंगाई वेतन के अतिरिषत सेवा के अधि 
निर्धारित होगी । 

कारियां की , प्रतिकर ( नगर ) भत्ता , मकान किराया भत्ता और पहाड़ी 
( 2 ) सपा के अधिकारियो को परिशोधित केन्द्रीय वेतनमान प्राप्त स्यानों तथा सदूर स्थानों में रहन- सहन के बटे खर्च को पूरा करने के लिए 
करने वाले वाचारियों पर लागू केन्द्रीय सरकार की दरों पर मंहगाई अन्य भत्ते दिए जाएंगे यदि उन्हें ड्यूटी पर या प्रशिक्षण के लिए ऐसे 
भत्ता प्रापः नारने का हक होगा । 

स्थानी पर भेजा जाएगा । और उन स्थानों के लिए ये भसे प्राप्त होंगे । 
( च ) महमाई भन म मतिरिक्स इस सेवा के अधिकारियों को प्रति 

( अ ) ग मया के अधिकारी, दिल्ली, अंडमान और निकोबार द्वीप 
कर ( नगर ) भत्ता , मकान किराया मता , और... पहाडी स्थानों ममः पुलिस सेवा नियमावली , 1971 और इन नियमावनी को लाग 
तया मुर पानी ॥ रन-गट्न बा. जर को पूरा करने क. , अयाजा के केन्द्रीय सरकार द्वारा दी जाने वाली दिवापते अथवा 
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बनाए जाने वाले अन्य विनियम लागू होंगे । जो मामले विशिष्ट का से 

भा . प्र . मे . भा . यि , मे . भारतीय प्रशासनिक और बेसा मेषा 
उन नियमों या विनियमों पयवा उनके अन्तर्गत विए गए आदेशों या भारतीय मीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन- शुल्क सेवा , भारतीय मिश्रिल लेना 
विशेष प्रादेशों के अन्तर्गत नहो पाने, उनमें ये अधिकारी उन नियमों पोर सेवा , भारतीय रेल लेखा सेवा , भारतीय रेल कार्मिक मंत्रा, भारतीय 
प्रादेशों द्वारा शामिल होंगे जो मंघ के कार्यों से संबंधित मेवा बारने याने रक्षा लेखा सेवा , भारतीय राजस्व सेवा, भारतीय आयुध सेवा , ग्रुप क 
तवनुरूप अधिकारियों पर लागू होते हैं । 

भारतीय पाक- सेवा , भारतीय रक्षा सम्पदा मेवा गुप भ पद और अन्य 

केन्द्रीय सिविल सेवाओं के गुण क तथा स्व के पद । 
26. केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो , यामिक तथा प्रशिक्षण विभाग पुलिस 
उपाधीक्षक के पद ग्रुप " "( क } 

1. नियुक्ति के योग्य ठहराए जाने के लिए, यह जरूरी है कि उम्मीद 
( क ) नियुक्तियाँ परिवीक्षा के माधार पर की जाएंगी, जिगकी अवधि 

बार बा मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य ठीक है । पौर उम्मीदवार में कोई 
दो वर्ष की होगी और उसे मक्षम प्राधिकारी की विवक्षा पर 

मा शारीरिक दोष न हो जिमसे, नियुक्ति के बाद वक्षनायंका काम करने 
बढ़ाया जा सकेगा । परिवीक्षा पर नियमन उम्मीदवार को सक्षम 

भै गाधा पहने की संभावना हो । 
प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण लेना होगा तशा विभागीय 

2.( या ) भारतीग ( एन्लो डियन मंगे । ) जाति के सम्माचा गं की 
पाण पाग करना होगा । 

आप, कद और छालो के घर के परम्पर गघि न बार में गैटिकन बाई 
( स ) परिवादानी गधि या बाया गया अनधि समान र 

के ऊपर ही या बात कर दी गई है कि नई उम्मीदवारों को पर। 
निगान अधिकारी इस प्रसाद का बोषणा करेगा कि परिवीक्षा 

मं भार्गवर्णन के - - में जो भी पसार सबध के पाद पनग यधिक 
धीन किम ने अपना परिवीक्षा पर्याध सतोषजनक पग पूरी 

उपगुका गमो पत्रमान में लाये । यदि वजन , कर और काम के घर 
बार मा । जिस अधिकारी ने परिवाना सबधि पतीपजाया 

में विषमता हो ना जाब फ FT उमीदवार को गणतान में रखना 
रूप से पूरी कर ली होगी , उसको रंक में स्थायी किया जाएगा । 

माहिए और छानी का एकारे लेना चाहिः । गंगा पाने के बाद ही कोई 
यदि नियोधा प्राधिकारी की राय में उपका कार्य या पाचरण 

बोई उम्मीदयाग का स्वस्थ प्रथया अस्वस्थ मागिन नागा । 
अगतापजना रहा या कार्यकुणलता न दिना मषता सो उसे सेवा ( स्य ) निश्चित मेवानां के लिए कद और छान के वर का कम से 
मुक्त किया जा सकता है अथवा स्थाई पत्र पर यदि कोई है , कग माल नीचे दिया जाता है, जिस पर पुरा न उतरने पर उम्मीदवार का 
उसधा परावर्तन किया जा सकता है । 

स्वीकार नहीं किया जा सकता है । 
( ग ) नियुक्न पधिकारी को भारत में कहीं भी कार्य करना पर 
गकता है । 

छानी का 
( घ ) वेतनमान: -- . . (10 - 6()- 2300- रा . - 75- 3200-1 ()() 

गोवा का नाम 

घरा पूरा नाम 
3500 

( फुला पार ) 
प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर भी किए गए व्यक्ति नियुका 
होन पर, ममय बननमान वा ग्युनतर घेतन लेगे । 

. -- - - - - - . - 
( १ ) पदोलन:-- - 

( 1 ) भारतीय रेल यातायात 152 में . मी . 8 1 सें . मी . 5 म . मी . 
सेवा 

( पुरुषों के 
पुलिस उपाधीक्षक के 4 में नियुक्त अधिकारी इन पदों के भर्ती 

लिए ) 
नियमों में विहित व्यवस्थाओं के अनुगार पुलिस अधीक्षक गे: क म पदो 

150 सें . मी . 79 में . मी . सं . गी . 
ति के पात्र होंगे । 

( महिलामा 

ने लिए ) 
परिशिष्ट | 

( 2 ) भारतीय पुलिस में 105 में . मी . से . मा . 5 में भी 
अम्मीदवारों की शारीरिक परीक्षा के बारे में विनियम 

रलष गुरक्षा ब-न में 

( गुरुप । न 
ग्रुप क के पद तथा 

लिए ) 
ये विनियम उम्मीदवारों को निधा के लिए माणित कि जान है 
ताकि ये यह अनुमान लगा गक कि ये अपेक्षित शारीरिक स्तर के है या 

अन्य फन्द्रीय लिग सा । । ग . मी 70स . मा . 5 से . मी . 
नहीं । म नियम म्वास्थ्य परीक्षका ( मैटिकल एग्जामिनगं ) के गान 

( महिनामा 
निर्देशन के लिए भी है । 

के लिए ) 
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... भागा रारभार वा स्वार बार या रिट पर विचार , 
उस स्वागार या अस्र करने ना पूर्ण धागा। 


विभिन्न सेवामा का वर्ग।पाना या प्रणिया नानका पथा में र-सन मोकी 
बः अधीन पग मार हाना . --- 


अनामत जनजागिगा और गर्ग । जायो जैये गाना, गळाला , 
नामिना, मा:: , नागा नाना पानि ग ग म पागजि . की 
शामि । सबा ग क प्रबटन का होनी क भागने में न्यूनतम निषा 
रित न की नापाई म Fटा जा गगी । 

भागीय पुलिस वा गुण ब गुनिया मेवार पोर न सुरक्षा वन के 
ग्रुप क के पदो की पुलिस मंत्रा हेतु अनुचिन जन मानिया और गोरखा , 
गलवाली, अमियां, कुमाऊ , नागा जैसी जातियों के सम्बद्ध उम्मीदवारो , 
के मामले में छूट देकर निम्नलिन्छिन न्यूनतम ऊचाई मान नाग है : 


( क ) संवानीकी 
( 1 ) भारतीय लष गातायात रोया : 
( 2 ) भारतीग पुलिरा मेला . मग काय बिग गया ना 
( 3 ) रमर्व मुरक्षा बल गप ना का प ग । 
( ख ) और नानीमा 


( 10 में मा . 
11 से . मी . 


माना 


3. उम्मीदवार का का निम्नलिखित विधि में नापा जाएगा । 
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वह अपने जूते उतार देगा और उसे माप दर (स्टैड ) से इस 

( घ ) ( 1 ) उपर्युक्त तकनीकी सेवाओं और लोक सुरक्षा से संबंधित 
प्रकार सटा कर खड़ा किया जाएगा कि उसके पवि प्रापस में जड़े रहे अन्य गेवाओं के सम्बन्ध में मायोपिया (गिलिण्डर मिलाकर ) मुल 4 . 00 

और उसका वजन सियाण एडियों के पांवों को उंगलियों या किसी और डी . से अधिक नहीं हो । हाई परमेट्रोपिया (मिलिण्डर मिलाकर ) कुल 
हिस्से पर न पड़े । यह बिना पकड़े सीधा खड़ा होगा और उपकी राडियां , + 4 . 00 दी . से अधिक नहीं होना चाहिए । 
पिकलियो, नितम्ब और कन्धे माप-वर के साथ लगे रहेंगे । उनको ठोड़ी 
नीचे रखी जाएगी ताकि सिर का स्तर ( धर्टेक्स माफ दि हैं । लेबल ) 
हारिजेन्टल बार ( माडी छड़ ) के नीष पा जाए । कद मेंटोमोटरों और 
भाधे सेटोमीटरों में नापा जाएगा । 

किन्तु शा यह है कि यदि तकनीकी के रूप में वर्गीकृत सेवाओं 

( रेल मंत्रालय के अधीन सेवाओं को छोड़नार ) से सम्बद्ध उम्मीदवार हाई 
4. उम्मीदवार की छासी नापने का तरीका इस प्रकार है : --- 

मायोपिया के प्राधार पर अयोग्य पाया जाए तो यह मामला सोन वृष्टि 

विशेषसो के विशेष बोर्ड को भेजा जाएगा जा यह घोषणा करेंगे कि 
उसे इस भासि खड़ा किया जाएगा कि उसके पाय जुड़े हों । उसकी 
भजाएं सर से ऊपर उठी हों । फोते को छाती में गिर्द इस तरह से लगाया 

पया निकट वृष्टि रोगात्मक है अथवा नहीं । यदि यह मामना रागात्मक 
जाएगा कि पीछे की ओर इसका किनारा असफलक ( शोल्डर ब्लेड ) के 

नहीं है तो उम्मीदवार को योग्य घोषित कर दिया जाए बशर्ते कि वह 
निम्न कोणों ( इफोरिर) ( एंकल्स ) से लगा रहे और यह फीते की छाती 

दृष्टि सम्बन्धी अन्य अपेक्षाओं का पूति करता है । 
के गिदे ले जाने पर उसी पार समतल ( हारिजेंटल प्लेन ) में रहे । फिर 
भुजाओं को नीचे किया जाएगा और उन्हें शरीर को लटका रहने दिया 
जाएगा , विन्तु इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि कान्वे ऊपर या नीचे 

2. माया या फदा के प्रत्यक मामले में परीक्षा को जानी चाहिए 
की ओर न किए जाएं जिससे कि फीता न हिले तब उम्मीदवार को कई 

और उसके परिणाम रिकार्ड किए मान चाहिए पनि उम्मीदवार को ऐमी 
बार गहरा मास लेने के लिए कहा जाएगा और छाती का अधिक से अधिक 

रोगात्मक दिशा हो जा कि बाट सकती है और उम्मीदवार की कार्य 
फैलाय गौर में नोट किया जाएगा और कम से कम और अधिक से अधिक 

कुशलता पर प्रभाव डाल सकती है, तो उसे अपोग्य घोषित किया जाए 
फैलाव सेंटीमीटरों में रिकार्ड किया जाएगा , 84 --- 89, 86 - - 93 . 5 आदि । 
नाप को रिकार्ड करते ममय प्राधे सेंटी मीटर से कम में मिन (फेक्शन ) 
को नोट नहीं करना चाहिए । 

( 1. ) वृष्टि भेजः -- सभी सेवाओं के लिए सम्मुखन विधि ( कन्फंटेशन 
टिप्पणी. - अंतिम निर्णय लेने से पहले उम्मीदवारों को ऊंचाई और मेथड ) द्वारा दृष्टि क्षेत्र की जांच की जाएगी । जब ऐसी जांच का नतीज 
छाती दो बार नापनी चाहिए । 

असंतोषजनक या संविग्ध हो तो तब पष्टि क्षेत्र को पैरामीटर पर निर्धारित 

किया जाना चाहिए । 
5. उम्मीदवार का वजन भी किया जाएगा और उसका वजन 
किलाग्रामों में रिकार्य किया जाएगा, प्राधे किलोग्राम के फेक्शन को नोट 
नहीं करना चाहिए । 

( च ) रतौधी (नाईट ब्लाइंडनेस ) - माधारणतया रतौंधी दो प्रकार 
6. ( क ) उम्मीवधार की नजर की जांच निम्नलिखित नियमों के 

की होती है । ( 1 ) विटामिन ( ए ) की कमी होने के कारण और ( 2 ) 
अनुमार की जाएगी । प्रत्येक जांच का परिणाम रिकार्ड किया जाएगा । 

रेटीना के शारीरिक रोग के कारण जिसकी पाम वजह रेटोनोटिस पिगमें 
( ख ) चश्मे के बिना नगर (नैकड माई विजन ) की कोई न्यूनतम 

टोसा होती है । उपर्युक्स ( 1 ) में फंड्स को स्पिनि असामान्य होतो है , 
सीमा ( मिनिमम लिमिट ) नहीं होगी किन्तु प्रत्येक केस में मैडीकल बोर्ड 

साधारणतया छोटो मायु वाले व्यक्तियों में और कम खुराक पाने वाले 
या अन्य मंडीकल प्राधिकारी द्वारा इसे रिकार्ड किया जाएगा । क्योंकि 

व्यक्तियों में दिखाई देती है और अधिक मात्रा में विटामिन ए खाने से 
इससे प्रांख की हालत के बारे में मूल सूचना ( मेसिक इंफार्मेशन ) मिल 

ठोफ हो जाती है । ऊपर बताई गई ( 2 ) को स्थिति में फइस प्रायः होती 
जाएगी । 

है । अधिकांश मामलों में केवल फेम की परीक्षा से हो स्थिति का पता चल 
( ग ) विभिन्न प्रकार की सेवाओं के लिए चश्मे के साथ और चश्मे जाता है । इस श्रेणी के लोग प्रौक होते हैं और खुराक को कमी से पीड़ित 
के बिना दूर और नजदीक की नजर का मानक निम्नलिखित होगा: - -- 

नहीं होते हैं । सरकार में ऊंच नौकरियों के लिए प्रयत्न करने वाले व्यक्ति 

संवर्ग में पाते है । उपर्युक्स ( 1 ) और ( 2 ) वोनों लिए अंधेरा अनुकूलन इस 
दूर को नजर नजदीक की नजर 

परीक्षा से स्थिति का पता चल आएगा । उपर्युक्त ( 2 ) के लिए विशेषतया 

जय फंडस न हा तो इलेक्ट्रो-रेटानागाफा किए जान को प्रावश्यकता 
सेवा की श्रेणी मछी प्रांब खराब प्रानु यो प्राव मनमान 

होती है । इन दोनों जाचों अंधरा अनुपालन और रेट्रोनोग्राफी में समय 
(ठीक की (ठोक को 

अधिक लगता है और विशेष प्रबन्ध और सामान को आवश्यकता होती है 
और इलिए साधारण चिकित्सक जांध से इसका पता लगाना संभव नहीं 

है । हल तकनीका बातों को ध्यान में रखते हुए मंत्रालय /विभाग को चाहिए 
भा . प्र . से ., भा . पु . से तथा केन्द्रीय सेवाएं 

कि बलाए कि रताधी के लिए उन जांचो का करना अनिवार्य है या नहीं 

यह इस बात पर निर्भर होगा कि जिन व्यक्तियों को सरकारी नौकरो पी 
ग्रुप क और ख 

जान चालो है उनके कार्य को अपेक्षाएं क्या है और उनकी पटो किग 
( 1 ) नगनीको 660 /12 जे. I . II तरह की होगी । 

या 
( 2 ) गैर- नाको 66 
6/ 12 जे . जे . II 

( छ ) कलर विजन उपर्युक्त तकनीकी सेवाओं के संबंध में कालर 

विजन की जांच जरूरी है । जहां तक गैर-नफनोको सथाओं/ पदों का संबंध 
( 3 ) भारतीय 6G 

है सम्बद्ध मंत्रालय/विभाग को मैटिकन मोठं को सूचना बेनी होगी कि 
प्रायुध कारागा 

उम्मीदवार जो संवा चाहा है उसके लिए कार विजन परीक्षा होनी 
____ प्रथवा सेना 6/9 _ _ _ _ 6/9 _ . _ जे. If 

चाहिए या नहीं । 


- - -- - - - - - 


- - - - 


- 


- 


- 


- . 


6/ 9 


6/ 9 


6/ 18 
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नीचे दी गई तालिका के अनुसार रंग का प्रत्यक्ष ज्ञान उच्चतर 
( हायर ) और. निम्नसार ( लोमर ) ग्रेडों में होना चाहिए जो लटर्न में 
एपर्चर के भाकार पर निर्भर होगा । 

- - - - - - . - -- . 
रंग के प्रपन रंग के प्रत्यक्ष 
ज्ञान का ज्ञान का 
उच्चतर ग्रेड निम्नतर ग्रेट 


मेष्ठ 


- 


- 


- 


1. सैम्प और उम्मीदवार के बीच की दूरी 15 फोट 
2 . वारक ( एपर्चर ) का आकार 

1 . 3 मि . 

मोटर 
3. उदभासन कान 

5 सहा 
- - - - -- -- - - 

- - --- 


16 फोर 
1 . 3 मि . 
मीटर 
5 माह 
- - - - - - 


दष्टि तीक्ष्णता संबंधी उपरीत छट प्राप्त नाममा " तयानीकी " गप 
के वर्गीकृत पदों / सेवाभों के लिए उम्मीदवार पर लाग नहीं होंगे । संबंद्ध 
मंत्रालय /विभाग की चिकित्सा बोर्ड को यह सूचित करना होगा कि 
उम्मीदवार "तकनीको " पद के लिए प्रयवा नहीं । 

( 4 ) फोन्टेक्ट जैम उम्मीदवार की स्वास्थ्य परीक्षा के समय 
कोन्टेक्ट लैंस के प्रयोग की प्राशा नहीं होगी । यह आवश्यक है कि अखि की 
जांच फरसे ममय दूर की नजर, के लिए टाईप किए हुए अक्षरों को 
उपभाषान 15 फुट की ऊंचाई के प्रकाश से हों । । 

ध्यान दें : - - प्रार , पी . एफ . के ग्रुप बी के पदों के लिए यहीं 
चिकित्मा मानक लाग होगा जोकि गैर तकनीको सेवामों के लिए है । 
किन्तु चूकि इस सेवा का संबंध मनसा को सुरक्षा से है इसलिए इन पदों के 
लिए निम्नलिखित अतिरिक्त णतं भो लाग होंगो : 

( 1 ) कलर विजन की परीक्षा अनिवार्य होगी और उच्चतर ग्रेड 
___ का कलर विगन प्रावश्यक है । 
( 2 ) प्रत्येक प्रोख में दृष्टि तोक्षणमा निर्धारित मानक के होते 
हुए भी भेंगापन (स्किर्वेट ) को प्रयोग्यता समझा जाएगा । 
( 3 ) रेलवे सुरक्षा दल में नियुक्ति के लिए केवल “एक अखि " 
अयोग्यता समझो जाएगी । 


- 


क , कन्नड प्रेशर । 


भारतीय रेल यातायात सेवा, रेलवे सुरक्षा बल के ग्रुप "क " पद और 
लोक बचाव से संबंधित अन्य सेवाओं के लिए और विजय के उच्चतर 
ग्रेड पावश्यक है । किन्तु दूसरी के लिए कलर विमान के लोपर ग्रेड को 
पर्याप्त मान लिया जाए । 

साल संकेत , हरे. संकेत, और सफेद रंग को आसानी से और हिच . 
किचाहट के बिना पहचान लेना संतोषजनक कलर विजन है । इशिहार 
को प्लेटों के इस्तेमाल को जिन्हें प्रपछा रोशनों में पीर एंड्रार नीज जैसी 
उपर्युक्त सैटर्म की रोशनी में दिखाया जाता है कलर विजन की जांच करने 
के लिए विश्वसनीय समझा जाएगा । वसे तो दोनों में से किमी मी एक 
जांच को साधारणतया तया पर्याप्त समझा जा सकता है, लेकिन सड़क , 
रेल और हवाई यातायात में संप्रेषित सेवाओं के लिए लैटर्न जांय करना 
लाजमो है । शक वाले मामलों में जब उम्मीदवार को किसी एक जांच 
करने पर अयोग्य पाया जाय तो दोनों ही तरीकों से जांच करनी चाहिए 
तयापि भारतीय रेल यातायात सेवा और रेलवे सुरक्षा मन में ग्रुप क 
के पदों में नियुक्ति हेतु उम्मीदवारों के कलर विजन के परीक्षा के लिए 
एगिहग प्लेट और एट्रिक को हरी लेनटर्न दोनों का प्रयोग किया जाएगा । 

( ज ) दष्टि को तीक्ष्णता मे भिन्न प्रखि की अवस्थाएं ( माक्यूलर 
कंडीशन ) । 

( 1 ) प्रांब को उम बोमारी को या बहती हुई अपवर्तन टि ( प्रोग्रे 
सिव रिफेक्टिव एरर ) को , जिसके परिणामस्वरूप दृष्टि की तीक्ष्णता के 
कम होने की संभावना हो अयोग्य का कारण समझाना चाहिए । 

( 2 ) भगापन (स्किट ) तकनीकी सेवाओं में जहां विनेनो ( वाईना . 
कुलर ) दृष्टि का होना अनिवार्य हो , दुष्टि को तोक्षणता निर्धारित स्तर 
को होने पर भो भैगापन को अयोग्यता का कारण ममाना चाहिए । 
वष्टि की तोक्षणता निर्धारित स्तर की होने पर भंगापन को अन्य सेवाओं 
के लिए प्रायोग्यता का कारण नहीं समझना चाहिए । 

( 3 ) यदि किसी व्यक्ति को एक प्राख हो अथवा यदि एक 
प्रांख को दष्टि ही सामान्य हो और दुसरो प्रांख का मन्दष्टि हो 
प्रायया प्रसामान्य दृष्टि हो तो उसका प्रभाव प्राय : यह होता है । 
कि व्यक्ति में गहराई बोध हेतु विविम दृष्टि का अमाव होता है । इस 
प्रकार को दूष्टि कई सिविल पदों के लिए प्रावश्यक नहीं है । इस प्रकार 
के व्यक्तियों को चिविरमा बोर्ड योग्य मानकर अनुशामिल कर राजाना है । 
यशतं कि सामाग्य प्रांख :- - 

(i ) को दुरी वृष्टि 6/ 6 और निकट की दृष्टि - 1 चश्मा 
लगाकर अथवा उसके बिना ही बगते फिर को दन्टि ने 
लिए किसो मेरिडियन में त्रुटि । डायोप्टेरिज से अधिक नहीं । 
( ii ) की दृष्टि का दूसरा क्षेत्र हो । 
(iii ) को मामान्य , रंग दृष्टि, जहां अपेक्षित हो । 

वात कि बाउं का यह गमावान हो जाने पर ति उम्मीदवार 
प्रश्नाग्रीन पाय विशेष मे मेपिर गमी काक TI TI प र 
सकता है । 


ग्ला प्रेमार के संबंध में बोई अपने निर्णय से काम लेगा । नामल 
उसनतम सिटालिक प्रेशर के आकलन को काम चलाऊ विधि नीचे दी 
गातो है : -- 
( 1 ) 15 से 25 वर्ष के उपक्तियों में श्रीसन ब्लड प्रेशर लगभग 

100 + प्राय होता है । 
( : ) 23 वर्ष से उपर को प्राय थाले व्यक्तियों में ब्लड प्रेशर 

आलमान कपने में 110 में आधी आयु जोड़ देने का तरीका 
बिल्कुल गंतोर जनक दिखाई पड़ता है । 
ध्यान दें : - - सामान्य निगम के रूप में 141) एम . एम . के उपर 
के सिटानिफ प्रेमार की और 90 एम एम से उमर डायस्टालिक प्रेशर 
को संदिग्ध मान लेना चाहिए और उम्मीदवार को योग्य या अयोग्य 
उहराने के संबंध में अपना अन्तिम राय देने से पहले योई को चाहिए 
कि उम्मीदवार को अस्पताल में रखें । अस्पताल को रिपोर्ट से यह पता 
लगना चाहिए कि घबराहट ( एकमाईटमेंट ) प्रादि के कारण ब्लड प्रेशर 
में वृद्धि थोड़े समय रहती है या उसका कारण कोई कायिक ( आर्गनिक ) 
बीमारी है । मे कभी केमों में हदय को एक्सरे पीर विद्युत ह. वय लेखी 
( इलेक्ट्राकाभियोग्राफिक ) परीक्षाएं और रसन यूरिया निकार (क्लियरेंश ) 
को जाय मो नमो रूप से की जानी चाहिए । फिर, मी उम्मोदवार के 
योग्य होने या न होने के बारे में अंतिम फैसला केवन मेडिकल बोई हो 
करेगा । 

ब्लड प्रेशर (रक्स दबाब ) लेने का तरीका : 
नियमित पारेवाले दाबानरमापो ( मकरी मोनीमोटर ) किस्म का 
उपकरण ( इन्स्ट्रमेंट ) इस्तेमाल करना चाहिए । किसो किस्म के व्यायाम 
या धन गहट के बाद पन्द्रह मिनट तक रक्त दाध नहीं लेना चाहिए । 
रोगी बठा या लेटा हो बशर्ते कि वह और विशेयकर उसको भुजा शिथिल 
मीर आराम से हो कुछ हारिजेंटल स्थिति में रोगो के पार्य पर भुजा 
को पाराम रो सहारा दिया जाए । मुजा पर से कंधे तक कपड़े उतार देना 
चाहिए, वफफ में से पूरी तरह हवा निकाल कर बीच की खट 
को भुगा के अन्दर को प्रोर रखकर और इसके नोचे किनारे की कोहनी 
के मोड़ में एक या दो इंच अर करके लगाना चाहिए । हगके बाद कपड़े 
नी पट्टी को फैलाकर समान रूप गे लोटाना चाहिए ताकि हवा भरने 
पर कोई हिम्सा फूल कर बाहर फो न निकले । 

कारनी के मोड़ पर प्रगंड धमनी ( नियत प्रार्टरी ) को दबा दवा 
का गाना है पीर सम उपके बीवों बीच स्टैयस्कोर को हल्के 
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से लगाया जाता है जो कफ के माथ न लगे । कफ में लगभग 200 ( 3 ) सेंट्रल अथवा मार्जिनल टाईप ( 1 ) एक कान सामान्य हो , दूसरे 
एम एच जी हवा भरी जाती है और इसके बाद इसमें में धीरे धीरे हवा 

कलिमपनिक मेम्बरेन में छिद्र । कान में टिमपेनिक मेम्बग्न 
निकाली जाती है । हल्की क्रमिक ध्वनि सुनाई पड़ने पर जिम स्तर पर पारे 

में छिद्र हो तो अस्थायी 
का कालम टिका होता है मिस्टालिक प्रेशर दर्गाना है । जब पीर हवा 

प्राधार पर अयोग्य कान की 
निकाली जाएगी तो ध्वनियां तेज सुनाई पड़ेगी । जिस स्तर पर ये माफ 

शल्य चिकित्मा की स्थिति 
और अहो मुनाई पड़ने वाली ध्वनिया हल्को वबो हुई सो लुप्त प्राय : 

सुधारने से दोनों कानों में 
हो जायें , यह डायस्टालिम प्रेशर है । छनड प्रेशर काफो थोड़ी अवधि 

मार्जिनल या अन्य छिद्र वाले 
में हो लना चाहिए क्योंकि कफ के लम्बे समय का दबाव रोगों के लिये 

उम्मीदवारों को अस्थायी रूप 
भोम कर होता है और इससे रोलिंग गलत हो जाती है । यदि दोबारा 

से अयोग्य घोषित करके उस 
पड़ताल करना जरूरी हो तो कफ में में पूरी हवा निकाल कर कुछ मिनट 

पर नीचे दिए गए नियम 
के बाद में हो ऐमा किया जाए । कमो कभी कफ में मे हवा निकालने 

4 ( 2 ) के अधीन विचार किया 
पर एक निश्चित स्तर पर ध्वनियां मुनाई पड़ती है, दबा गिरी पर ये 

जा सकता है । 
गायब हो जातो है और निम्न स्तर पर पुन: प्रकट हो जाती है । इस 
“ साईलेट गेप से रीडिंग में गलती हो सकती है । 

( 2 ) दोनों कानों में मार्जिनल 

या एटिक छिन होने पर ही 
____ 8. परीक्षा को उपस्थिति में हो किए गए मन को परीक्षा को 

अयोग्य । 
जानी चाहिए और परिणाम रिकार्ड किया जाना चाहिए । अब मेरिकन 

( 3) दोनों कानों में सेंट्रल छिन 
भोई को किसी उम्मीदवार के मन में रसायनिक जांच द्वारा शककर 

होने पर अस्थायी रूप में अयोग्य । 
का पता पले सो बोई इसके सभी पहनुमों की परीक्षा करेगा और मधुमेह 
( डायबिटीज ) के घोतक सिम्हों पोर लक्षणों को भी विशेष रूप से नोट 

( 4 ) कान में एक ओर से दोनों ( 1 ) पिसी एक कान से सामान्य 
करेगा । यदि बोर्ड उम्मीदवार को ग्लुकोस मह (ग्लाईकोमूरिया ) सिवाय , 

ओर से मस्टायर फैबिटी से सब रूप से एक और से मस्टायक 
अपेक्षित मैजिकल फिटनेस के स्टेंडई के अनुरूप पायें तो यह उम्मीदवार 

नार्मल श्रवण । 

कैबिटी से सुनाई देता हो 
को इस शर्त के माथ फिट घोषित कर सकता है कि ग्लुकोजमेह अमधुमेही 

दूसरे कान में मब नार्मल 
( नांन डायबिटिक ) हो और बोर्ड केस को मंडिमिन के किसी ऐसे निर्दिष्ट 

श्रवण वाले कान मस्टायुद्ध, 
विशेषज्ञों के पास भेजेगा जिसके पास अस्पताल और प्रयोगशाला की 

कैविटों होने पर तकनीकी 
सुविधाए हों । मेडिकल विशेषज्ञ स्टेंट ब्लड शुगर टालरेंस टेस्ट समेत 

सथा गैर तकनीकी दोनों प्रकार 
जो भी किलनीकल या लेबोरेटरी परीक्षा जसरो समसेगा, करेगा और अपनी 

के कार्यों के लिए योग्य । 
रिपोर्ट मेडिकल माई को भेज देगा जिम पर मैडिकल बोर्ड की "फिट 
या अनफिट को अंतिम राय प्राधारित होगी । दूसरी अवसर पर उम्मीवार 

( 2 ) दोनों ओर से मस्टायुद्ध 
के लिए बोर्ड के मामने स्वयं उपस्थित होना जारी नहीं होगा । औषध के 

कैबिटी तकनीकी काम में निए 
प्रभाव को समाप्त पारने के लिए यह करी हो सकता है कि उम्मीद 

अयोग्य यदि किसी भी कान 
बार को कई दिनों तक अस्पताल में पूरी देख रेख में रखा जाए । 

को श्रवणता श्रवण यंत्र लगा 

फर अथवा मिना लगाए सुधार 
9. यदि जाँच परिणामस्वरूप कोई महिला उम्मीदवार 12 हफते 

कर 30 सिबल हो जाने 
या उससे अधिक समय की गर्भवती पायी जाती है तो उसको अस्थायी 

पर गैर- तकनीकी कार्यों के 
रूप से तब तक अस्वस्थ घोषित किया जाना चाहिए जब तक कि उसका 

लिए योग्य । 
प्रसव न हो जाए । किसी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रक्टिशनर से अरोग्यसा का 
प्रमाणपत्र प्रस्तुत यारन पर प्रसूतो की तारीख के 6 हफते याद मारोग्य ( 5 ) बहते रहने वाला कान प्राप - तकनीकी तथा गैर - तकनीमो दोनों 
प्रमाणपत्र के लिए उमफी फिर से स्वास्थ्य परीक्षा की जानी चाहिए । रेशन किया गया बिना प्राप- प्रकार के कानों के लिए अस्थाई 

रेशन वाला । 
10. निम्नलिखित अतिरिक्त बातों का प्रेक्षण करना चाहिए - - 

रूप में प्रायोग्य 
( क ) उम्मीदवार को दोनो कानों से अच्छा सुनाई पड़ता है या ( 3 ) नासापाट को हड्डी संबंधी ( 1 ) पत्येक मामले की परिस्थिति 
नहीं और कान को बोमारी का कोई चिन्ह है या नहीं । 

विस्पिताओं ( बोनी डिफार्ममिटी ) के अनुसार निर्णय किया जाएगा 
यदि कोई कान को खगवी हो तो उसको परीक्षा वान-विशेषज्ञ 

सहित / प्रथया उससे रहित नाक की 
द्वारा को जानो चाहिए । यदि सुनने को खरायो पा इलाज 

जीर्ण प्रवाहक एमाजिक दशा । 
मल्यक्रिया ( प्रापरेशन ) या हियरिंग एड के इस्तेमाल से हो सके 

( 2 ) यदि लक्षणों सहित नासापाट 
तो उम्मीदवार को इस प्राधार पर प्रयोग्य घोषित नहीं 

अफसरण विद्यमान होने पर 
किया जा सकता यशर्ते कि कान की बीमारी पड़ने वाली न हो 

अस्थाई रूप से भयोग्य । 
चिकित्मा परीक्षा प्राधिकारी के मार्ग दर्शन के लिए इस संबंध 

7 ) टोमिल्स और भयवा स्वर ( 1 ) टासिल और अथवा स्वर यंत्र 
में निम्नलिखित मार्गदर्शन जानकारी दी जाती है । 

यन्त्र ( रिक्स ) का जीर्ण प्रवाहक की जीर्ण प्रवाहन दशा योग्य । 
( 1 ) एका कान में प्रकट प्रपत्रा यदि उन फिस्य सी में बहरापन 

दशा । 
पूर्ण बहरापन , दूसरा कान रेसीबेल तप हो तो गैर सका. 
सामान्य होगा । नीकी कान के लिए योग्य । 

( 2 ) यदि आवाज में अत्यधिक 
( 2 ) दोनों कानों में बहरेपन का यदि 1000 से 1000 तक का 

कर्कशता विचमाम हो तो 
प्रत्यक्ष बाँध , जिराम अयण यंत्र पोचफिसी ग बहरापन 

अस्थायी रूप से अयोग्य । 
(हिरिंग एए ) द्वारा कुछ सुधार डिसोबेल तक ही ता सपनामी ( 8 ) कान, नाक गोरे ( ६. ए . ( 1 ) का ट्यूमर प्रस्थाई रूप 
संमम हो । नया गैर तकनीकी दोनों प्रकार 

टो ) के रल्वे प्रयया अपने 

से भयोग्य । 
के काम के लिए पात्र । 

स्थान पर दुर्य द्यूमर । 
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( 9 ) प्रास्टी केलरोसिस ( 2 ) दुर्लभ ट्यूमर-- - अयोग्य 

अपीलीय स्वास्थ्य परीक्षा बोर्ड द्वारा दुमरी स्वास्थ्य परीक्षा केवल नई 
श्रवण यंत्र की सहायता से या दिल्ली में हो होगी और इसका खर्च उम्मीदवारों को ही देना पड़ेगा । 

आपरेशन के बाद श्रवणला दुसरी स्वास्थ्य परीक्षा के संबंध में की जाने घाली यात्राओं के लिए 
30 डेसीबल के अन्दर होने पर कोई यात्रा भत्ता या दैनिक भत्ता नहीं दिया जाएगा । प्रपीलों के निर्धारित 
योग्य । 

शुल्क के साथ प्राप्त होने पर अपीली स्वास्थ्य परीक्षा बोर्ड द्वारा की जाने 
( 10 ) कान, नाक अथवा गले के ( 1 ) यदि कामकाज में बाधना 

वाली स्वास्थ्य परीक्षा के प्रबन्ध के लिए कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग 
जन्मजात दोष । हो तो योग्य । 

द्वारा प्रावश्यक कार्यवाई की जाएगी । 
( 2 ) भारी जो याना में हकलाहट 

मेडिकल बोई की रिपोर्ट 
हो सो अयोग्य । 

___ मैटिकल परीक्षक के मार्गवर्णम के लिए निम्नलिम्बित सूचना दी जाती 
( 11 ) नेजल पोली अस्थायी रूप से अयोग्य । 

1. शारीरिक योग्यता (फिटनेस ) के लिए अपनाए जाने वाले स्टैम्बर्ड 
( ख ) उम्मीदवार बोलने में हमलाता हकलाती नहीं हो । 

में संबंधित उम्मीदवार की आयु और सेवा काल ( यदि हो ) के लिए 
( ग ) उसके दांत अचछी हालत मे है या नहीं , और अच्छी तरह 

उचित गजाहण रखनी चाहिए । 
चबाने के लिए जरूरी होने पर नकली दांत लगे हैं या नहीं । 
( अच्छी तरह भरे हुए दादों को ठीक समझा जाएगा ) । 

किसी ऐसे व्यक्ति को पठिलक सर्विस में भती के लिए योग्य नहीं 
( घ ) उसकी छाती की बनावट अच्छी है या नहीं और छाती काफी 

समझा जाएगा जिसके बारे में यथास्थिति सरकार या नियक्ति प्राधिकारी 
फैलती है या नहीं तथा उमफा दिल या फेफहा ठीक है या 

( भपाइटिग अथारिटी ) की यह तमल्ली नहीं होगी कि से एसी कोई 

बीमारी या शारीरिक क्षमता ( बाउिली इनफमिटी ) नही है जिससे वह उस 
नही । 

सेवा के लिए अयोग्य हो या उसके अयोग्य होने की संभावना हो । 
( 3 ) उसे पेट की कोई बीमारी है या नहीं । 

यह बात समझ लनी चाहिए कि योग्यता वा प्रान भविष्य में भी 
( घ ) उसे रमनचाप है या नहीं । 

उपना हो सम्बर है जितना वर्तमान से हैं और मैडिकल परीक्षा का एक 
( छ ) उसे हाईड्रोसिल बड़ी हुई रिफोगिल , जैरिकाजशिरा, ( बेन ) 

मुख्य उद्देश्य निरन्तर कारगर सेवा प्राप्त करना और स्पाई नियुषित के 
या बवासीर है या नहीं । 

उम्मीदवार के मामल में अकाल मृत्यु होने पर मामय पूर्व पेंशन या प्रदाय 
( ज ) उसके अंगों , हाथों , पैरों औरपैरों की बनावट और विकास अच्छा 

गियों को रोकना है । साथ ही यह भी नोट कर लिया जाए कि जहां 
है या नहीं और उसकी ग्रथियों भली- भांति स्वतन्त्र रूप में 

प्रशन केवल निरन्तर कारगर सेवा की संभावना का है और उम्मीदवार को 
हिलती है या नहीं । 

अस्वीकृत करने की सलाह उम हालत में नहीं दी जानी चाहिए जब कि 
( झ ) उसे कोई चिरस्थाई त्वचा की बीमारी है या नहीं । 

उसमें कोई ऐसा दोष हो तो केवल बहुत कम स्थितियों में निरन्तर 
( ण ) कोई जन्मजात कुरचना या दोष है या नहीं । 

फारगर सेवा में बाधक पाया गया हो । 
( ट ) उसमें किमी उन या जीर्ण मीमारी के निशान है या नही 

माना उम्मीदवार की परीक्षा के लिए किसी लेडी डाक्टर को मेडि 
जिनसे कमजोर गठन का पता लगे । 

कल बोर्ड के सदस्य के रूप में सहयोजित किया जाएगा । 
( ठ ) कारगर टीके से निशान हैं या नहीं । 

भारतीय रक्षा लेन्या सेवा (इंडियन डिफेंस अकाउट्स सविस ) के उम्मी 
( ४ ) उसे कोई संचारी ( कम्यूनिकेबल ) रोग है या नहीं । दवारों को भारत में और भारत में बाहर क्षेत्र सेवा ( फील्ड सयिस ) 
11. दिल और फेफड़ों को किमी ऐभ विलक्षणता का पता लगाने 

करनी होगी । ऐसे उम्मीदवार के मामले में मेडिकल बोर्ड को इस बारे 
के लिए साधारण शारीरिक परीक्षा से ज्ञात न हो उन्हीं मामलों में नेमी , 

में अपनी राय विशेष रूप से रिकार्ड करनी चाहिए कि उम्मीदवार क्षेत्र 
रूप से छाती के एक्सरे परीक्षा की आनी चाहिए । 

मेघा ( फोल्ड सविस ) के योग्य है या नहीं । 
सरकारी सेवा के लिए उम्मीदवार के स्वास्थ्य के मबंध में जहां 

डाक्टरी बोर्ड की रिपोर्ट को गोपनीय रखना चाहिए । 
कहीं सन्देह हो चिकित्सा योई का अध्यक्ष उम्मीववार को योग्यता प्रथया 

ऐसे मामलों में जब कि कोई उम्मीदवार सरकारी सेवा में नियुक्ति 
अयोग्यता का निर्णय किए जाने के प्रश्न पर किसी उपयुक्त अरपताल के लिए अयोग्य करार दिया जाना है तो मोटे तौर पर उममें अस्वीकार 
के विशेषज्ञ से परामर्श कर सकता है , जैसे यदि किसी उम्मीदवार पर किए जाने के आधार उम्मीदवार को बताए जा सकते हैं । किन्तु डायटरी 
मानसिक त्रुटि अथवा विपणन ( ऐवरेशन ) से पीड़ित होने का संदेह होने बोर्ड ने जो खरायी बताई हो उनका विस्तृत ब्यौरा नहीं दिया जा सकता । 
में बोर्ड का अध्यक्ष प्रस्पताल के किसी मनोविकार विज्ञानो/ मनोविज्ञानी 

ऐसे मामलों में जहां डाक्टरो बोर्ड का यह विचार है कि सरकारी 
से परामर्श कर सकता है । 

सेवा के लिए उम्मीदवार को प्रयोग बनाने वाली छोटी- छोटी वगबो 
जम कोई रोग मिले तो उसे प्रमाणपत्र में अवश्य ही नोट किया जाए । चिकिरमा ( औषधि या शान्य ) द्वारा दूर हो सकता है यहां डाक्टरो बोर्ड 
मेडिकल परीक्षक को अपनी राय लिख देनी चाहिए कि उम्मीदवार से द्वारा इस प्राशय का कयन रिकार्ड किया जाना चाहिए । नियुक्ति प्राधि 
मोनित दामापूर्ण ड्यूटी में इससे बाधा पड़ने की संमावना है या नहीं । 

कारी द्वारा इस बारे में उम्मीस्थान को बोर्ड को राप चि । किए जाने 

में कोई भापनि नहीं है और जब वह धरसों दूर हो जाए तो दूसर 
_____ 12. मोडकल वोई निर्णय के थिरब अपील करने वाले उम्मीदवार 

डाक्टरी बोर्ड के सामने उग पति की स्थिति होने के लिए, लाहने में 
को भारत सरकार द्वारा निर्धारित निधि के अनुसार रु . 50 का अपील 

संबंधित प्राधिकारी स्वनन्त है । 
शुल्क जमा करना होता है । यह शुल्क केवल उन उम्मीदवारों को वापिस 

यदि कोई उम्मीदवार अस्थाई तौर पर अयोग्य करार दिया जाए 
मिलेगा जो अपीलीय स्वास्थ्य बोर्स द्वारा योग्य घोषित किए जाएगे । शेष 

तो दुबारा परीक्षा की अवधि सावारणतया कम से कम नह महीने से 
दूसरों के मामलों में यह जन्त कर लिया जाएगा । यदि उम्मीदवार चाहे तो 

काम नहीं होनी चाहिए । निश्चित अवधि के बाद जब दुबारा परोक्षा हो 
अपने प्रारोग्य होने के दावे के समर्थन में स्वस्थता प्रमाणपत्र संलग्न 

तो एसे उम्मीदवार को और आगे को अवधि के लिए प्रस्थायो तीर पर 
कर सकते हैं । उम्मीदवारों को प्रथम स्थास्थ्य परीक्षा मोर्ड द्वारा भेजे 

अयोग्य घोषित न कर नियुक्ति के लिए उनकी योग्यता के संबंध में प्रयना 
गए निर्णय के 21 दिन के अन्दर अपीलें पेश करनी चाहिए अन्यथा 

वे इग नियुक्ति के लिए अयोग्य हैं मा निर्णय अंतिम ऋष से प्रिपा जाना 
दूसरी स्वास्थ्य परीक्षा के लिए उनके अनुरोध पर कोई विचार नहीं होगा । 

चाहिए । 


[ माग | -- 
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( ) म्मीदवार का कथन और घोषणा 

अपनो मेडिवाल परीक्षा से पूर्व उग्मोदवार को निम्नलिथिन अपेलि । 
स्टेटमेंट देना चाहिए और उनके गाथ लगी हुई घोषणा ( कि नरेगन ) 
पर हस्ताक्षर करने चाहिए । नीष विए गए नोट में निजिर नावनो 
की ओर उम्मीपवार को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए । 
1. अपना पूरा नाम लिखें --- --- - 

( साक अक्षरों में ) 
2. अपनी आय और जन्म रधान बताएं - - - - - - - 
( क ) क्या आप अनुसूचित जाति या गारा, गहमानो , अभिया , 

नागालैण्ड, जनजाति पादि में से किलो नानि से संबंधित हैं 
जिसका औमन कप दूसरों से कम होता है " र " का "नहीं " में 
उत्तर दीजिए । उत्तर. " हां " में हो तो आप जाति का नाम 

बताइए । 
3.( फ ) क्या आपको कभी चेचक, रुक -रुक कर होने वाला या कोई 

दूमरा बुखार, ग्रंथियों ( ग्ड्स ) का बढ़ना या इनमें पांच पड़ना , 
निरन्तर थूक में खून आना, दमा, दिल को बीमारी , फेफई की 

बीमारी, मूछ के दौरे , रूमेटिम, पापि माईटिम झुप्रा है । 
( ख ) दूसरी कोई ऐसी योमारी या दुर्घटना जिम के कारण शम्या 

पर लेटे रहना पड़ा हो और जिम का मेडिरून या मजिका 

इलाज किया गया हो , हुई है । 
4. आपको चेचक का टीका आखिरी बार कब लगा था । 

5. क्या आपको अधिक काम या किमी दूसरे कारण से किमी किस्म 
की अधीरता (नवंसनेस ) हुई । 

. अपने परिवार के संबंध में निम्नलिखित पोरे : --- 
यदि पिता जीवित मृत्यु के समय आपके सिता भारो कितने 
हो तो उसको प्रायु पिता को भाय भाई जोविन है , भाईयों को मृत्यु 
और स्वास्थ्य की और मृत्यु का उनको धापु और हो चुकी है , 
अवस्था कारण 

स्वास्थ को उनको मुरघु के 
अवस्था 

ममय प्रायु और 
मृत्यु का कारण 


ग घोषित करता हूं कि गर्दा तक मेरा विश्वास है , ऊपर दिये गए सभी 
जवाव मी और टो । 

उम्मीदवार के हस्ताक्षर --- ---- --- -- 
मेरे मामा हस्ताक्षरका - - - ----- - 

बोर्ड के अध्यक्ष के हस्ताक्षर -- -- --- -- 
टिप्पणी: - - उपर्युक्त कयन को यथार्थना के लिए उम्मीदवार जिम्मेवार 

होगा जानथूमकर किमो सूचना को छिपाने से बह नियुक्ति खो 
वटने की जोखिम मेगा । यह नियुक्त हो भी जाए तो बार्घषय 
निवृत्ति भता ( मुपरएनुपगन ) प्रांम या उजवान (ग्रेचुटो ) 

के सभी दायों से हाथ धो बैठना । 
( ख ) - - - --- - - - ~ -~~- ( उम्मीदवार का नाम ) को शारीरिक 
परीक्षा का मेडिकल बोर्ड को रिपोर्ट । 

1. मामान्य विकाम --- - - - - -- - - - प्रच्छा --- --- --------भोग का 
- -- - - - - - - -फम ------- - - बाम पोषण : पतना -- - --- - ---- --- - औसत 
---- - ------ मोटा --- ----- पाद ( जूते उतारकर )--- ------- वजन -- - - - 
अत्यतम वजन ------ -- -- - -- --- --जाब था ---- - - - -- -- - - जन में कोई हाल 
ही में हुमा परिवर्तन - --- - -- - ------ - -- - -- - - - --- - 
मापमान 
छानी या घर ------ - -- 

( 1 ) पूरा सांस दीवने पर -------------- --- - - --- - 
( 2 ) पूरा साम निकालने पर - -- --- .. 
2. स्वचा ---कोई जाहिर बीमारी 
3. नेनः---- 
( 1 ) कोई बीमारी --- - - 
( 2 ) रतौंधो] -- - -- 
( 3) कतर विगन का दोष - ----- -- -- 
( 4 ) दष्टिक्षेत्र (फोल्ट प्राफ विजन ) - - - - - - - - - 
( 5 ) वष्टि तीक्ष्णता (विनमल एक्यूटी ) ------ --- -- -- -- - - - -- 
( 6 ) फंस की जांच --- - 
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दष्टि की तीक्ष्णता घपमे के बिना चश्मे से 


चामे को पापर 


गोन 


सोतो 


यदि माता जीवित मृत्यु के समय 
हो तो उसकी प्राय माना की आयु 
और स्वास्थ्य को और मृत्यु का 
अवस्था 


एपिन 


आपकी कितनी आपको कितनी 
बा गोवि । . माँ को मृत्य 
उसको पार और हो चुकी हैं । 
मास्टम को मुत्यु के समय , 
अवस्था 

उगफी लायु और 
मृत्यु का कारण 


दूर की नजर 
दा० ने 
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7. क्या इसके पहले किसीमेडिकल बोर्ड ने पापको परीक्षा की है ? 
___ _ . यदि ऊपर के प्रश्न पर उत्तर. हां में हों तो अमाइए किन सेवा 
किन सेवाओं के लिए प्रापको परीक्षा को गई थी ? 

9. परीक्षा लेने वाला प्राधिकारी कौन था ? 
10. कब और कहाँ मेडिकल हुमा ? 

11. मेडिकल बोर्ड की परीक्षा का परिणाम यदि आपको बताया 
गया हो अथवा मापको मागुम हो --- ----- 


पाग की नजर 
दा० ने 
बा० ने० 
हाईपरमद्राणिया 
( अपक्य ) 
दा० ने० 
बा० ने० 


4. कान निरीक्षण - ------ - ---- -- ------ --- - - स .नना -- - - -- - - - -- -- - - 
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[ PART I - SEC. 1] 
- - - - - - -- -- - - - --- - - - - - - --- - --- -- - -- - --- - - ----- - - - - - - - - - - --- --- - - - - - - - -- --- - . . - - . - - - - - - -- --- - - - - -- --- -- -- 
5. ग्रंथियां --- -- - - ---- ----- --- - - माहराइट - -- - - - - - - - - 

( ii ) क्या यह निम्नलिखित सेवाओं में दक्षता पूर्वक और निरन्तर 
6. दोनों की हालत - - - - - - - ----- - -- --- - - - -- - - - - - - -- - - - - 

__ काम करने के लिये गब सरह से योग्य पाया गया है - - 
7. एवसन तंत्र ( रेमपरेटरी सिस्टम ) -- या शारीरिक परीक्षा कारने 

( क ) भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय विदेश सेया । 
पर सौम के अंगों में किसी असमानता का पता लगा है ? परि पता 

( घ ) भारतीय पु . से . , रेलवे सुरक्षा बल तथा विल्ली सथा अंडमान 
लगा है तो अगभानता का पूग योग हैं । 

और निकोबार द्वीप गमूह, पुलिस सेवा में ग्रुप "क " पद ( कद, 
8. परिसंचरण तंत्र ( मक्यूंलिटरी सिस्टम ) 

छाती का घेर, नजर , रंग दिखाई न देना और चाल स्वास तीर 

से देखें ) 
( क ) हृदय : कोई प्राधिक गति ( प्रार्गेनिक लोनर ) - - - -- - - - - 

( ग ) भारतीय रेलवे यातायात सेवा ( काद , छाती, मजर, रंग दिखाई 
गति ( रेट ) 

न देना , यास तौर से देखें ) । 
खड़े होने पर 

( घ ) दूसरी केन्द्रीय सेवाएं अप कम्ब 
25 बार फुदाये जाने के बार ---- - - - - ------- 

( iii ) क्या उम्मीदया र क्षेत्र सेवा (फील्ड सर्विम ) के लिए योग्य 
कुदाये जाने के 2 मिनट बाद --- - - ----- 
( ख ) छलए प्रेशर - --- - -- - - - - -- --मिस्टालिक - - - - - - - - - -- नोट : - -मोर्ड को अपने जांघ परिणाम निम्नलिखित वर्गों में से किसी एक 
डायस्टालिक 

वर्ग में रिकार्ड करना चाहिए । 
9. उदर (पेट ) घेर. - -- - -- - --- -- - - - - - - सर्ग मिहायान ( 1 ) योग्य फिट 
हनिया 

( 2 ) अयोग्य ( अनफिट ) जिसका कारण . . . . . . . 
( क ) दवाकर. मालूम पड़ना /जिगर - - - - - - - - - - - - -- --- - - - 

( 3 ) अस्थाई रूप से अयोग्य , जिसका कारण . . . 
तिल्ली -- - --- - - - 

स्थान . . . . . . . . . . . . . . . प्राध्यक्ष . . . . . . . . . . . . . . 
ट्यूमर - -- 

तारीख . . . . . . . . . , . . . . सवस्य . . . . . . . . . . . 
( ख ) रकांश 

मदम्य . 
भगवर 

परिशिष्ट - -IV 
10. नानिक तंत्र ( नर्व सिस्टम ) तांत्रिक या मानसिक प्रगतता का 

वस्तुपरक प्रश्नों के संबंध में उम्मीदवारों को सिविल सेवा ( प्रारंभिक ) 
संकेत 

परीक्षा 1989 की सूचना । 
11. धाल पत्र ( लोकोमीटर मिस्टम ) 

क . वस्तुपरक परीक्षण 
की असमानता 

प्रारंभिक परीक्षा में " वस्तुपरक प्रकार " के प्रश्न पूछे जाएंगे । इस 
12. जननमूत्र तंत्र ( जनिटी पूरीतरो सिस्टम ) ---हाइड्रोमीन बैरि प्रकार की परीक्षा में उम्मीदवार को उत्तर फैलाकर लिखने नहीं होंगे । 
कासीस यादि का कोई संकेत 

प्रत्येक प्रश्न ( जिसकी प्रागे प्रपनांक कहा जाएगा ) के लिए संभाव्य उत्तर 

(जिमको पागे प्रत्युत्तर कहा जायेगा ) दिए जाते है । उम्मीदवार को उन 
मून परीक्षा - - 

में से प्रत्येक के लिए एक उत्तर चुन लेना है । 
( क ) कैसा दिखाई पड़ता है । 

इस वियरणिका का उद्देश्य उम्मीदवारों को इम परीक्षा के बारे में 
( ख ) अपेक्षित गुगत्य (स्पेसिफिक प्रबिटो ) 

कुछ उपयोगी जानकारी देना है जिससे कि परीक्षा के स्वरूप में परिचित 
( ग ) एल्बमन 

न होने के कारण उनको कोई हानि न हो । 
( घ ) शनकर 

ख . परीक्षण का स्वरूप 
( 5 ) कास्ट 

प्रश्न पत्र "प्रश्न पुस्तिका " के रूप में होगा । इस पुस्तिका में प्रम 
( च ) कोशिका य ( मल्स ) 

संख्या 1 , 2 3 . . . . . . . . . . के क्रम से प्रश्नांक होंगे पुस्तिका में हर 
13. छाती की एकरारे परीक्षा की रिपोर्ट 

प्रश्नांक हिन्दी और अंग्रेजी दोनों में होगा । हर प्रश्नांक के नीचे ए . बी . 
14. क्या उम्मीदवार के स्वास्थ्य में कोई ऐसी बात है जिससे वह 

मो . श्रम में संभावित प्रत्युसर लिने होंगे । उम्मीदवार को प्रत्येक प्रश्न 
इग सेवा की ड्यूटी को दक्षतापूर्वक निभाने के लिए अयोग्य हो सकता 

के लिए एक मही प्रत्युत्तर या यदि एक से अधिक प्रत्युत्तर सही है या 
उनमें से सर्वोत्तम प्रत्युत्तर का चुनाव करना होगा । ( अंत में दिए गए 

नमूने के प्रश्नांक देख लें ) किसी भी स्थिति में , प्रत्येक प्रश्नांक के लिए 
नोट : - - महिला उम्मीदवार के मामले में , यदि यह पाया जाता है कि वह 

उमको एक ही प्रत्युत्तर का चुनाव करना होगा । यदि एक से अधिक 
12 मप्ताह की अवस्थिति अथवा उससे अधिक समय से गभिणी 

उत्तर चन लिया जाए तो उनका उतर गलत माना जाएगा । 
है तो उसे अस्थाई रूप से अयोग्य घोषित किया जाना चाहिये 
देखें विनियम 9 । 

ग , उत्तर देने की विधि 

उम्मीदवार को परीक्षा भवन में अलग उन्नर पलक जिमका नमूना 
15 . ( i ) उन सेवाओं का उल्लेख करें जिनके लिये उम्मीदवार की प्रवेश प्रमाणपत्र के साथ प्रत्येक उम्मीदवार को भेजा जाएगा दिया जाएगा 
परीक्षा की गई - - 

चाहे उम्मीदवार हिन्दी में छपे प्रश्नों के उत्तर दे या अर. जी में छपे 

प्रश्नों के , उनको उसी उत्तर पत्रक में अपने उत्तर अंकित धान्ने होगे । 
( क ) भारतीय प्रशासनिक सेया और भारतीय विदेश सेवा ; 

जो उत्तर प्रश्न पुस्तिका या उसर पनक से भिन्न और विसी मागज में 
( ख ) भारतीय पुलिस सेवा, रेलवे सुरक्षा बल में ग्रुप क के पद और अंकित हो उनको जंचवाया नहीं जाएगा । 
दिल्ली और अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह पुलिस सेवा ; 

उत्तर पत्रक में , 1 से 160 राक के प्रश्नांम कार भागों में छापे 
( ग ) केन्द्रीय सेवाएं , ग्रुप क तथा ख 

गए हैं । प्रत्येक प्रश्नाश के सामने ए . बी . सी . डी . से अमित प्रत्यत्तर 
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छापे गए हैं । उम्मीदवार को प्रान पुस्तिका में एक प्रश्नांग पूग गट 
लेगे और यह निर्णय करने के बाद कि दिए गए प्रत्युत्तरा में कौन मा 
सही या श्रेष्ठ है , चुने गए, प्रत्युनर से संबंधित अक्षर आले यत्त को मिल 
की काली निमानी से साफ - साफ पूग भर देना चाहिएं । ताकि उनके 
द्वारा चुने गए प्रत्युनर का पता चले । उदाहरण के लिए, अगर उसने 
किसी प्रानाश के लिए प्रत्युनर ( बी ) को सही उत्तर के रूप में चुन लिया 
है तो उस प्रश्नांण के पागे जिम वृत्त मं ( ) छपा है , उस पर काली 
निशानी लगानी चाहिए । उत्तर पत्रक में वृत्त पर काली निशानी लगाने 
के लिए स्याही का प्रयोग नही करना चाहिए । 

यह जरूरी है कि --- 
( 1 ) उम्मीदवार प्रश्नांशी का पुत्तर लिखने के लिए केवल एच बी . 

पेंसिल ( सिलें ) ही लाएं और उन्ही का प्रयोग करें । 
( 2 ) अगर उम्मीदवार ने गलत निशान लगाया है तो उसे पूरा 

मिटाकर फिर से मही उत्तर का निशान लगाना चाहिए । 

इगके लिए वह अपने साथ एक रबाद भी लाएं । 
( 3 ) उम्मीदवार का उत्तर पत्रक का उपयोग इस प्रकार नहीं करना । 

चाहिए जिगसे वह खराब हो जाए या उसमें मोम व गिलयट 

प्रादि पड़ जाए । 
घ . कुछ महत्वपूर्ण नियम 
__ 1. उम्मीदवारों की परीक्षा प्रारम्भ करने के लिए निर्धारित समय 
वीस मिनट पहन परीक्षा भवन में पहुंचना होगा और पहुंचते ही अपना 
स्थान ग्रहण करना होगा अगर वह देर से पहुंच जाए तो संभव है कि 
श्रिया -विधि संबंधी कुछ अनु देश सुनने का उम अवसर न मिले । 

2 . परीक्षा शुरु होने के 30 मिनट बाद किसी को परीक्षण प्रवेश 
नहीं दिया जायेगा । 

3. परीक्षा शुरू होने के बाद इक घंटे तक किसी भी उम्मीदवार 
को परीक्षा भवन छोड़ने की अनुमति नहीं मिलेगी । 

4. परीक्षा समाप्त होने के बाद , उम्मीदवार को चाहिए कि यह परी 
क्षण पुस्तिका और उत्तर पत्रक पर्यवेक्षक को सौंप दें । उम्मीदवार को 
परीक्षण पुस्तिका परीक्षा भवन से बाहर ले जाने की अनुमति नहीं है 
इन नियमों का उल्लंघन करने पर कड़ा दंड दिया जायगा । 

5. उम्मीदवार को उत्तर पखक पर कुछ विवरण परीक्षा भवन में 
भरना होगा । उमे नुष्ठ विवरण उत्तर पत्रक पर कटबाद भी करने होंगे । 
इसके बारे में उसके नाम अनुदेश प्रवेश प्रमाणपत्न के साथ भेजे जाएंगे । 

6. उम्मीदवार को चाहिए कि यह प्रश्न - पुस्तिका में दिए गए सभी 
अनुषेण सायघानी से पढ़ें । इसलिए संभव है कि उन अनुदेणों का माब 
धानी से पालन न करने से उमफे नंबर कम हो जाएं । अगर उत्तर पनक 
पर कोई प्रविष्टि संदिग्ध है , तो उस प्रश्नांश के लिए उसको नंबर नहीं 
मिलेगा । पर्यवेक्षक के लिए दिए गए अनुदेणों का विधिवत पालन करना 
चाहिए । जब पर्यवेक्षक किसी परीक्षण या उसके किसी भाग को प्रारंभ 
या समाप्त करने को कह दें नो उगके अनदेशों का इसे तत्काल पालन 
करना चाहिए । 


विशेष अनुदेण 

जब उम्मीदयार परीक्षा भवन में अपने ग्थान पर बंट जाते है राब 
निरीक्षक से उमको पत्रक उत्तर मिलेगा । उत्तर पनया पर अपेक्षित सूचना 
यह अपनी कलम से भर दे और एच . बी . पेसिल गे कोड संख्या कित 
कर दे । वह काम पूरा होने के बाद निरीक्षक उसको प्रश्नपुस्तिका देगे । 
जैसे ही उगको प्रश्न पुग्मिका गिल जाए वह तुरन्त देख ल फि उग पर 
पुस्तिका की संख्या लिखी हुई है अन्यथा उसे अवश्य बदलमा लें । 
अपनी परीक्षण की पुस्तिका को बोलने से पहले उसके प्रश्न पुष्ठ पर 
अपना अनुक्रमांक लिख दें । जब तक पर्यवेक्षक निरीक्षक पुरिसका खोलने को 
न कहे तब वह उसे न खोले । 
च. कुछ उपयोगी संकेत 

तथापि इस परीक्षण का उद्देश्य गति की अपेक्षा शुद्धता को जांचना 
है , फिर भी यह जरूरी है कि उम्मीदवार अपने समय का वक्षना से उप 
योग करें । संतुलन के साथ वे जितना जल्दी पाग बन सकते हैं , बड़े पर 
लापरवाही न हो । न उनको जो प्रश्न अत्यन्त कठिन मालूम पड़े उन पर 
ममय व्यर्थ न करें । दूसरे प्रश्नों की ओर बड़े और उन कठिन प्रश्नों पर 
बाव में विचार करें । 

सभी प्रश्नों के अंक समान होंगे । सभी प्रश्नों के उत्तर दें । उम्मीदवार 
हाग अंकिन गभी प्रत्युत्तरों की संख्या के प्राधार पर ही उनके अफ दिए 
जायेंगे । गलत उत्तरों के लिए अंक नहीं काटे जायेंगे । 
छ. परीक्षण का गमापन 

जैसे ही पर्यवेक्षफ लिग्यना बन्द करने को कहें , उम्मीदवार लिखना 
बंद कर दे । नब वह अपने स्थान पर तब तक बैठे रहे जब तक निरीक्षण 
उनमे सभी आवश्यक सामग्री ना ले आयें और उनको हाल छोड़ने की 
अनुमति न दें । उनकी प्रश्न पुस्तिका, उत्तर पत्रफ और कच्चे काम के कागज 
परीक्षा भवन से बाहर ले जाने की अनुमति नही है । 

नमूने का प्रश्नांश ( प्रश्न )] 
( नोट --- * मही / सर्वोत्तम उत्तर --विकल्प को निर्दिष्ट करता है ) 
1. ( सामान्य अध्ययन ) 

बहुत ऊंचाई पर पर्वतारोहियों के नाक तथा कान से निम्नलिखित 
में से किम कारण से रक्त स्राव होता है । 

( a ) रक्न या दाब वायुमंडल के दाब से कम होना है । 
* ( b ) रक्त का दाब यायुमंडल के दाय से अधिक होता है । 
( c ) रक्त वाहिकानों की आम्दानी तथा बाहरी शिगमों पर वाब 

समान होता है । 
( d ) रक्त का दाब यायुमंडल के दाब के अनुमप घटसा बहता है । 


7. उम्मीदवार को अपने साथ अपना प्रवेश प्रमाणपत , एक एच०बी० 
पेंसिल, एक रबर, पेसिल शार्पनर और गोली या काली स्याही वाली कलम 
भी लानी होगी । उम्मीदवार को मलाह दी जाती है कि वह अपने साथ 
स्लिप बोर्ड या हाई वोर्ड या काई बोई भी लाए जिस पर कुछ भी 
नहीं लिया लोना चाहिए । उसे परीक्षा भवन में कोई कचा कागज या 
पेंसिल का टुकड़ा , पैमाना या पारेखण उपकरण नहीं लाने हैं क्योंकि 
उनकी जरूरत नही होगी । मांगे जाने पर करने काम के लिए अमग 
कागज दिये जायंगे ।बच्चा काम शर, करने से पहले उसको उम पर 
परीक्षा का नाम , अपना रोल नम्बर और परीक्षण तारीख लिखी चाहिए 

और परीक्षण समाप्त होने के बाद उसे अपने उत्तर पन्नक के साथ पर्य 
वेशक को वापस देना चाहिए । 


2. ( English ) 

(Vocabulary- Synonyms) 
There was a record turnout of votes at the municipal 
election 

(a ) exactly known 
( b ) only those registered 
( c ) very largo 
* (d ) largest so far 

3. ( कृषि ) 

अरहर में , फूलों का झड़ना निम्नलिखित में किसी एक उपाय से 
कम किया जाता है । 

( a ) वृद्धि नियंत्रक द्वारा छिटकाव 
( b ) दूर-दूर पौधे लगाना 
( c ) राही ऋतु में पौधे लगाना 
( d ) थोले थोड़े फासले पर पंधे लगाना 
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4. ( रसायन विज्ञान ) 

11. ( भूगोल ) 
HVO का एनहाइलाइट निम्नलिग्नित में से क्या होता है ? 

बर्मा र दक्षिण भाग की अत्यधिक समृद्धि का कारण निम्नलिखित में 
( a ) vo , 

क्या है ? 
( b ) VO 

( a ) यहो पर खनिज साधनों का विपुल भंडार है । 
( c ) vog 

* ( b ) बर्मा की अधिकांश नदियों का डेल्टाई भाग है । 
* ( d ) V. OF 

( c ) यहाँ श्रेष्ठ यन संपया है । 
5. ( अर्थ शास्त्र ) 

12 ( भारतीय इतिहाम ) 
श्रम का एकाधिकारी शोषण निम्नलिखित में से किस स्थिति में होता ब्राह्मणयाव के संबंध में निम्नलिखित में से क्या मन्य नाही है । 

( a ) बौद्ध धर्म के उत्कर्ष काल में भी ब्राहणवाद के अनुगायियों 
* ( a ) सीमान्त राजस्थ उत्पाद में मजदूरी कम हो । 

की संख्या बहुत अधिक थी । 
( b ) मजदूरी तथा सीमान्त राजस्व उत्पावन दोनों बराबर हो । 

( b ) ब्राह्मणवाव बहुत अधिक कर्मकाण्ड और प्राइम्बर से पूर्ण धर्म 
( c ) मजदूरी सीमान्त राजस्व उत्पाद से अधिक हो । 

था । 
( d ) मजदूरी सीमान्त भौतिक उत्पाद के भगबर हो । 

* ( c ) ब्राह्मणवाद के अभ्युदय के साथ , वलि संबंधी यज्ञ कर्म का 
6 . (विद्युत इंजीनियरी ) 

महत्व कम हो गया । 
___ एक समक्ष रेखा को अपेक्षित पैरा-वैधुतांक 9 के पैरा -वैद्युत से संपूरित 

( d ) व्यक्ति के जीवन विकास को विभिन्न दणामों को प्रकट करने के 
किया गया है । यदि C मुक्न अन्तराल में संचरण वेग वर्गाता है तो लाइन 

निए धार्मिक संस्कार निर्धारित थे । 
से संचरण का वेग क्या होगा ? 

13. (दर्शन ) 
( a ) C 

निम्नलिखित में से निरीश्वरवादी दर्शन ममूह कौन- सा है ? 
( b ) C 

( a ) बौद्ध न्याय, चार्वाक , मीमामा 
* (c ) Ca 

( b ) न्याय , वैशेशिक जैन और बौद्ध , पाकि 
( d ) Ca 

( c ) अबेत , वेदान्त , सांख्य, चार्वाक, योग 
7. ( भू-विज्ञान ) 

* ( d ) बौद्ध माग्य , मीमांसा , चाक 
बेसाल्ट में प्लेजिप्रोफ्लेस क्या होता है ? 

14. (गजनीनि विज्ञान ) 
( a ) आलिगोक्लेसेज 

सिगत प्रतिनिधान का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है ? 
* ( b ) लबडेडोरोइट 

( a ) व्यवसाय के प्राधार पर विधाममंडल में प्रतिनिधियों का निर्वाचन । 
( c ) एल्बाइट 

( b ) किसी समूह या किसी व्यावसायिक समुदाय के पक्ष का समर्थन । 
( d ) एनाथाईट 

( c ) किसी रोजगार संबंधी संगठन में प्रतिनिधियों का चुनाव । 
8 . ( गणित ) 
_ dly dy . 

( d ) श्रमिक संघों द्वाग अप्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व । 
मूल बिन्दु से गुजरने वाला पौर - - - - - = 0 समीकरण को 

15. ( मनोविज्ञान ) 
संगत रखने वाला वक्र परिवार निम्नलिखित में से किम से निर्दिष्ट है ? 

लक्ष्य की प्राप्ति निम्नलिखित में मे किन को निर्देशिन करती है ? 
( a ) y = ax + d 

( a ) लक्ष्य संबंधी आवश्यकता से वृद्धि 
* ( b ) y = - ax 

* ( b ) भावात्मक अवस्था में न्यूनता 
( c ) ymaex + bex 

( c ) व्यावहारिक अधिगम 
( d ) ymaex - a 

( d ) पक्षपात पूर्ण अधिगम 
9 . ( भौतिकी ) 

16. ( ममाजशास्त्र ) 
एक प्रादर्श ऊष्म इंजन 400°K और 300° K तापक्रम के मध्य 

भाग्न में पंचायती राज संस्थानों की निम्न में से कौन -कौन सी है ? 
कार्य करता है । इसकी क्षमता निम्नलिखित में से क्या होगी ? 

* ( a ) ग्राम सरकार में महिलाओं और कमजोर घर्गों को प्रौपचारिक 
( a ) 3/ 4 

प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ है । 
* ( b ) (43)/ 4 

( b ) छुआछूत कम हुई है । 
( c ) 4/( 3 + 4 ) 

( c ) वंचित वर्गों के लोगों का भूस्वामित्व का लाभ मिला है । 
( d ) 3/( 3 + 4 ) 

( d ) जन माधारण में शिक्षा का प्रमार हुआ है । 
10. ( सांख्यिकी ) 
यदि विपर विचार का माध्य 5 है तो इसका प्रमारण निम्नलिग्नित 

टिप्पणी : ---उम्मीदवारों को यह ध्यान रखना चाहिए कि उपयुक्त नमूने 
में से क्या होगा ? 

के प्रश्नांश ( प्रश्न ) केवल उदाहरण के लिए दिए गए हैं और 

यह जरी नहीं है कि इस परीक्षा की पाठ्यचर्या के अनुसार 
( a ) 49 
* ( b ) 3 

पी . एन . अनन्थरमन , 
( d ) - 5 

अयर सचिव , भारत सरकार । 


= 0 समीकरण 


परिवारनिxd 


( c ) £ 
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(xxii) The Armed Forces Headquarter s Civil 

Service , Group B (Assistant Civilian 

Staff Ollicers Grade). 
(Xxiii) The C ustoms Appraisers Service, Group 

B . 
(xxiv ) The Delhi and Andaman and Nicobar 

Island ( ivil Service , Group B . 
( XXV ) The Delhi and Andainan and Nicobar 

Islands Police Service, Group B . 
(xxvi) Posts of Deputy Superintendent of Police 

Group B in the Central Burcau of 

Investigation . 
1 . The examination will be conducted by the 
Union Public Servicc Commission in the manner 
prescribed in Appendix I to these Rules. 

The dates on which and the places at which the 
Preliminary and Main Examination will be held 
shall be fixed by the Commission . 

2 . A candidate shall be required to indicate in 
hisher application form for the Main Examination 
hisher order of preferences for various services 
posts for which he/she would like to be considered 
for appointment in case helslie is recommended for 
appointmen ! by Union Public Service Commission . 


MINISTRY OF PERSONNEL , PUBLIC GRIE 

VANCES & PENSIONS 
(Department of Personnel & Training ) 

NOTIFICATION 

RULES 
No . 130189:88 --AIS (I). The Rul s for a 
Competitive Examination - Civil Services Examina 
tionemto be held by the Union Public Service Com 
mission in 1989 for the purpose of filling vacancics 
in the following Services posts are , with the con 
currence of the Ministries concerned and the con 
petrolles and Auditor General of India in respect 
of the Indian Audit and Account Service , published 
for general information :--- 

(i) The Indian Administrative Service. 
( ii ) The Indian Foregin Service, 
( iii ) The Indian Police Service , 
(iv ) The Indian P & T Accounts and Financa 

Service , Group A . 
(v ) The Indian Audit and Accounts Service , 

Group A . 
( vi) The Indian Customs and Central Excise 

Service , Group A . 
( vii ) The Indian Defence Accounts Service , 

Group A 
( viii ) The Indian Revenue Service , Group A . 
( ix ) The Indian Ordance Factories Service , 

Group A . (Asstt . Manager-Non - Techni 

cal) . 
( x ) The Indian Postal Service, Group A . 
( xi) The Indian Civil Accounts Service , Group 

A . 
(xii ) The Indian Railway Traffic Service, Group 

4 . 
( xiii ) The Indian Railway Accounts Service , 

Group A . 
(xiv ) The Indian Ralway Personnel Service . 

Groun A 
( xv ) Posts of Assistant Security Officer , 

Group A in Railway Protection service . 
(xvi) The Indian Defence Estates service , Group 

A . 
(xvii) Th . Tatian Toforination Service, Junior 

Gracle Group A . 
( xviii ) The Central Trade Service , Group A 

(Grade III ) . 
( xis ) The posts of Assistant Commandant , 

Genin A in the Central Industrial S : 

urity Force . 
(xx ) The Central Secretariat Service , Group B , 

(Section Officer s Grade ) 
( vxi ) The Railway Board Secretariate Service 

Group B . ( Section Officer s Grade ) 
3971 G1/886 


A candidate who wishes to be considered for 
IASIPS shall be required to indicate in his /her appli 
cation if he/she would like to be considered for allot 
ment to the State to which helshe belongs in case 
helshe is appointed to the IAS IPS . 


No request for revision , alteration or change in 
the preferences indicated by a candidate in respect 
of services for which he she would like to be consi 
dered for allotment would be considered unless the 
request for such alteration , revision or change is 
received in the oflice of Union Public Service com 
mission within 10 days (17 davs in the case of 
candidates residing in Assam , Meghalaya , Aruna 
chal Pradesh , Mizoram , Manipur, Nagaland , Tri 
Dura , Sikkim . Ladakh Division of J & K State 
Lalual and Spiti District and Pangi Sub -Division 
of Chambe District of Himachal Pradesh , Anda 
man & Nicobar Islands or Lakshadeen and for 
candidates residing abroad ) from the date of pub 
lication of the final results of the Civil Services 
Examination in the Employment News. No com 
munication from the Conmission or from the Gov 
crnment of India would be sent to the candidates 
asking them to indicate their revised preferences for 
the various Services after they love submitted 
" heir application . 


NOTE : _ Candidate is advised to indicate all the 
servirealnosts in the order of mreference in hislher 
inplication form . In case helshe dors not give any 
preference for any service post ce does not include 
( prtain services posts in the application form it 
will ha assumed that he/ she has no concifis prefer 
ence for those services rosts , and in that event hel 
« 9 * shall typ allocatert to any of the remaining ser 
ricasino s in which there are vacancies after allo 
ction of candidates according to the services posts 


in which than any of the mat vent hel 
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of their preferences. In making such allocation the 5 . ( 1 ) For the Indian Administrative Service and 
candidate shall be considered first for Group A the Indian Police Service a candidate must be a 
services posts and then for Group B services posts. citizen of India , 
3 . The number of vacancies to be filled on the 

( 2 ) For other Services, a candidate must be 

either : 
result of the examination will be specified in the 
Noticc issued by the Commission . 

(a ) a citizen of India , or 

(b ) a subject of Nepal, or 
Reservation will be made for candidates helong 
ing to the Scheduled Castos and Scheduled Tribes (c) a subject of Bhutan , or 
in respect of vacancies as may be fixed by the 

( d ) a Tibetan refugee who came over to India , 
Government. 

before the 1st January , 1962 with the 
4 . Every candidate appearing at the examination , 

intention of permanently settling in India , 
who is otherwise eligible, shall be permitted three 
attempts at the examination , irrespective of the 

( e ) a person of Indian origin who has migrated 
number of attempts he has alrcady availed of at 

from Pakistan , Burma, Sri Lanka , East 
the IAS ctc . Examination held in previous years . 

African countries of Kenya , Uganda , the 
The restriction shall be effective from the Civil 

United Republic of Tanzania , Zambia , 
Services Examination held in 1979. Any attempts 

Malawi, Zairc and Ethiopia and Vietnam 
made at the Civil Services (Preliminary ) Examina 

with the intention of permanently settling 
tion held in 1979 and onwards will count as at 

in India . 
tempts for this purpose : 

Provided that a candidate belonging to categories 
Provided that this restriction on the number of (b ) , ( c ) , ( d ) and ( e ) shall be a person in whose fav 
attempts will not apply in the case of Scheduled our a certificate of cligiblity has been issued by the 
Castes and Scheduled Tribes candidates who are Government of India . 
otherwise eligible : 

Provided further that candidate belonging to 
Provided further that a candidate who, on the 

categories (b ) , ( c ) and ( d ) above will not be eli 
basis of the results of the previous Civil Services 

gible for appointment to the Indian Foreign Service . 
Examination , had been allocated to the I.P . S . or 

A candidate in wlose case a certificate of eligi 
Central Services, Group A but who expressed his 

bility is necessary may be admitted to the examina 
intention to appear in the next Civil Services Main 

tion but the offer of appointment may be given only 
Examination for competing for I. A . S ., I. F . S ., I. P .S . 

after the necessary eligibility certificate has been 
or Central Services , Group A and who was per 

issued to him by the Government of India . 
mitted to abstain from the probationary training in 
order to so appear , shall be eligible to do so , sub 6 . (a ) A candidate must have attained the age 
jcct to the provisions of Rule 17 . If the candi 

of 21 years and must not have attained the age of 
date is allocated to a service on the basis of the 

26 years on the 1st August , 1989 i. e ., he must 
next Civil Services Main Examination he shall join 

have been born not earlier than 2nd August, 1963 
either that Service or the Service to which he was 

and not later than 1st August, 1968 . 
allocated on the basis of the previous Civil Services 
Examination failing which his allocation to the ser 

( b ) The upper age limit prescribed above will be 
vice based on one or both examinations, as the case relaxable : 
may be , shall stand cancelled and , notwithstanding 

(i) upto a maximum of five years if a candi 
anything contained in Rule 8 , a candidate who 

date belongs to a Scheduled Caste or a 
accepts allocation to a Service and is appointed to 

Scheduled Tribe , 
a service shall not be eligible to appear again in the 
Civil Services Examination unless he has first re ( ii ) upto a maximum of threc years if a candi 
signed from the Service. 

date is a bona fide displaced person from 

erstwhile East Pakistan (Now Bangla 
NOTE : 

desh ) and had migrated to India during 

the period between 1st January , 1964 and 
1 . An attempt at a preliminary examination 

25th March , 1971 ; 
shall be deemed to be an attempt at the 

( iji) upto a miximum of eight years if a candi 
Examination . 

date belongs to a Scheduled Caste or a 

Scheduled Tribe and is also a bona fide 
If a candidate actually appears in any one 

displaced person from erstwhile East Pak 
paper in the preliminary Examination he 

istan (Now Bangla Desh ) and had mig 
shall be deemed to have made an attempt 

rated to India during the period 1st Jan 
at the examination . 

uary, 1964 and 25th March , 1971 ; 
3. Notwithstanding the disqualification /can 

( iv ) unto a maximum of three years if a candi 
cellation of candidature the fact of an 

date is bona fide repatriate or a pros 
apearance of the candidate at the exa 

pective repatriatc of Indian origin from 
mination will count as an attemnt 


(HT 1 - 
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Sri Lanka and has migrated to India on 
or after Ist November, 1964 or is to inig 
rate to India under the Indo -Ceylon 
Agreement of October , 1964; 


fide 


( v ) upto a maximum of eight years if a candi 

date belongs to a Scheduled Caste or a 
Scheduled Tribe and is also a bona fide 
repatriate or a prospective repatriate of 
Indian origin from Sri Lanka and has 
migrated to India on or after 1st Novem 
ber , 1964 or is to migrate to India under 
the Indo -Ceylon Agreement of October, 
1964; 


Sri 


Larepatriate 


( vi ) upto a maximum of three years if a candi 

date is of Indian origin and has migrated 
from Kenya , Uganda and the United Re 
public of Tanzania (formerly Tanganyika 
and Zanzibar) or who is a repatriate of 
Indian origin from Zambia , Malawi, Zairo 
and Ethiopia ; 


(vii ) upto a maximum of eight years if a candi 

date belongs to a Scheduled Caste , or a 
Scheduled Tribe and is also a bona fide 
repatriate of Indian Origin and has mig 
rated from Kenya , Uganda, and the 
United Republic of Tanzania (formerly 
Tanganyika and Zanzibar ) or is a repatri 
atc of Indian origin from Zambia , Mal 
awi, Zaire and Ethiopia ; 


( viji ) upto a maximum of three years if a candi 

date is a bona fide repatriate of Indian 
origin from Burma and has migrated to 

India on or after 1st June, 1963; 
( ix ) upto a maximum of eight years if a candi 

date belongs to a Scheduled Caste or a 
Scheduled Tribe and is also a bona fido 
repatriate of Indian origin from Burma 
and has migrated to India on or after 1st 

June , 1963; 
( x ) upto a maximum of three years in the case 

of Defence Services Personnel, disabled in 
operations during hostilities with any for 
eign country or in a disturbed area and 
released as a conscqucncc thereof; 


( xiii ) upto a maximum of eight years if a candi 

date belongs to a Scheduled Caste or a 
Scheduled Tribe and is also a bona fide 
repatriate of Indian origin (Indian pass 
port holder ) from Vietnam as also a 
candidate holding emergency certificato 
issued to him by the Indian Embassy in 
Vietnam and who arrived in India from 

Vietnam not earlier than July , 1975 ; 
(xiv ) upto a maximum of five years in case of 

ex -servicemen and Commissioned Officers 
including ECOSSSCOs who have rendered 
atleast five years Military Service as on 
1st August, 1989 and have been re 

leased :- - 
(i) on completion of assignment ( including 

those whose assignment is due to bo 
completed within six months from 1st 
August , 1989 ) otherwise than by way of 
dismissal or discharge on account of 

misconduct or inefficiency, or 
(ii) on account of physical disability attribut 

able to Military Service, O 
( iu ) on invalidment. 
. ( xv ) upto a maximum of ten years in case of 

ex - servicemen and Commissioned Officers 
including ECOs SSCOS who belong to the 
Scheduled Castes or the Scheduled Tribes 
and who have rendered at least five years 
Military Service as on 1st August, 1989 

and have been released : - 
( i) on completion of assignment ( including 

those whose assignment is due to be 
completed within six months from 
1st August, 1989) otherwise than bv 
way of dismissal or discharge on account 

of misconduct, or inefficiency ; or 
( ii) on account of physical disability attribut 

able to Military Service; or 
( iii ) on invalidment. 
( xvi ) upto a mixmum of five years in case of 

ECOs SSCOs who have completed an 
initial period of assignment of five years 
of Military Service as on 1st August , 
1989 and whose assignment has bcen ex 
tended beyond five years and in whose 
case the Ministry of Defence issues a 
certificate that they can apply for Civil 
employment and they will be released on 
three months notice on selection from the 

date of receipt of offer of appointment. 
( xvii ) upto a maximum of ten years in case of 

ECOS SSCOs, who have completed an 
initial period of assignment of five years 
of Military Service as on 1st August, 1989 
and whose assignment has been extended 
beyond five years and in whose case the 
Ministry of Defence issues a certificate 
that they can apply for Civil employmont 
and that they will be released on three 
months notice on selection from the dace 


( xi) upto a maximum of eight years in the case 

of Defence Services Personnel, disabled in 
operations during hostilities with any for 
eign country or in disturbed area , and 
released as a consequence thereof who 
belong to the Scheduled Castes or the 
Scheduled Tribes ; 


( xii ) 


unto a maximum of three years if a candi 
date is a bona fide repatriate of Indian 
origin (Indian passport holder ) from Viet 
name as also a candidate holding emer 
gency certificate issued to him by the 
Indian Emhassy in Vietnam and who 
arrived in India from Vietnam : not ear 
lier than July , 1975 ; 


also passport Patriate of a canci. 


84 


accepte Wale of submission all equivalent secondary 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTR TORDINARY 

PART I – Se« . 11 
- - - - - - I - - - - - - I 

- = = - - - - 

- 

- - - - - - -- - = = - - = = - - - - . - . 
of receipt of offer of appointocnl ! No Nulc 1 .--. l undicales sliould 101c that only the date 
beling to the Scheduled Castes or the of birth as recorded in the Matriculation Secondary 
Schăduled Tribes. 

Examination Certificate or an equivalent Certilicata 

on the late of submission of application will 
( xviil) upto a maximum of three 

be 
years if a candi 
date is bona fide 

acceptel hy the Commission , and 10 subsequent re 
displaced person from 
erstwhile West Pakistan and had migrateci 

quest for its change will be considered or granted . 
to India during the period between 1st 
Jamuary , 1971 and 31st Marchi , 1973 . 

Note 2 . — Candidate should also note tha once 

u date of birth has been claimed by them and on 
(xix ) upto a maximum of eight years if a candi 

tored in the records of the Commission for the pur 
date belongs to a Scheduled Caste or a pose of admission to an Examination no change 
Scheduled Tribe and is also a bona fide will be alowed subsequently or at any otec Exa 
displaced person from ertwhile West Pak irination of the Commission . 
iston and had migrated to India during 
period betwen 1st January, 1971 and 31st 7 . A candidate must hold a degree of any of the 
March , 1973 . 

University incorporated by an Act of the Central 

or State Legislature in India or other educational 
(xx ) upto a maximum of six years , if a candi 

institution established by an Act of Parliament or 
date has ordinarily resided in the State of 

declared to be deemed as a University under Section 
Assam during the period from the first 

3 of the University Grants Commission Act, 1956 or 
day of January, 1980 to the fifteenth day 

posses an equivalent qualification . 
of August, 1985 . 
(xxi) upto a miximum of cleven years , if a 

Note 1. - Candidates who have appeared at an 
candidate belongs to a Scheduled Caste 

examination the passing of which render them educa 
or a Scheduled Tribe and has ordinarily 

tionally qualified for the Commission s cxain lation 
resided in the State of Assam during the 

but have not been informed of the result as also 
period from the first day of January , 1980 

the candidate who intend to appear at such il quali 
to the fifteenth day of August, 1985 . 

fying examination will also be cligibl , for admission 

to the Preliminary Examination . 
NOTE I : - - The term ex - servicemen will apply to 
the persons , who are defined as ex 

All candidates who are declared qualified by the 
servicemen in the Ex -serviceinen (Rc Commission for taking the Civil Services (Main ) 
employment in Civil Services and Examination will be required to produced proof of 
posts ) Rules, 1979 , as amended from passing the requisite examination alongwith their 
time to time. 

application for the Main Examination . 
NOTE II : - Ex-servicemen , who have alsсady 

Noto 11 — In exceptional cases the Union Public 
joined Government job in Civil Side 

Service Commission may treat a candidate who has 
after availing of the bereits given 

not any of the foregoing qualification , as qualified 
to them as ex -servicenien for their 

candidate provided that he has passed cxamination 
re -employment, are not cligible to the 

conducted by other Institutions the standard of 
age concession under Rule ( h ) 

which in the opinion of the Conimission justifies his 
(xiv ) and 6 (b ) ( xv ) above 

admission to the examination . 
Save as provided above the age limits prescribed , 
can in no casc bc relaxed . 

Note 111 — Candidates possessing professional and 

technical qualifications which are recognised by 
The date of birth accepted by the Commission 

Governinent as equivalent to professional and tech 
Is that entered in the Matriculation or Secondary 

nical degrec would also be cligible for admission 10 
School Leaving Certificate or in a certificate recog 

thic examination . 
nised by an Indian University as cquivalent to 
Matriculation or in an extract from a Register of 

Note IV — Candidates who have passed the final 
Matriculates maintained by a University , which ex 

professional M .B .B . S . or any other Medical Exa 
tract must be certified by the proper authority of 

mination but have not completed their inernship by 
the University or in the Higher Secondary or an 

the time of submission of their applications for the 
equivalent examination certificate . These certificate 

Civil Services (Main ) Examination , will be provi 
are required to he submitted only at the time of 

sionally admitted to the Examination provided they 

submit alongwith their application a copy if certi 
applying for the Civil Services (Main ) Examination . 

ficate from the concerned authority of the Univer 
No other document relating to age like horoscopes, 

sity Institution that they had passed the requisite 
affidavits, birth extracts from Municipal Corpora 

final professional medical examination . In such 
tion , service records and the like will be accepted . 

cases , the candidates will be required to produce 

at the time of their interview Original degree or a 
The expression Matriculation Higher Secondary certificate from the concerned competent autho 
Txamination Certificate in this part of the instinc rity of the University Institution that they had com 
tion includes the alternative certificates mentionen leted I requirements ( including completion of 
hove , 

intership ) for the award of the Degree , 


the Unieres examinatisubmitted 
ont 
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8 . A candidate who is appointed to the Indian (viii) writing irrelevent matter, including obscene 
Administrative Service or the Indian Foreign Ser 

language or pornographic matter, in the 
vice on the results of an vrlier examination before 

script(s) ; or 
the cominencement of this examination and conti 
nues to be a inember of that service will not be 

(ix ) misbchaving in any other manner in the 
cligible to complete at this examination , 

examination hall; or 

(x ) harassing or doing bodily harm to the staff 
In case a candidate has been appointed to the 

employed by the Commission for the con 
IASIFS after the Preliminary Examination of this 

duct of their examination ; or 
cxamination , but before the Main Examination of 
this camination and he/she continues to be a 

( xi ) violating any of the instructions issued 10 
member of that service , he she shall also not be 

candidates alongwith their admission certi 
eligible to appear in the Main Examination of this 

ficates permitting them to take the cxa 
cxamination 110 :withstanding that he/ she has quali 

mination ; or 
fied in the Preliminary Examination , 

( xii ) atlenipting to commit or, as the casc ruay 
Also provided that if a candidate is appointed lu 

be , abetting the cominission of all or any 
IAS IFS after the commencement of the Main Exa 

of the acts specified in the foregoing 
mination but before the result thereof and conti 

clauses ; may in addition to rendering himself 
nues 10 4 member of that service , he she shall not 

liable to criminal prosecution , belia 
be considered for appoinment to any servicc post 

blc : 
on the basis of the results of this examination . 

( a ) 10 be disqualified by the Commission from 

the examination for which he is a candi 
9 . Candidates must pay the ſce , prescribed in 

date ; or 
the Commission s Notice . 

(b ) to be debarred either permanently or for 
10). All candidates in Government service , whet 

a specificd period : 
her in a permanent or in temporary capacity or as 

(i) by the Commission , from any cxamination 
work charged einployees, other than causal or daily 

or selection held by them ; 
rated employees or thosc serving under Public En 
terprises will be required to submit an undertaking 

( ii) by the Central Government froin any emp 
that they have informed in writing their llcad of 

loyment under them ; and 
Office Department that they have applied for the 

( e ) if he is already in service under Govern 
Examination , Candidates should note that in case 

ment to disciplinary action under the 
a communication is received from their employer 

appropriatc rules : 
by the Commission witholding permission 10 the 
candidate s applying for ppcaring at the cxamination 

Provided that no penalty under this rule shall be 
their applications shall be rejected candidature shall 

imposed except after : 
be cancelled . 

( i) giving the candidate an opportunity of mak 
11 . The decision of the Commission is to the 

ing such representation in writing as he 
eligibility or otherwise of a candidate for admission 

may wish to make in that behalf ; and 
to the examination shall be final. 

( ii ) taking the representation , if any submitted 

by the candidate within the period al 
12 . No. candidate will be admitted to the Preli 
niiuary Main Examination unlc : s lie holds a ccrti 

lowed to him , into consideration . 
ficate of admission from the Commission , 

14 . Candidates who obtain such minimum quali 

fying marks in the preliminary Exammation as may 
13. A candidate who is or has been declared by 

be fixed by the Commission at their discretion shall 
the Commission 10 be guilty of : 

be adinitted to the Main Examination ; and candi 
(i) obtaining support for his candidature by dates who obtain such miniinuri qualifying marks 
any means; or 

in the Main Examination (written ) as may be fixed 

by the Commission at their discretion shall be sum 
( ii ) Impersonation ; or 

moned by them for an interview for personality 
(iii ) procuring impersonation by any person ; or 

jest: 
(iv ) submitting fabricated documents or docu 

Provided that candidates belonging to the Sche 
ments which have been tampered with ; or 

duled Castes or Scheduled Tribes may be sum 
( v ) making statements which are incorrect or moned for an interview for a personality test by 
false or suppressing Daterial information ; the Commission by applying relaxed standards in 

the Preliminary Examination as well as Main Exa 

mination (written ) if the Commission is of the 
( vi ) resorting Lolly other irregular or impro 

opinion that sufficient number of candidates from 
per incans in connection with his candi 

these communities are not likely to be summoned 
une or the crimination or 

bus interview for a personality test on the basis of 
(vi) using ular means during the examination ; the general standard in order to fill up the vacan 

cies reserved for tliem , 


Or 


or 
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15 . After the interview the candidates will be and antecedents , is suitable in all respects for ap 
arranged by the Commission in the order of merit pointment to the service . 
as disclosed by the aggregate marks finally awar 
ded to each candidate in the Main Examination 

19 . A candidate must be in good mental and 
( written examination as well as interview ) and in bodily health and free from any physical defect 
that order so many candidates as are found by the likely to interfere with the discharge of his duties 
Commission to be qualified at the examination as an officer of the service . A candidate who after 
shall be recommended for appointment up to the such medical examination as Government or the 
number of unreserved vacancies decided to be filled appointing authority , as the case may be , may 
on the results of the examination . 

prescribe is found not to satisfy these require 

ments will not be appointed . Any candidate called 
Provided that candidates belonging to the Sche for the personality Test by the Commission may be 
duled Castes or the Scheduled Tribes nay , to the required to undergo medical examination , so fee shall 
extcut the number of vacancies reserved for the be payable to tŁ Medical Board by the candidate 
Scheduled Castes and tlie Scheduled Tribes cannot for the medical xamination . 
be filled on the basis of the general standard , be 
recommended by Commission by a relaxed standard 

Nule : - In order to prevent disappointment , 
10 make up the deficiency in the reserved quota , candidates are advised to have themselves examined 
subject to the fitness of these candidates for appoin 

by a GovernmentMedical Officer of the standing of 
ment to the Services irrespective of their rank in 

a Civil Surgeon , before applying for admission to 
the order of merit at the examination . 

the examination . Particulars of the nature of the 

medical test to which candidates will be subjected 
16 . The form and manner of communication of before appointment and of the standard required are 
the result of the cxamination to individual candi 

given in Appendix III to these Rules. For the dis 
dates shall be decided by the Commission in their 

abled ex -Defence Services Personnel the standards 
discretion and the Commission will not enter into 

will be relaxed consistent with the requirements of 
correspondence with them regarding the result . 

the Service ( s) . 

20 . No, Person , 
17 . Due consideration will be given at the time 
of making appointments on the results of the exa 

(a ) Who has entered into or contracted a mar 
mination to the preferences expressed by a candi 

riage with a person having a spouse liv 
dato for various services at the time of his applica 

ing, or 
tion . The appointment to various services will also 

(b ) Who, having a spouse living has entered 
be governed by the Rules Regulations in force as 

into or contracted a marriage with any 
applicable to the respective Services at the time of 

person , 
appointment : 

shall be eligible for appointment to Service ; 
Provided that a candidate who has been ap 
proved for appointment to Indian Police Sericel Provided that the Central Goevrnment may, if 
Central Service , Group A mentioned in Col. 2 satisfied that such marriage is permissible under 
below on the results of an earlier examination will the personal law applicable to such person and the 
be considered only for appointment in services other party to the marriage and there are other 
mentioned against that service in col. 3 below on grounds for so doing, exempt any person from the 
the results of this examination , 

operation of this rule . 

21 . Candidates are informed that some know 
Sl. Service to whigh Survice for which eligible to 

ledge of Hindi prior to entry into service would be 

of advantage in passing 
mpote 
No, approved for 

departmental examination 

which candidates have to take after entry into 
appointment 

ser 

vice . 
1 2 

3 

22 . Brief particulars relating to the Services 

Posts to which recruitment is being made through 
1 . Indian Police Service 1. A . S ., I. F . S . and Central 

this examination are given in Appendix II, 
Services, Group A . 
2 . CentralSorvices I . A . S. , I. F .S . and I. P. S . 

P . N . ANATHARAMAN , Under Secy . 
Group A 

APPENDIX I 
Provided further that a candidate who is ap 
pointed to a Central Service , Group B on the 

Section 1 
results of an earlier examination will be considered 

PLAN OF EXAMINATION 
only for appointment to I. A .S ., I.F .S . . I.P . S and 
Central Services , Group A . 

The competitive examination comprises two suc 

cessive stages : 
18 . Success in the examination confers no right 

(i) Civil Services Preliminary Examination (Ob 
to appointment unless Government are satisfied 

jective Type) for the selection of candidates 
alter such enquiry as may be considered necessary 

for Main Examination ; and 
that the candidate , having regard to his character 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- 
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( ii ) Civil Services (Main ) Examination (Writ 

Chemistry 
ten and Interview ) for the selection of can 
didates for the various Services and posts . 

Civil Engineering 

Commerce 
The Preliminary Examination will consist of two 
papers of Objective types (multiple choice questions) 

Economics 
and carry a maximum of 450 marks in the subject set 

Electrical Engineering 
out in sub - section ( A ) of Section II . This examination 

Geography 
is meant to serve as a screening test only; the marks 
obtained in the Preliminary Examination by the candi 

Geology 
dates who are declared qualified for admission to the 

Indian History 
Main Examination will not be counted for determining 

Law 
their final order of merit . The number of candidates to 
be admitted to the Main Examination will be about 

Mathematics 
twelve to thirteen times the total approximate number 

Mechanical Engineering 
of vacancies to be filled in the year in the various Ser 
vices and Posts. Only those candidates who are dec 

Philosophy 
lared by the Commission to have qualified in the Pri 

Physics 
liminary Examination in a year will be eligible for ad 
mission to the Main Examination of that year provi 

Political Science 
ded they are otherwise eligible for admission to the 

Psychology 
Main Examination . 

Public Administration 
3 . The Main Examination will consist of a written 

Sociology 
examination and an interview test. The written exa 

Statistics 
mination will consist of 8 papers of conventional essay 
type each carrying 300 marks in the subjects set out 

Zoology 
in sub - section ( B ) of Section II . Also see Note (i ) 
under para I of Section II (B ), 

Note . - (i) Both the question papers will be of 

the objective type (multiple choice 
4 . Candidates who obtain such minimum qualifying 

ques 

tions) . For details including sample ques 
marks in the written part of the Main Examination as 

tions, please see “ information to candidates , 
may be fixed by the Commission at their discretion , 

regarding the objective type 
shall be summoned by them for an interview for a Per 

questions" at 

Appendix IV . 
sonality Test vide sub - section C of Section II. How 
ever, the papers on Indian Languages and English will 

( ii ) The question papers will be set both 
be of qualifying nature . Also séc Note (ii) under para 

in 
I of Section II (B ) . The marks obtained in these papers 

Hindi and English . 
will not be counted for ranking . The number of candi 

( iii) The course content of the syllabi for 
dates to be summoned for interview will be about 

the 

optional subjects will be of the degree level. 
twice the number of vacancies to be filled . The inter 

Details of the syllabi are indicated in Part 
view will carry 250 marks (with no minimum quali 
fying marks). 

A of Section JUI. 
Marks thus obtained by the candidates in the Main (iv ) Each paper will be of two hours duration , 
Examination (written part as well as interview ) would 
determine their final ranking , Candidates will be allot 

B . Main Examination : 
ted to the various Services keeping in view their ranks 
in the examination and the preferences expressed by 

The written examination will consist of the follow 
them for the various Services and posts. 

ing papers — 
SECTION II 

Paper In - One of the Indian Languages to be 
Schemy and subjects for the Preliminary and Main 

selected by the candidate from the langu 

ages included in the Eighth Schedule to tho 
Examinations. 

Constitution 300 Marks 
A . Prcliminary Examination : 
The examination will consist of two papers . 

Paper II - English 

300 Marks 
Paper I – General Studies 150 marks Papers- - General Studies 

300 Marks 
Paper II - - One subject to be select-- 300 marks 

III and IV 

for each paper 
ed from the list of optional 

Papers V , VI, VII and VIII. - Any two subjects 
Subjects set out in Para 2 below . 

to be selected from the list of the optional 

subjects set out in para 2 below . Each sub 
Total : 450 marks 

ject will have two papers 
2 . List of optional subjects : 

300 marks 
Agriculture 
Animal Husbandry & Veterinary Science 

for each paper 
Botany 

Interview Test will carry 250 marks. 
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( ii ) 


Mechanical Engineering 
Philosophy 
Physics 
Political Science & International Relations 
Psychology 
Public Administration 
Sociology 
Statistics 
Zoology 


Note .- - (i) The papers on Indian Languages and 

English will be of Matriculation or equiva 
lent standard and will be of qualifying 
nature the marks obtained in these papers 
will not be counted for ranking . 
The papers on General Studies and Op 
tional Subjects of only such candidates will 
be cvaluated as attain such minimum stand 
dard as may be fixed by the Commission in 
their discretion for the qualifying papers on 
Iodian Language and English . 

The paper I on Indian Languages will not, 
however, be compulsory for candidates hail 
ing from North Eastern States of Aruna 
chal Pradesh , Manipur , Meghalaya , Mizo 
ram and Nagaland and also for candidates 

hailing from the State of Sikkim . 
(iv ) For the Language papers, the scripts to be 

used by the candidates will be as under : 
Language 

Script 
Assamese 

Assamese 
Bengali 

Bengali 
Gujarati 

Gujarati 
Hindi 

Devanugari 
Kannada 

Kanada 
Kashmiri 

Porsian 
Malayalam 

Malayalam 
Marathi 

Devnagari 
Oriya 

Oriya 
Punajabi 

Gurmukhi 
Sanskrit 

Dovaayari 
Sindhi 

Dovadagarlor Arabic 
Tamil 

Tamil 
Tolugu 

Tolugu 
Urdu 

Persian 
2 . List of optional subjects : 

Agriculture 
Animal Husbandry & Veterinary Science 
Anthropology 
Botany 
Chemistry 
Civil Engineering 
Commerce & Accountancy 
Economics 
Electrical Enginecring 
Geography 
Geology 
History 

Law 
Literature of one of the following languages : 

Kannada , Kashmiri, Marathi, Malayalam , Oriya , 
Assamese , Bengali , Chiacse , Gujarati, Hindi, Pali , 
Punjabi, Sanskrit, Sindhi, Tamil , Telugu , Urdu , Ara 
bic , Persian , German , French , Russian and English . 

Management 
Mathematics 


NOTE : 

(i) Candidates will not be allowed to offer the 
following combinations of subjects : 
(a ) Political Science and International Rela 

tions and Public Administration ; 
(b ) Commerce and Accountancy and Manage 

ment; 

Anthropology and Sociology ; 
(d ) Mathematics and Statistics, 

Agriculture and Animal Husbandry and 
Veterinary Science ; 
Management and Public Administration ; 
Of the Engineering subjects, viz., Civil 
Engineering, Electrical Engineering and 
Mechanical Engineering — not more than 

one subject . 
( ii) The question papers for the examination will 
be of conventional essay typc. 

(iii) Each paper will be of three hours duration . 

(iv ) Candidates will have the option to answer all 
the question papers, except the language papers, viz., 
Papers I and II above , in any one of the languages 
included in the Eighth Schedule to the Constitution 
or in English . 

(v ) Candidates exercising the option to answer 
papers III to VIII in any one of the languages in 
cluded in the Eighth Schedule to the Constitution 
may , if they so deşire , give English version within 
brackets of only the description of the technical terms, 
if any , in addition to the version in the language opt 
cd by them . 


Candidates should , however, note that if they inis 
use the above rute , a deduction will be made on this 
account from the total marks otherwise accruing to 
them and in oxtreme cases, their script(s ) will not be 
valued for being in an unauthorised incdiuin . 


(vi) The question papers other than language 
papers will be sct both in Hindi and English . 

(vii ) The details of the syllabi are set out in Part 
B of Section III. 


Gencral 

( i) Candidates must wrlte the papers in their own 
hand . In no circumstances, they will be allowed thio 
help of ascribe to write the answers for them . 
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(ii) The Commission have discretion to fix quali 

SECTION JIE 
fying marks in any or all the subjects of the exami 
nation . 

SYLLABI FOR THE EXAMINATION 
( i ) Il a candidate s handwriting is not casily Jcgi PART A - PRELIMINARY EXAMINATION 
ble , a deduction will be inade on this account from 

COMPULSORY SUBJECT 
the total marks otherwise accruing to him . 

General Studics (Code No. 99 ) 
( iv) Marks will not be allotted for macro superficial 
koowledge. 

The paper on General Studies will include ques 

tions covering the following fields of knowledge : 
(v ) Credit will be given for orderly, etfective , and 
exact expression combined with due economy of 

General Science , 
words in all subjects of the examination . 

Current events of national and international im 
(vi) In the question papers, wherever necessary 

portance , History of India . 
questions involving the Metric System of weights and 
mcasures only will be set. 

World Geography 

Indian Polity and Economy. 
(vii ) Candidates should use only International 
form of Indian numerals (ie , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , etc .) while Indian National Movement and also Questions on 
answering question papers , 

General Mental Ability . 
(viii ) Candidates are permitted to bring and use Qucstions on General Science will cover general 
battery operated pocket calculators for conventional 

appreciation and understanding of science, including 
( essay ) type papers only . Loaning or inter - changing 

matters of everyday observation and experience , as 
of calculators in the Examination Hall is not per 

may be expected of a well educated person who has 
millud . 

not made a special study of any scientific discipline . 

In History, emphasis will be on broad general under 
It is also important lo note that candidates arc not standing of the subject in its social, economic and 
permitted to usc calculator for answering objective political aspects , In Geography, emphasis will be on 
type papers ( Test Booklets ). They should not there Geography of India . Questions on the Geography of 
forc bring thc same inside the Examination Hall . 

India will relate to physical, social and cconomic 

Geography of the country , including the main features 
C . Interview Test 

of Indian agricultural and natural resources . Ques 

tions on Indian Polity and Economny will test know 
The candidate will be interviewed by a Board who 

ledge on the country s political system , panchayati 
wil liave before them a record of his career . He will 

raj, community development and planning in India . 
be asked questions on matters of general interest. The 

Questions on the Indian National Movement will 
object of the interview is to assess the personal suit 

relate to the nature and character of the nineteenth 
ability of the candidate for a career jo public service 

century resurgence , growth of nationalisin and attain 
by a Board of conpetent and unbiased observers. The 

ment of Independence . 
test is intended to judge thc mental calibrc of a 
candidate . In broad terns this is really an assessment 

OPTIONAL SUBJECTS 
of not only his intellectual qualities but also social 
traits and his interest in current affairs. Somo of tho Code Nos (given in brackets ) to be used in filing 
qualities to be judged are mental alertness , critical Lip the application form . 
powers of assimilation clear and logical exposition 
balance of judgement, variety and depth of interest, 

AGRICULTURE ( CODE NO . 01 ) 
ability for social cohesion and leadership , intellectual 

Agriculture , its importance in national cconomy ; 
and moral integrity . 

factors dctermining agro -ecological zonc and geogia 

phic distribution of crop plants. 
2 . The technique of the intervicw is not that of a 
strict cross - cxamination but of a natural, though Important crops of India , cultural practices for 
directed and purposive conversation which is intend cereal, pulses , oilseed , fibre , sugar and tubro crops 
ed to reveal tlic mental qualities of the candidate . and the scientific basis for these crop rotation , multi 

ple and relay cropping , intercropping and nixed 
3 . The interview test is not intended to be a test cropping . 
cither of the specialised or general knowledge of the 
candidates which has been already tested through 

Soil as a medium of plant growth and its compo 
their written papers , Candidates are expected to have 

ition , mineral and organic constituents of the soil 
taken an intelligent interest not only in their special 

and their role in crop production ; chemical, physical 
subjects of academic study but also in the events 

and microbiological properties of the soils . Essential 
which are happening around them both within and plant nutrients , their functioni , occurrence and cycling 
outside their own state or country as well as in in soils , principles of soil fertility and its evaluation 
modern (umrents of thought and in new discoveries for judicions, tortilize the Oryani 110 uses und bin 
which should conse the curiosity Op well educated fertilizers; straighe, complex and nited Fertilizeri 
youth , 

manufactured and marketed in India , 
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Principles of plant physiology with reference to 
plant nutrition , absorption , translocation and metabo 
lisni of nutrients , Diagnosis of nutrient deficiencies 
und their amelioration photosynthesis and respiration , 
growth and development auxins and harmones in plant 
growth . 

Elements of Genetics and plant brceding as applied 
to improvement of crops ; development of plant hy 
brids and composites , important varieties , hybrid and 
composites of major crops . 


Important fruit and vegetable crops of India , the 
package of practices and their scientific basis , crop 
rotations, intercropping and companion crops, role of 
fruits and vegetables in human nutrition ; post harvest 
handling and processing of fruits and vegetables. 


10 . 


Serious posts and discases affecting major crops . 
Principles of pest control, integrated control of pests 
and diseases; proper usc and maintenance of plant 
protection equipments, 


PLANT GROWTH AND DEVELOP 
MENT - Dynamics of groth , Growth move 
ments. Growth substances, Factors of mor 
phogenesis . Mineral nutrition , Water rela 
tions, Elementary knowledge of photosynthe 
sis. Respiratory metabolism . Nitrogen meta 
bolism , nucleic acids and protein synthesis. 
Enzymes , Secondary metabolites, Isotopes 
in biological studies. 
METHODS OF REPRODUCTION AND 
SEED BIOLOGY - - Vegetative , asexual and 
sexual methods of reproduction , Physiology 
of flowering. Pollination and fertilization . 
Sexual incompatibility . Development, struc 
ture, dornancy and germination of sevd . 
PLANT PATHOLOGY - Knowledge of 
diseases of rice, wheat, sugarcane, potato 
mustard , groundnut , and cotton crops. Prin 
ciples of biological control, Grown gall . 
PLANT AND ENVIRONMENT — Biotic 
components , Ecological adaptations. Types 
of vegetational zones and forests of India . 
Deforestation , aforestation , social forestry , 
Soil erosion , wasteland reclamation . En 
vironmental pollution , bioindicators . Plant 
introduction . 
BOTANY - - A HUMAN CONCERN - Im 
portance of conservation . Germplasm re 
sources, endangered , thrcatened and endemic 
taxa . Cell , tissue , organ and protoplast 
cultures in propagation and enrichment of 
genetic diversity. Plants as sources of food , 
fodder, forage, fibres, fatty oils, drugs, wood 
and timber , paper, rubber beverages, spices, 
essential oils and resins , gums, dyes , inscc 
ticides, pesticides and ornamentation , 


11 . 


Principles of cconomics as applied to agriculture . 

Farm planning and resource management for 
optimal production , Farming systems and their role 
in regional economics. 


Philosophy, objectives and principles of extension . 
Extension organisation at the State, District and 
block levels — their structure , functions and responsi 
bilities. Methods of Communication , Role of farm 
organisations in extension service , 


BOTANY (CODE NO . 02) 
1 . ORIGIN OF LIFE. Basic ideas on origin 

of earth and origin of life . 
2 . BIOLOGIC EVOLUTION - General account 

of biochemical and biological aspects of cvo 
lution Speciation . 


Biomass as a source of energy . Biofertilizers, Bio 
teclinology in agrihorticulture medicine and industry . 

CHEMISTRY (CODE NO . 03 ) 


Section A 

Atomic number, Electronic Configuration of ele 
ments , Aufbau principle , Hund s Multiplicity Rule, 
Pauli s Exclusion Principle , Long form of the Perio 
dic Classification of elements ; salient characteristics 
of s , p , d and f block elements . 


CELL BIOLOGY - Cell structure , function 
of organelles, Mitosis, meiosis, significance 
of meiosis . Differentiation , senescence and 
death of cells . 
TISSUE SYSTEMS- -Origin , development, 
structure and function of primary and sc 
condary tissues, 
GENETICS _ Laws of inheritance, concept 
of gene and genetic code . Linkage , crossing 
over, gcne mapping. Mutation and polyploi 
dy. Hybrid vigour. Sex determination . 
Genetics and plant improvement, 
PLANT DIVERSITY — Structure and func 
tion of plant form from evolutionary aspect 
( viruses to angiosperms, including lichens 
and fossils ) , 
PLANT SYSTEMATICS - Principles of no 
menclature , classification and identification , 
Modern approaches in plant taxonomy . 


Atomic and ionic radii, jonisation potential, elec 
tron affinity and electronegativity ; their variation with 
the position of the element in the periodic table . 


6 . 


Natural and artificial radioactivity; theory of nu 
clear disintegration ; disintegration and displacement 
laws ; radioactive series; nuclear binding energy, nu 
clear reaction , fission and fusion , radioactive isotopes 
and their uses. 


Electronic Theory of Valency . Elementary ideas 
about signa and pi-bonds , hybridization and direc 
tional nature of covalent bonds. Shapes of simple 
molecules , bond order and bond length . 
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Law of corresponding states. Specific heat of gases , 
ratio Cp Cv. Thermodynamics. The first law of ther 
modynamics . Isothermal and adiabatic expansions. En 
thalpy , heat capacities and thermochemistry . Heats of 
reaction . Calculation and bond enegries. Kirchoffs 
cquation . Criteria for spontaneous changes . Second 
law of thermodynamics . Entropy . Frce cnergy, Criteria 
for chemical equilibrium . 

Solutions : Osmotic pressure, Lowering of vapour 
pressure , depression of freezing point and elevation of 
boiling point, Determination of molecular weight in 
solution . Association and dissociation of solutes . 

Chemical equilibria : Law of mass action and its 
application to homogeneous and heterogeneous equili 
bria ; Le Chatelier principle and its application to 
chemical equilibria. 


Oxidation states and oxidation number, Common 
redox reactions ; ionic equations. 

Bronsted and Lcwis theories of acids and buses. 

Chemistry of common elements and their com 
pounds, treated from tho point of view of periodic 
classification , 

Principles of extraction of metals , as illustrated by 
sodium , copper, aluminium , iron and nickel. 

Werner s theories of coordination compounds and 
types of isomcrism in 6 — and 4 - coordinate cowp 
lexes. Role of coordination compounds in nature , 
common metallurgical and analytical operations. 

Structures of diborane , aluminium chloride , forro 
cene , aīkyl magnesium halides, dicholrodiamineplati 
num and xenon chloride. 

Common ion effect, solubility product and their 
applications in qualitative inorganic analysis . 
Section B 

Electron displacements - inductive , mesomeric and 
hyperconjugative effects effect of structure on dis 
sociation constants of acids and bases - bond forma 
tion and bond fission of covalent bonds --- reaction in 
termediates- - carbocations, carbanions, free radicals 
and carbenes - nucleophiles and clectrophiles. 

Alkanes, alkenes and alkynes - petroleum as a 
source of organic compounds - simple derivatives of 
aliphatic compounds; halides , alcohols, aldehydes, 
ketones, acids, esters , acid chlorides, amides anhydri 
des, ethers, amines and nitro compounds monohydro 
xy, ketonic and amino acids- Grignard reagents 
active methylene group - malonic and acetoacetic 
osters and their synthetic uses Op - unsaturated 
acids, 

Stereochemistry : elements of symmetry, chirality , 
optical isomerism of lactic and tartaric acids, D , L 
notation , R , S - - notation of compounds containing 
chiral centres, concept of conformation -- Fischer, 
sawhorsc and Newman projections of butane - 2 , 
3 - diolgeometrical isomerism of malcic and fumaric 
acids, E and Z notation of geometrical isomers. 

Carbohydrates : classification and goneral reac 
tions , structures of glucose , fructose and sucrose , 
general idea on the chemistry of starch and cellulose . 

Benzene and common monofunctional benzenoid 
compounds , concept of aromaticity as applied to ben 
zene, naphthalene and pyrrole orientation influence 
in aromatic substitution - - chemistry and uses of dia 
zonium salts . 

Elementary idea of the chemistry of oils, fat, pro 
teins and vitaminstheir role in nutrition and in 
dustry . 

Basic principles underlying spectral techniques 
(UV - visible , IR , Raman and NMR ) . 
Section C 


Chemical Kinetics : Molecularity and order of a 
reaciion . First order and second order reactions . 
Temperature coeflicient and energy of activation . Col 
lision theory of reaction rates qualitative treatment of 
thcory of activated complex . 

Electrochemistry ; Faraday s laws of electrolysis, 
conductivity of an electrolyto. Equivalent conductivity 
and its variation with dilution , Solubility of sparingly 
soluble salts . Electolytic dissociation . Ostwald s dilu 
tion law , anomaly of strong electrolytes. Solubility 
product. Strength of acids and bases . Hydrolysis of 
salts. Hydrogen ion concentration . Buffer action . 
Theory of indicators . 

Reversible cells : Standard hydrogen and calomal 
electrodes . Redox potentials. Concentration cells , 
Ionic product of water. Potentiometric titrations . 

Phase rule : Explanation of terms involved . Appli 
cation to one and two component systems, Distri 
bution law . 

Colloids : General nature of colloidal solutions and 
their classification , Coagulation . Protective action and 
Gold number, 
Adsorption , 

Catalysis : Homogeneous 911d heterogenous cataly 
sis, Promoters and Poisons . 

Civil Engincering (Code No . 4) 


Engincering Mechanics : Statics : units and dimensions: St. 

units , vectors , coplanar and non 
coplanar force systems equations 
of equilibrium , free body dia 
gram , static friction , virtual 
work , distributed force systems, 
first and second moments ofarca , 
mass moment of inertia . 


Kinematics and 
Dynamics 


Velocity and accelcration in car 

tosion and curvilinear co -ordinato 
systems, equations of motion 
and their intogration , principles 
of conservation of energy and 
momentum , collision of clastic 
bodios, rotation of rigid bodies 
about fixed axis , simple harmonic 
motioq . 


Kinetic theory of gases and gas laws. Maxwell s law 
of distribution of velocities . Van der Waals equation 
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Strength ofMaterials : 


elastic isotropic and homogeneous 

inatorials , stress and strain , olastic 
constanta , rolation among elastic 
constants, axially loaded deter 
minato and iudcterminuted 
memburs , shcar force and bend 

ing moment diagrams, theory 
of simplc bending , shcar stress 
clistribution, fitched beans. 


[ PART 1 - SEC , 11 
- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - . . 

walls , shoe pile walls soil con 
solidation , Torzaght onc -dinea 
sional theory of consolidation . 
primary anil secondary Sottle 
mont. 


Delloction of Beams : Macaulay 
method , Mohe theorems, Conju 
gate bcam method , torsion , tor 
sion of circular shafts , combined 
bending , torsion and axialthrust, 
closc coiled helical Springs . 
strajo Energy , strain ciergy in 
direct stress , shear stress bending 
and torsion . 


Foundation Enginecring : Exploratory programme for sub 

surface investigations , common 
types of boring and sampling , 
field test an ] thoir interpretation , 
water level Observations ; stress 
distribution beneath loaded areas 
by Boussinesq und Stoinbrenner 
methods, use of influence charts , 
contact prossuro distribution 
Colormination of ultimate bear 
ingoupacity by Terzaghi, Skep 
ton und Hansen s methods ; 
allowablo bouring pressure 
boncath footings and rafts ; 
settlement criteria , design as 
pects of fottings and rufts ; bear 
ing capacity of piles and pilo 
groups , pile load tests , under 
roamed piles for swelling soil; 
well foun-lations, conditions of 
statical equilibrium , vibration 
analysis of single degrec freedom 
system , gencral considerations 
for design of inachine fouti 
dations; earthquako effects 
on soil-foundation systems, 
liqucfaction , 


Thin and thich cylinders , colunis 

and struls , Euler and Ranking 
loads , principal stresscs and 
strains in two dimensions -Mohr 
circlc - theories of clastic failure . 
Structural Analysis ; indetcr 
mizito beams, propped , fixed 

2014 continuous beurus , slicar 
forvo and benling inomcnt dial 
gramy, defloctions, three -hinged 
and two -hiagud arches , rih 
shortoniny, temporaturc elfects , 
influenco lines . 


Fluid Mechanics : 


Fluid properties , fluid statics , 

forces on plane and curved sur 
l aces , stability of floating and 
submorgcd bodice , 


Trusses: method of joints and 
mi thod of sections, deflections 
of plano pin - jointed trussos, 
Rigid Framos : analysis of Rigid 

frames and contiguous beams by 
thcorom of three momonts , 
m rmont Jistribution method , 
slopo deflection nicthod , Kani 
method and column analogy 
metjod matrix analysis ; 


Kinematics : 


vclocity, streamlires. continuity 

cquation , accelerations , irro 
tutional and rotational flow , 
velocity potential and stream 
lunoti 11 % , flow niet, separation 
and stagnation . 


Rolling loads and influenco lincs 
for boamian pin -jo inlod girders. 


Dyulánles 


Soil Mochanics : 


Luler s equation along strcanı line, 
chorgy and momentum equations, 

Bernoulli s theorem , applications 
to ripe flow and free surface 
1l > w :1, free and forced vortices. 


Dimenslonal Analysis 
and similitudo : 


Classification and identification of 

svils , please relationships; sur 
face tension and capillary 
phenomena in soils, laboratory 
and field determination of co 
oficient of pcimcability : sepage 
forces, flow nets , criticalhydraulic 
Bradient, permeability of stratificd 
deposits ; Theory of compaction , 
compaction control; total and 
effectivo stresses , pore prossure 
coefficient shcar atreugth para 
meters in terms of total and 
effective stress . Muhr- Coulomb 
theory : total and effective stress 
ilmalysis of soil slopes ; active and 
passive pressures , Kankine und 
Coulonib theorics of carth 
privalr , 

p l iibutio11 
1) trenuh levering . retalplay 


Buckingham s Pi thoorem , dicmcn 

sionless párameter, similaritice 
undistorted and distorted models , 
Boundary layer on a flat plate 
drag and litt on bodies . 


Lanigaran : Turbulent Luminar flow through pipe and 
Flows 

between parallelplates , transition 
to turbulent fyw , turbulent flow 
tirough pipes, friction factor 
variation , energy loss in expan 
sions , contracting and other 
nonunilornities, cigy rode 
liud und lıydrauliu grude line, 
pipe networks , wat homnice. 
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il 


Cumessillc Bow : 


190lliemal And , isentrop fans 

velocity of propogation of pres 
suirc wavo , Mach number, sub 
sonic and gupersonic Nows, shock 
waves . 


thic pallones de counts of non - prolir organisations 
Preparation of accounts from incomplete records 
Company Account - syule and redemption of shares 
and dchentures - - Capitalisation of profits and issue of 
bonus shares - --Accounting for depreciation including 
acelerated methods of providing depreciation - In 
ventory valuation and control. 


- 


Open clannelnow : 


Ratio analysis and interpretation - --Ratins relating 
to short-terin liquidity , long term solvency and profi 
tability - importance of the rate of relil os invest 
ment (ROI) in evaluating the overall performance of 
a business entity , 


wiform and nonunifum flows, 

specific energy and specific force , 
critical clepth , flow in contracting 
transition , free over all, wires 
hydraulic jump surges gradually 
varicd flow cquation and its 

integration , surface profiles . 
General principles : sign conven 

tions, chain surveying , principles 
of plane table surveying two 
point problem three point 
problem conipass Survey 
ing , traversing; bearings : local 
[ittraction travelse computations 
corrections, 


Sirveying : 


Nature and object of auditing - Balance Sheat and 
continuous audit - Statutory management and opera 
tional audits - Auditors working papers _ Internal 
control and internal audith Audit of proprietory and 
partnership firm Broad outlines of the company 
audit . 


Levelling : Temp vracy ani perna 

nent adjustments; fly- levels, 
reciprocal levelling , contour 
levelling ; Volume computations , 
refraction and curvature 
corections. 


Theodolito : adjustments, traversing 
hcights and distancos, tachco 
metric surveying 


Curve getting by chain and by 

theodolite : horizontal and verti 

calcurves. 
Triangulation and base -line 

measurements : satellite stations , 
trigon vinotric levelling, astrono 
mical Surveying , ce estial co 
ordinates , solution of spherical 
trianglos , dotermination of azi. 
muth , latitude, longitudo and 
timo, 


PART II : BUSINESS ORGANISATION AND 
SECRETARIAL PRACTICE 

Distinctive Feature of dillerent forms of business 
organisation . Formalities and documents in floating i 
Join Stock Company Doctrine of indoor ngnagc 
ment and principle of constructive notice - Type of 
securities and methods of their issuc - --Economic func 
tions of the new issues market and stock exchange -- - 
Business combinations- Control of monopoly houges 
- - Problems of modernisation of industrial enterprises . 
Procedure and financing of export and import trade 
Incentives for export promotion - Role of the EXIM 
Bank - Principles of insurance, Life, fire and marine. 

Management functions : Planning Organising , 
Stalling , Directing, Coordination and Control, 

Organisation structure : Centralisation and decen 
tralisation , delegation of authority , span of conrol, 
management by objective ( M . B . O . ) und Management 
hy exception . 

Office Management : Scope and principlus- Sys 
tenis and routines - Handling of records - Oifice 
Cquipment and machines- - Impact of Organisation 
and methods ( O & M ) . 


Principles of acriam photogranictry 

Tydrographic surveying, 


Company Secretary : Functions and scope -- Ap 
pointment, qualifications and disqualifications - - 
Rights, duties and liabilities of company secretary 
Drafting of agenda and minutes. 

ECONOMICS (Code No . 06 ) 
PART I 


COMMERCE ( Code No. 05 ) 


PART I : ACCOUNTING 

Accounting equation - Concepts and Conventions 
Generally accepted accounting principles - --Capital and 
revenue expenditures and recepits - -Preparation of the 
financial statements including statements of sources 
and application of funds - Partiershin accounts in 
cluding dissolution and piccemeal distribution among 


1. National Economic Accountine National in 
come Analysis Generation and Distribution of incomo 
and related aggregates : Gross National Product & 
Net National Product Gross Domestic Product & 
Net Domestic Product (at market prices and factor 
costs ) ; at constant and current prices. 

2 . Price Theory : Law of demand , Utility analysis 
and difference curve techniques, consumer equili 
brium ; cost curves and their relationships , cquilibri 
um of a firm under different market structures; pricing 
of factors of Production . 
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Conversion of a .c , to d .c . and d . c . to a .c , controll 
ed and uncontrolled power, speed control techniques 
for drives. 


3 . Money & Banking : Definitions and functions of 
money (M1M2 M3) , Credit creation ; Credit sources , 
costs and availability ; theories of the Demand for 
money . 

4 . International Trade : The theory of comparative 
costs; Ricardian and Hockscher - - Ohlin ; the balance 
of payments and the adjustment niechanism , Trade 
thcory and economic growth and development, 


PART IL 

Economic growth and development Meaning and 
measurement; characteristics of underdevelopment; 
rate and pattern . Modern Economic Growth , Sour 
ces of growth distribution and growth ; problems of 
growth of developing cconomies. 
PART III 

Indian Economy : India s cconomy since Indepen 
dence ; trends in population growth since 1951; Popu 
lation and Poverty ; general trends in National In 
come and related aggregates ; Planning in India , Oh 
jectives, strategy and rate and pattern of growth ; 
problems of indusrialisation strategy ; Agricultural 
growth since Independence with special referrence to 
foodgrains; unemployment; nature of the problem and 
possible solutions Public Finance & Economic Policy , 


GEOGRAPHY (Code No. 08 ) 
Section A : General Principles : 

(i) Physical geography , 
( ii ) Human geography. 
(iii) Economic geography . 

( iv ) Cartography , 

( v ) Development of geographical thought. 
Section B : Geography of the World : 
(i) World landforms, climates , soils and vege 

tation . 
(ii) Natural regions of the world . 
( iii ) World population , distribution and growth ; 

races of mankind and international migra 

tions ; cultural realms of the world . 
(iv ) World agriculture, fishing and forestry 

minerals and energy resources ; world indus 

tries , 
( v ) Regional study of : Africa , South -East Asia , 

S . W . Asia , Anglo - America, U .S .S .R .; and 
China. 


ELECTRICAL ENGINERING ( Code No. 07 ) 

Primary and secondary cells , Dry accumulators , 
Solar Cells, Steady state aalysis of d. c. and a .c . net 
work ; network theorems; network functions. Laplace 
techniques transicnt response ; frequency response ; 
three -phase networks, inductively coupled circuits. 

Mathematical modelling of dynamic linear sys 
toms, transfer functions, block diagrams; stability of 
control systems. 

Electrostatic and manetostatic field analysis. Max 
wells equations. Wave equations and electromagnetic 
waves . 


Section C : Geography of India 

(i) Physiography, climate , soils and vegetation , 
( ii ) Irrigation and agriculture , forestry and fish 

cries. 
( ii ) Minerals and energy resources. 
(iv ) Industries and industrial development, 
(v ) Population and settlements . 


Basic methods of measurements, standards, error 
analysis; indicating instruments, cathoderay oscillo 
scope; measurement of voltage ; current; power resis 
tance inductance , capacitance frequency time and 
flux ; eletronic meters. 


GEOLOGY (Code No. 09 ) 
PART I 

(a ) Physical Geology : Solar system and the 
Earth Origin age and internal constitution of Earth . 
Weathering, Geological work or river lake , glacier , 
wind , sea and groundwater . Volcanoes - - types, distri 
hution , geological effects and products : Earthquakes 
distribution causes and effects. Elementary ideas 
about gcosynclines , isotasy and mountain building, 
continental driſt , seafloor spreading and place tecto 
nics , 


Vacuum based and Semiconductor devices and 
analysis of electronic Circuits ; single and multistage 
audio , and radio , small signal and large signal ampli 
fiers ; oscillators and feedback amplifiers ; waveshap 
ing circuits and time base generators multivibrators 
and digital circuits; modulation and demodulation 
circuits , Transmission line at audio , radio and U . H . 
frequencies; Wire and Radio communication . 

Generation of em ,f. and torque in rotation ma 
chine ; motor and generator characteristics of d . c . 
synchronous and induction machines, equivalent cir 
cuits ; commutation , starters , phaser diagram , losses , 
regulation ; power transformers , 

Modelling of transmission line ; steady , state and 
transient stability , surge phenomena and insulation 
coordination protective devices and schemes for 
power system equipment. 


(b ) Geomorphology : Basic concepts of geomor 
phology . Normal cycle of erosion , drainage patterns, 
landforms formed by ice , wind and water, 


( c Structural and Field Geology : Clinometer 
compass and its usc Primary and secondary structu 
res . Representation of altitude; slope: trike and dir . 
Effect of topography on out-crops, Folds- Faulla , 
unconformities-- and Joints — thejr description classi 
fication , recognition in the field adn thcir cffects 
on out- crops. Criteria for the determination of the 
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order of superposition in the field . Nappers and Geo (b ) Stratigraphy : Fundamental laws of stratigraphy. 
logical windows. Elementary ideas of geological sur Classification of the stratified rocks into groups , sys 
vey and mapping . 

tems and scrics ctc, and classification of geologic tinic 

into eras, periods and epochs, An outline Geology 
PART II 

of India and a bricf study of the following systems 
(a ) Crystallography - Crystalline and amorplious 

with respect to their distribution , lithology , fossil 
substances . Crystal, its definition and morphological 

interest and economic importance, if any : - Dharwar, 
characteristics ; elements of crystal structure . Laws of 

Vindhyan , Gondwana & Siwalik . 
Crystallography, syminetry elements of crystals be 

INDIAN HISTORY ( Code No . 10 ) 
longing to normal class of seven Crystal Systems. Cry 
stal habits and twinning. 

Section A 
(h ) M ncralogy : Principles of optics . Behaviour 1 . Foundation of Indian Culture and Civilisa 
of liglit through isotropic and anisotropic substances, 

tion . 
Petrological microscope ; construction and working of 

Indus Civilisation. 
Nicol Prism . Birefringence; Plcochroism extinction . 

Vedic Culture 
Physical, chemical and optical properties of more 
common rock - forming minerals of following groups: 

Sangam Age . 
quartz , feldspar, mica , amphibole , pyroxene, olivinc, 

2 . Religious Movements : 
garnet, chlorito and carbonate , 

Buddhism . 
( c) Economic Gcology : Ore, ore mineral and 

Jainism . 
gangue. Outline of the processes of formation and 
classification of ore deposits . Brief study of mode of 

Bhagavatism and Brahmanism . 
occurrence , origin , distribution in India ) and eco 

The Maurya Empire , 
nomic uses of the following : gold ; orcs of jron , man 
ganese , chromium , copper , aluminium , lead and zinc; 

Trade & Commerce in the pre -Gupta and 
mica , gypsum , magnesite and kyanite : diamond ; coal 

Gupta period . 
and petroleum , 

Agrarian structure in the post-Gupta period. 
PART II 

f . Changes in the social structure of ancient 

India . 
Petrology 

Section B 
(a ) Igneous Petrology : Magma - its composition 
and nature Crystallization of Magma. Differentiation 

1. Political and social conditions, 800 — 1200 . 
and assimilation . Bowen s reaction principle . Tex 

The Cholas. 
turc and structure of igneous rocks . Mode of occur 

The Delhi Sultanate ; Administration Agra 
rence and mineralogy of igneous rocks , Classification 

rian conditions. 
and varietics of igneous rocks . 

The provincial Dynasties, Vijayanagar Em 
(b ) Sedimentary Petrology : Sedimentary process 

pire Sociсty and Administration . 
and products . An outline classification of sedimen 
tary rocks. Important primary sedimentary structures 

The Indo - Islamic cullure Religious move 
(bedding , cross bedding , graded bedding , ripple 

ments. 15th and 16th centuries . 
marks, sole structures , parting lineation ). Residual 
deposits; their mode of formation , characteristics and 

The Mughal Empire ( 155641707 ) . Mughal 
important types. 

polity : agrarian relations : art, architecture 

and culture under the Mughals. 
Clastic deposits; their clasification , mineral con 

6 . Beginning of European commercc. 
position and texturc . Elemieniary knowledge of the 
origin and characteristics of quartz arenites, arkoscs 

7. The Maratha Kingdom and Confederacy . 
and greywackes, Siliceous and calcoreous deposits of 
chemical and organ c origin . 

Section C 

1. The decline of the Mughal Empire : the 
(c) Metamorphic Petrology : Definition agents & 

autonomous state with special reference to 
types of metamorphisms. Distinguishing characters 

Bengal, Mysore and Punjab . 
of metamorphic rocks. Zoncs, grades of metamor 
phic rocks . Texture and structure of metamorphic 

2 . The East India Company and the Bengal 
rocks. Basis of classification of metaniorphic rocks . 

Nawabs. 
Brief petrographic description of quartizite, slate , 

3 . British Economic Impact in India . 
schist, gneiss, marble and hornfels 

4 . The Revolt of 1857 and other popular 
PART IV 

movements against British rule in the 19th 
(a ) Palaeontology : Fossils , conditions for entorn 

century , 
hent, types of prescrvation and uses . Board morplio 

Social and cultural awakening ; the lower 
logical features and geological distribution of brachio 

caste ; trade union and the peasant move 
pods, bivalves (lamellihranchs ) , gastro - pods, cephalo 

ments . 
pods , trilobites, echinoids and corals . A brief study 
of Gondwana flora and Siwalik mammals . 

6 . The Freedom struggle . 
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Falx imprisonment and malicious prosce 
tion 


LAW rimte Nis 11 ) 
| Jurisprudence . 
1. Schools of Jurisprudence ; Analytical, listo 

rical, philosophical nel sociological. 
Sources of Law : custont, precedent and 

legislation , 
3 . Rights and duties : 
4. Legal Personality : 

$. Ownership and possion . 
I Constitutional Law of India . 

1 . Salient features of the Indica Constitution ; 
2 . Preamble ; 
3. Fundamental Rights , Directive Principles 

and Fundamental Dutics ; 
Constitutional position of the President and 
Governors and their powers ; 
Supreme Court and High Courts ; their 
powers and jurisdiction : 
Union Public Service Commission and 
State Public Service Commissions : Their 
Powers and Functions; 


V Criminal Law 

1. General principles of criniinal liability : 
2 . Mens rea; 
3. General exceptions ; 
4 . Abctment and conspiracy : 
5 . Joint and constructive liability: 
6 . Criminat attempts : 
7. Murder and culpable honiude; 
8 . Sedition ; 
9 . Theft: extortion , robbery and dacoity ; 

Misappropriation and Criminal lyreach of 
trust ; 


+ 


VI Law of Contract 


1 . 


2. 


Basic elements of Contract : offer, accep 
tance , consideration , contractual capacity : 
Factors vitiating consenti 
Void , voidable , illegal and unenfuiccable 
agreements ; 
Performance of contracts ; 
Disolution of contractual obligations , frust 
ra ion of contracts ; 
Quasi-contracts . 
Remedies for breach of contract. 


7 . 


Distribution of Legislative powers between 
the Union and the States , 
Emergency provisions ; 
Aniendment of the Constitution , 


9. 


6 . 
7. 


MATHEMATICS (Code No. 12 ) 


III International Law 

1. Nature of International Law ; 
2 . Souras : Treaty , Customi, General Princi 

ples of Law recognizel by civilized nations, 
and subsidiary means for the determination 
of law . 


algori 


3. 


Coell of a po Integral, ynomials , 


State Recognition and State Succession ; 
The United Nations; its objectives and Prin 
cipal Organs: thc constitution , role and 
jurisdiction of the International Court of 
Justice . 


IV Torts , 


Algebra - Sets, relations, equivalence relations, 
Natural numbers, Integers , Rational numbers, Real 
and Complex numbers, Division algorithm , greatest 
common divisor, polynomials , division algorithm , 
derivations , Integral, rational, real and complex 
roots of a polynomical, Relation between roots and 
Coefficients, repeated roots, elementary symmetric 
functions. Groups , rings , fields and their elementary 
properties. 

Matrices - Addition and multiplication , elementary 
row and column operation , rank determinants , in 
verse, solutions of systems of lincar equations. 

Calculus - Real numbers, order completeness pro 
perty , standard functions, limits , continuity , proper 
ties of continuous functions in closed intervals , 
differentiability , Mean value Theorem , Taylors The 
orem , Maxima and Minima, Application to curves 
tangent normal properties, Curvature , asymptotes, 
double points, points of inflexion and tracing. 

Definition of a definite integral of continuous 
function as the limit of a sum , fundamnental theorem 
of integral Calculus , methods of integration , recti 
Gcation quadrature , volume and surfaces of solids of 
revolution . 


1 . 
2 . 
3 . 
1 . 
5 . 


Nature and definition of tort; 
Liability based on fault and strict liability ; 
Vicarious liability ; 
Joint tort -fcasors ; 
Negligence ; 
Defamation ; 
Conspiracy ; 
Nuisance ; 


7 . 
8 . 


OTT : ATT 
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Partial differentiation and its application . 

Thermodynamics : 

Hcat , , work and tanperaturo , 

First and second laws of ther 
Simple test of convergence of gorles of positive 

modynamics, Carnot, Rankino, 
terms, alternating series aod absolute convergence. 

Otto and Diesel- Cyclos . 
Dilcrential Equations — First order differential equa 
tions , Singular solutions, geometrical interpretations, Fluid Mechanics ; 

Hydrostatics , Continuity oqua 
lincar differential cquations with constant coefficients . 

tion . Bernoullis thoorcm . Flow 
Geometry - Analytic Geometry of straight lines 

through pipos, Discharge mea 
ond conics referred to Cortesian and polar Coordin 

surement Laminar and Turbu 
ates; three dimensional geometry for plunes, straight 

lent flow , Concept of boundary 
lines , sphere , Cone and Cylinder. 

layer. 
Mechanics Concept of particle , lamina, rigid 

Iloat Transfor : 

One dimensional stoudy state con 
body , displacement, force, mass , weight, concept of 

duction through walls and cy 
scalar and vector quantities, Vector Algebra , Com 

linders . Fins . Concept of ther 
bination and equilibrium of Coplanar forces, New 

mal boundary layor. Heat 
Lons Laws of motion , motion of a particle in a ștr 

transfer coefficient. Combined 
aight line , Simple Harmonic motion , projectile , cir 

hoat transfor , coofficient. Host 
cular motion , motion under central forces (inverso 

exchangera. 
square law ), escape velocity , 

Energy Convertion : Compression and spark ignition 
MECHANICAL ENGINEERING (Codo No . 13) 

ongines , Compresort, tant and 

blower . Hydraulle pumps and 
Staties : Simple applications of equilibri 

forbinow, Thermal tubo machal 
Din aquadopl. 

nan , Bollar Flow of som 

through goazlou. Layout of 
Dynamlas ; Simplo applications of equations 

power plants, 
of motion , simple harinonio 
motion . Work onergy, power . 

Environmental Control: Refrigeration cycles, refrigeration 
Theory of Machines : 

cquipment - its operation and 
Simplo examples of links and 

maintonancc , important refri 
mechanism , Classification of 

gerants , Psychoinetrics comfort 
gears , standard year tooth 

cooling and deliumdletiem . 
profilco , Classification of hcar 
logs, Function of fly whee ), 
Types of governors . Static(s) 

PHILOSOPHY (Code No. 14 ) 
and dynamic balancing , siai 
ple examples of vibration or 

1. Logic.- Symbolic Logic Syllogism and 
bary. Whirling of shafts. 

fallacies, Mathematical Logic. Truth Func 

tional Logic. 
Mechanics of Solids : Stross, strain , Hook s Law , clas 
tic modulii, Bending moments 

II . History of Indian Ethics : Sourco, Types, 
and shearing force diagrams 

Meaning of Dharma ; Ethics and Mctaphy 
for beams, Simple bending and 

sics ; and Karma and Freewill ; Karma and 
torsion of beams; springs, thin 

Gyana ; 
wallet cylinden . Mochanical 
properties and material testing. 

III. History of Western Ethics ; Moral stan 

dards, Judgement, Order and progress : 
Manufacturing Science : Mechanics of metal cutting , tool 

Ethics and Emotivism ; Determinism and 
life , cconomics of machining , 

freewill , Crime and Punishment ; Individual 
cutting tool mulcrials , Basle , 

and Society . 
machining processes , tyros of 
machino tools , transfer lines , 

IV . History of Philosophy , Western Indian 
shearing drawing, spinning , 

Orthodox : Indian Heterodox . 
rolling , forsing extrusion , Di 
fferent types of casting and 

PHYSICS (Code No . 15) 
welding methods. 
Production Management: Method and time study , motion , 

1. Mechanics : - Units and dimensions, S. I. units , 
economy and work space de 

Motion in one and two dimensions, Newton s laws of 
sign , operation and flow pro 

motion with applications. Variable mass systems, 
cess charts , Products design 

Frictional forces, Work , Powor and Energy. Conser 
and cost selection of manu 

vative and non -conservative systems, Collisions, Con 
facturing process. Break even 

servation of energy . Linear and angular momenta . 
analysis, Sito selection , plant 

Rotational kinematics. Rotational dynamics. Equi 
lay out, Materials handling , 

librium of rigid bodies . Gravitation , Planetary mo 

tion , Artificial Satellitos . Surface tension and Visco 
selection of equipment for job , 
shops and mass production 

sity. Fluid dynamics , stream -line and turbulent mo 

lion . Bernoulli s equation with applications. Stoke s 
Scheduling . doprichine, riiu 

law and its application, Special theory of relativity , LO 
rentz Transformation , Mas , Fnergy equivalence . 
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2 . Waves & Oscillations : Simple harmonic motion . 
Travelling & Stationary waves , Superposition of waves , 
Beats. Forced oscillations, Damped Oscillations, 
Resonance , Sound waves , Vibrations of air columns, 
strings and rods. Ultrasonic waves and their appll 
cation . Doppler effect . 


(b ) Democracy - - Blectoral process ; Theories 

of Representations ; public opinion , troc 
dom of speech , the role of the Press; Par 
ties and Pressure Groups ; 


(c ) Political Theories — Liberalism ; Early So 

cialism ; Martian Socialism ; Faciam . 
(d ) Theories of Development and Under- Deve 

lopment ; Liberal and Mandist, 


Section B (Government). 


3 . Optics : Matrix method in paraxial optics . Thin 
Icns formulae, Nodal planes , Systems of two thin 
lenses, Chromatic and Spherical aberration , Optical 
instruments, Eyepieces . Nature and propagation of 
Light, Interference , Division of wavefront, Division 
of amnlitude , Simple interferometers, Diffraction 
Fraunhofer and Fresnel, Gratings . Resolving power 
of optical instruments , Rayleigh criterion , Polariza 
tion , Production and Detection of Polarized light. 
Rayleigh Scattering. Raman Scattering . Lasers and 
their applications. 


1 . GOVERNMENT . — Constitution and constitutio 
nal Government : Parliamentary and Presidential 
Government; Föderal and UnitaryGovernment; 
State Local Government ; Cabinet Government ; 
Bureaucracy . 


2 . INDLA . - (a ) Colonialism and Nationalism in 
India , the national liberation inovement and consti 
tutional development, 


4 . Thermal Physics Thermometry , Laws of thor 
modynamics . Heat engines , Entrophy , Thermodyna 
mic potentials and Maxwell . relations . Van der 
Waals equation of State , Critical constants. Joule 
Thomason effect, Phase transition , Transport pheno 
menon , heat conduction and specific heat in solids , 
Kinetic Theory of Gases, Ideal Gas equation , Max 
well s velocity distribution , Equipartition of Energy , 
Mean free nath , Brownian Motion . Black -body radia 
tion . Planck s Law . 


( b ) The Indian Constitution , Fundamental 

Rights , Directivo Principles of State Policy ; 
Legislature ; Executivo , Judiciary , inclur 

ing Judicial Review , thc Rule of Law , 
(c ) Federalism , including Centre -State Rela 

tions ; Parliamentary System in India . 
( d ) Indian Federalism compared and contrasted 

with federalism in the USA , Canada , Aus 
tralia , Nigeria and Federal Republic of 
Germany and the USSR , 


PSYCHOLOGY (Code No. 17) 


5 . Electricity and Magnetism : - Electric chargo 
Fields and Potentials . Coulomb s law . Gauss Law . 
Capacitance, Dielectrics . Obm s Law , Kirchoff s 
Laws. Magnetic field . Ampere s Law . Faraday s 
Law of electromagnetic induction , Lenz s Law , Alter 
nating Currents . LCR Circuits, Series & Parallel 
resonance. O - fac mr. Thermoelectric effects and their 
applications, Electromagnetic Waves , Motion of 
charged particles in electric and magnetic fields . Par 
ticle accelerators, Ven de Graff generator, Cyclotron , 
Betatron , Mass spectrometer, Hall effect. Dia, Para 
and ferro magnetism . 

6 . Modern Physics :- Bohr s Theory of Hydrogen 
prom . Orticol and X - ray spectra, Photoclectric effect, 
romnton effect, Wave nature of matter and Wave 
Partic e duality , Natural and artificial radio -activity, 
alna heta and gamma radiation , chain decay, Nuc 
lear fision and fusion . Elementary particles and their 
classification . 


Scope and methods, 
Subject matter, 


Methods . 
Experimental methods . 
Field studies 
Clinical and casc methods. 
Characteristics of psychological studies. 


Physiological Basis . 
Structure and functions of the nervous sys 
tem . 
Structure and functions of the endocrino 
system . 


Development of Behaviour 
Genetic mechanism . 
Environmental factors. 
Growth and maturation . 
Relevant experimental studies. 


7 . Flectronics : - Vacluum tubes - diode and triode, 
n - and n -type materials , p -n diodes and transistors , 
Circuits for rectification , amplification and oscilla 
tions, Logic gates. 

POLITICAL SCIENCE (Code No. 16) 
Section A ( Theory) 

1 . ( a ) The State - Sovereignty ; Thcorics of Sovo 
reignty . 

(b ) Theorics of the Origin of the State ( Social 
Contract Historical — Evolutionary and Marxist) . 

( c) Theories of the functions of the State (Liberal 
Welfare and Socialist ). 

2 . Concepts - Rights, Property, Liberty , Equality , 
Justice . 


Cognitive processes (I). 
Perception , 
Perceptual process , 
Perceptual organisation . 
Perception of form , colour, depth and tinc 
Perceptual constancy. 
Rolo of motivation , social and cultura1 fac 
tors in perception . 


( 97I 


1) 


पारतका राजा : पसाधारण 


99 


groups , community and association ; social structure 
and social organization ; structure and function ; 
obiective facts norms values, and belief systers ; 
sanctions deviance ; socio -cultural processes — assimi 
lation , integration co -operation , competition and 
conflict , Social Demographys Institurions ; Kinship 
system and kinship usages ; rules of residence and 
descent ; mariage and family ; economic systems of 
simple and complcx societies — barter and ceremonial 
exchange market economy political instilutions and 
complex societies · religion in siniple and complex 
Socictie : mugic ; religion and science . Practices 
and organizations, Social stratification and estate . 


Communities : village , town, city, region . 


Types of society : tribal agrarian , industrial, post 
Industrial. Constitutional provisions regarding sche 
duled cures and scheduled tribes . 


ZOOLOGY ( Code No. 19 ) 


1. Cell structure and function . — Structure of an 
animal cell, nature and function of cell organells, 
mitosis and mciosis , chromosomes and genes, laws of 
joheritance , mutation . 


2 . General survey and classification of non - chos 
datcs (up to sub - classes) and chordates ( up to orders) 
of followings Protozoa , Porifera , Colenterata , Platy 
heluninthes. Ascheminthes, Annelidin , Arthropoda , 
Mollusca , Ecrinodermata and Chordata . 


6 . Cognitive procosses ( IT). 

Learning. 
Learning process. 
Learning theories ; Classical conditioning . 
Operant conditioning . 
Cognitive theories. 
Perceptual learning. 
Learning and motivation . 
Verbal learning . 
Motor learning. 

Learning and motivation , 
7 . Cognitive Proccases ( III). 

Remembering . 
Measurement of remembering . 
Short-term memory . 
Long-term memory . 
Forgetting . 
Thcorics of forgetting . 
Cognitive Processes (IV ). 
Thinking. 
Development of thinking . 
Language and Thought. 
Images . 
Concept formation . 
Problem solving . 
Intelligence. 
Nature of intelligence . 
Theories of intelligence. 
Measurement of intelligenco . 

Intelligence and creativity . 
10 . Motivation , 

Needs, drives and motives. 
Classification of motives, 
Measurement of motives . 

Theories of motivation . 
Personality . 
Nature of personality , 
Tralt and type approaches . 
Biological and socio - cultural determinants 
of personality . 
Personality assessment techniques and tests. 
Coping Behaviour. 
Coping Mechanisms. 
Coping with frustration and stress 
Conflicts , 
Attitudes. 
Nature of attitudes. 

Theories of attitudes. 
Measurement of attitudes 

Change of attitudes. 
14 . 

Communication . 
Types of communication , 
Communication process. 
Communication network , 

Distortion of communication . 
15. Applications of psychology in Industry, 

Education and Community . 

SOCIOLOGY (Code No. 18 ) 
Concepts : race and culture ; human evolution , 
phases of culture ; culture change - - culture contact, 
acculturation , cultural relativism ; society : 
group , status, role : primary , secondary and referenco 


3. Structure , reproduction and life history of fol 
lowing typós : 


11 . 


Anoeba , Monocystis , Plasmodium , Paramecium , 

Sycon . Hydra , Obelia, Fasiola , Taenia , 
Ascarls , Nereis , Phtretima, leach , prawn , 
scorpion , cocroach , a bivalve , a snail , 
Balanaglossus, an Ascidian , Amphioxus. 


12 . 


4 . Comparative anatomy of vertebrates : Integu 
ment endoskeletion , locomotory organs , digestive sys 
tem , respiratory system , heart and chculatory system , 
urionogenital system and sense organs. 


13. 


5 Physiology : Chemical composition of protop 
lasm , nature and function of enzymes , colloids and 
hydrogen on concentration , biological e oxidation . 
Elementary physiology of digestion , excretion , respira 
tion , blood , inechanism of circulation with special 
reference to man , nerve impulse , conduction and 
transmission across synaptic junction . 


6 . Embryology : Gametogenesis, fertilization , cle 
vage , gastrulation ; Early development and metamor 
phogenesis of frog , Ascidian and retrogressive meta 
morphosis. Neoteny , development of foetal mam 
branc in chick and mammals . 


7 . Evolution . -- Origin of life, Principles and evi 
dences of evolution , speciation , mutation and isola 
tion , 
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8 . Ecology ; Biotic and abiotic factors ; concept of 
ecosystem , food cliain and energy flow , adaptation of 
aquatic and desert fauna , parasitism and symbiosis ; 
Factors causing cnvironmental pollution and its pre 
vention . Endangered species, Chronobiology and 
circadium rhythum . 

9 . Economic Zoology - Beneficial and harmful in 
sects, 


designing of sample surveys with reference to recent 
large scale sirvel s in India . 

Analysis of variance with equal number of obser 
13ious, per cell in one, two and three way classifica 
tions, transforpations to stabilize variance, Prin 
cipies of experimental design , completely randomized 
design . Randomizeu block design . Latin square de 
sigu , missing plot techniques , factorial experiments 
with contounding in 2n design balanced incomplete 
block designs. 


ANIMAL HUSBANDRY & VETERINARY 

SCIFNCE (CODE NO . 21 ) 


STATISTICS (Code No. 20 ) 
I. Probability ( 25 per cent weight ) : 

Classical and axomatic definitions of probability , 
simple theorems on probability with exainples, con 
ditional probability , statistical independence , Baves 
theoreni, Discrete and continuous random variables 
probability mass function and probability density 
furiction , cumulative distributions function ; joint 
marginal and conditional probability distributions of 
two voriablcg functions of one and two random varia 
bles, moments, moment generating function Chebi 
chev s inequality, Binominal : Poison , Hypergeome 
tric Negative Binopinal Uniform cxponential gamma 
bata normal and byvariate normal probability distri 
butions Convergence in probability weak law of large 
numbers simple form of central limit theorem , 


Anima! Husbandry : 

1. General : Importance of livestock in Agricul 
ture, Relationship between Plant and Animal Hus 
bandry , Mixed farming, Livestock and milk produc 
tion statistics . 

2 . Genetics : Elements of genetics and breeding 
as applied to improvement of animals Breeds of in 
digenous and exotic cattle , buffaloos, goats , sheep , 
pigs and poultry and their potential of milk cggs , mcat 
and wool production . 

3 . Nutrition : Classification of feeds, feeding stan 
dards, computation of ration and mixing of rations , 
conservation of fecds and fodder, 


4 . Management : Management of livestock (Pre 
gnant and milkiog cows, young stock ), live stock 
records, principles of clean milk production , ccono 
mics of livestock farming. Livestock housing , 


II. Statistical Methods (25 per cent weight) : 

Compilation , classification , tabulation and diagram 
matic representation of statistical data measures of 
central tendency , dispersion , skewness and kurtosis 
measures of association and contingency correlation 
and linear regression involving two variables, correla 
tion ratio , curve fitting . 

Concept of a random sample and statistics. samp 
ling distributions of X , X T and "Tstatistics , their 
properties, estigation and tests of significance based 
on them . Order statistics and their sampling distri 
butions in case of uniform and cxponential rarent 
distribution 


III. Statistical Inference (25 per cent weight) : 

I heory of cstimation , unbiasedness, consistency , 
efficiency, sufficiency , Cramer- Rao Lower bound , 
best linear unbiased estimates, methods of estimation , 
Methods of moments, maximum likelihood lcast 
squares, minimum X * propertics of maximum like 
lihood estimatorg (without proof), simple problems 
of constructing confidence intervals. 

Testing of hypothesis , simple and composite hypo 
thesis , Statistical tests , two kinds of error optimal 
critical regions for simple hypothesis concerning 
one parameter , likelihood ratio test , tests for the 
parameters of binomial, Poisson , uniforu , expocen 
tial and normal distributions, Chi-- square test, sign 
test, run test , medium test, Wilcoton tcat runk cor 
relation methods. 
IV . Sampling Thcory and Design of Experiments ( 25 

per cent weight); 
Principles of sampling , frames and sampling 
units, sampling and non sampling errors, simple ran 
dom sampling stratificd sampling cluster sampling . 
systematic sampling ratio and regression restimates, 


Veterinary Science : 

1 . Maior Contagious diseases affecting cattle and 
draught animals , poultry and pigs. 

2 . Artificial insemination , fertility and sterility . 
• 3. Veterinary hygiene with reference to water , air 
and habitation 

4 . Principles of immunication and vaccination , 

5 . Description . symptoms, diagnosis and treatment 
of the following diseases of : 
(a ) Cattle : Anthrax , Foot and mouth disease , 

Haemorrhagic septicaemea Rinderpest, 
Black quarter , Tympanitis . Diarrhoca , 
Pneumonia . Tuberculosis, Johncs diseaso 

and discases of new bom cal!. 
(b ) Poultry ; Coccidiosis, Ranikhet , Fowl Pox , 

Avian leukosis , Marcks Disease . 
( c ) Swine : Swine fever, hog cholera . 
6 . (a ) Poisons used for killing animals , 
(b ) Drugs used for doping of race hoses and 

the techniques of detection . 
( c ) Drugs used to tranquilize wild animals as 

well as animals in captivity . 
(d ) Quarantine measures prevalent in Indit 

and abroad and improvements therein , 
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- - 


- 


- - - 


- 


- 


10 . State , District and Local Administration : 
Governor, Chief Minister , Secretariat ; Chief Secre 
tary ; Directorates , Role of District Collector in re 
venue, law and order and development administration ; 
Panchayati Raj ; Urban local Government ; Main 
features, Structure and problem areas , 


Dairy Science : 

1. Study of milk , composition , physical properties 
and food value . 

2 . Quality control of milk , common rests, legal 
standards, 

3. Utensils and equipment and their cleaniog 

4 . Organization of Dairy processing of milk and 
distribution . 

5 . Manufacture of Indian indigenous milk pro 
ducts . 


PART B - MAIN EXAMINATION 


The main Examination is intended to assess the 
overall intellectual traits and depth of under standing 
of candidates rather than merely the range of their 
inforwation and memory , Sufficient choice of ques 
tions would be allowed to the candidates in the ques 
tion papers . 


6 . Simple dairy operations , 

7. Micro -organisms found in milk and dairy pro 
ducts . 

8 . Disep ses transmitted through milk to man . 


The scope of the syllabus for the optional subject 
papers for the examination is broadly of the honours 
degrce level i.e . a level higher than the bachclorg 
degree and lower than the masters degree . In the 
case of Engineering and law , the level corresponds to 
the bachelors degree . 


PUBLIC ADMINISTRATION ( Code No . 22 ) 

1 . Introduction : - Meaning, scope and significance 
of public administration ; Private and Public Adrni 
nistration ; Evolution of Public Administration as a 
discipline, 


COMPULSORY SUBJECTS 


English and Indian Languages 


The ajo of the paper is to test the candidate s 
ability to read and understand serious discursive 
prose , and to express his ideas clearly and correctly , 
in English |Indian language concerned , 


2 . Theories and Principles of Administration - - 
Scientific Management ; Bureaucratic Model ; Classi 
cal Theory ; Human Relations Theory : Behavioural 
Authority and Responsibility; Coordination ; Dele 
Hierarchy ; Unity of Command . Span of Control ; 
Authority and Responsibility ; Coordination ; Dele 
gation ; Supervision ; Line and Staff. 

3 . Administrative Behaviour : - Decision Making , 
Leadership theories ; Communication , Motivation . 


The pattern 
follows : 


of questions would be broadly as 


English , 


4 . Personnel Adruinistration :- - Role of Civil Ser 
vice in developing society ; Position Classification ; 
Recruitment ; Training ; Promotion ; Pay and Service 
Condition ; Neutrality and Anonymity . 


5 . Financial Administration :-- Concept of Budget; 
Formulation and execution of budget ; Accounts and 
Audit 


6 . Control over Administration :-- Legislative , Exe 
cutive and Judicial Control, Citizen and Administra 
tion . 

7 . Comparative Administration : - Salient Features 
of administrative systems in U .S . A ., USSR ., Great 
Britain and France . 

8 . Central Administration in India : British 
legacy constitutional context of Indian administra 
tion ; The President ; The Prime Minister as Real 
executive ; Central Secretariat ; Cabinet Secretariat ; 
Planning Commission ; Finance Commission ; Comp 
troller and Auditor General of India ; Major patterns ; 
of Public Enterprises. 

9 . Civil Service in India :- Recruitment of All 
India and Central Services ; Union Public Service 
Commission : Training of IAS and IPS ; Generalists 
Wii specialista ; Relations with the Political Execir 

vc . 


( i) Comprehension of given passages , 
( ii ) Precis Writing . 
( iii) Usage and Vocabulary, 

( iv ) Short Essay . 
lodian Languages : 

( i) Comprehension of given passages , 
( ii ) Precis Writing. 
( iii) Usage and Vocabulary , 
( iv) Short Essay . 
( v ) Translation from English to the Indian 

languages and vice -versa . 
Note 1 - - The papers on Indian Languages and 

English will be of Matriculation or 
cyuivalent standard and will be of quali 
fying nature only. The marks obtained 
in these papers will not be counted for 

ranking 
Note 2 : The candidates will have to answer the 

English and Indian Languages papers in 
English and the respective Indian Langu 
age ( except where translation is invol 
Yuc ) 


102 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART 1 -- Szc , 1] 


UT 


GENERAL STUDIES 
General Studies Papers I and Paper II will cover 
the following areas of knowledge : 


important cercals, pulses, oilsced , fibre, sugar and 
commercial crops grown during Kharif aud kabi sea 
sons in different regions of the country . 


Important fcatures , scope and propagation of 
Válvus types of iorestry plantations, such as, exlcik 
Sivujaucial forestry , agro -forestry and Datural foresls. 


Woods, tucir characterisucs, dissemination and us 
Soclauon Win Various crops ; teir multipications ; 
cukurat, biological and chemical control or wecds . 


PAPER I 
( 1 ) Modern History of India and Indian cul 

ture , 
( 2 ) Current events of national and international 

importance. 
( 3 ) Statistical analysis , graphs and diagrams, 

PAPER II 
( 1 ) Indian polity ; 
( 2 ) indian economy and Geography of 

inald ; and 
( 3 ) inc rule and unpact of science and tech 

Ilogy ul e devcopinent ou india , 


**100wes and factors of sou formation ; ciassilica 
LU Oi Touran sous incuding modern concepts ; Mine. 
Id and organic consuluenls of sous and their rolo 
111 Dumawag soil piouuctivity . I roulém sous extent 
anu uistribution in dia and their reclamauon , Es 
sendal piant nutrients and other benencial elennents 
10 sons and plants ; their occurrence , factors affecting 
ther distribution , functions and cycling in soils . 
Symbiotic and non - symbiotic nitrogen fixation , Prin 
ciples of soul fertility and its evaluation for judicial 
fertiliser use . 


un paper , M uer Lustury of India an indian 
Lucuic will cover the Divad wstory OL the country 
irom acuut tue umudic OL che uneleenth century 
400 wuuld also uclude questions on vaudoi, lagure 
anu Ancu. ive part ierauug lo Staust . cal analysis , 
giapus ana diagrams will incluue exercises to test we 
Caudlua es abwty to draw common sense conclusions 
Irum inuormauon presented in statisticai, graphical or 
diagrammatical torm and to point out de ciencies, 
limitations or inconsistencies therein . 


Soil conservation planning on water shed basis, 
Erosion and runoff management in hilly , foot hills and 
valley lands ; processes and factors affecting them , 
Dryland agriculture and its problems. Technology 
for stabilising agriculture production in rainfed agri 
culture arca . 


Waler uso eficiency in relation to crop production 
criteria for scheduling irrigations, ways and means of 
reducing run - off losses of irrigation water . Drainage 
of water-logged soils. 


lo Paper II, the part relating to Indian Policy, will 
include quistions on the poutical system in India . In 
the part pertaining to the Indian Economy and Geo 
graphy of India , questions will be put on planning 
in India and the physical, economic and social geo 
graphy of India , in the third part relating to the role 
and impact of science and technology in the develop 
ment of India , questions will be asked to test the 
candidate s awareness of the role and impact of science 
and technology in India ; emphasis will be on applied 
aspects. 


Farm management, scope importance and charac 
teristics , farm planning and budgeting . Economics 
of different types of farming systems. 


Marketing and pricing of agricultural inputs and 
outputs, price fluctuations and their cost ; role of 
cooperatives in agricultural economy, types and sys 
tems of farming and factors affecting them . 


OPTIONAL SUBJECTS 
Code Nos. ( given in brackets ) to be used in filing 
up the application form . 


Agricultural extension , its importance and role , 
mcthods of evaluation of extension programmes, 
sociocconomic survey and status of big , small and 
marginal farmers and landless agricultural labourers , 
the farm mechanization and its role in agricultural 
production and rural employment Training Pro 
grammes for extension workers ; lab to land pro 
granmes . 


Eco their marito 


Agriculture ( Code No. 21 ) 

PAPER I 
Ecology and its relevance to man , natural resour 
ces , their management and conservation . Physical 
and Social environment as factors of crop distribution 
and production . Climatic elements as factors of crop 
growth , impact of changing environment on cropping 
pattern as indicators of environments. Environmental 
pollution and associated hazards to crops, animals 
and humans. 


Cropping patterns in different agro climatic zones 
of the country — Impact of high yielding and short 
duration varieties on shifts in cropping patterns. Con 
cepts of multiple cropping ; multistorey , relay and inter 
cropping and their importance in relation to food 
production , Package of practices for production of 


PAPER I 
Hercdity and variation , Mendel s law of inheritance , 
Chromosomal theory of inheritance . Cytoplasmic 
inheritance, Sex linked , sex influenced and sex limited 
characters . Spontaneous and induced mutations. 
Quantitative characters , 

Origin and domestication of field crop . Morphology 
patterns of variations in varieties and related species 
of important field crops. Causes and utilization of 
variations in crop improvement , 
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Application of the principles of plant breeding to 
the improvement of major field crops ; methods of 
breeding of self and cross -pollinated crops. Introduc 
tion , selection , hybridization , Heterosis and its ex 
ploitation , Male sterility and self-incompatability uti 
lization of Mutation and polyploidy in breeding . 


1 . 1 Advanced studies in Nutrition Protein . Sour 
ces of protein , metabolism and synthesis , proteja 
quantity and quality in relation to requirements . 
Energy protein ratios in a ration , 


1904 . 


Seed technology and importance ; production, pro 
cessing and testing ot seeds of Crop Plants ; Role of 
National and State seed organisations in production , 
processing and marketing of improved seeds. 

Physiology and its significance in agriculture ; 
Naturc , physical properties and chemical constitution 
of protoplasm ; imbibition surface tansion , diffusion 
and osmosis . Absorption and translocation of water , 
transpiration and water economy. 

Enzimes and plant pigments ; photosynthesis 
modern concepts and factors affecting the process , 
Aerobic and anacrobic respiration , 


1. 2 Advanced studies in Nutrition Minerals. 
Sources, lunctions, requirements and their relation 
ship of the basic mineral nutrients including trace 
elements. 

1 . 3 Vitamins, Hormones and Growth Stimulating 
substances. Sources, functions, requirements and 
inter-relationship with minerals. 

1 .4 Advanced Ruminant Nutrition Dairy Cattle, 
Nutrients and their metabolism with reference to 
milk production and its composition . Nutrient re 
quirements for calves , heifers , dry and milking cows 
and buffaloes. Limitations of various feeding systems. 


Growth and development ; photo periodins and 

andap pena pot 
vernalization . Auxim , Hormones and other plant re 
gulators and their mechanism of action and impor 
tance in agriculturo . 


1 . 5 Advanced Non -Ruminant Nutrition Poultry . — 
Nutrients and their metabolism with reference to 
poultry , meat and egg production . Nutrients require 
ments and feed formulation and broilers at different 
agos , 


1 .6 Advanced Non -Ruminant Nutrition Swine . 
Nutrients and their metabolismn with special reference 
to growth and quality of meat production , Nutrient 
requirononts and feed formulation for baby - growing 
and finishing pigs . 


Climatic requirements and cultivation of major 
fruits, plants and vegetable crops , the package of 
practices and the scientific basis for the same. Hand 
ling and marketing problems of fruits and vegetables; 
principal methods of preservation , important fruits 
and vegetable products , processing techniques and 
equipment. Role of fruits and vegetable in human, 
nutrition ; landscape and filgriculture including raising 
of ornamental plants and design and layout of lawns 
and gardens. 


1.7 Advanced Applied Animal Nutrition .- - A criti . 
cal review and evaluation of feeding cxperiments , di 
gestibility and balance studies, Fecding standards and 
measure of feed energy . Nutrition requirements for 
growth , maintenance and production , Balanced ra 
tions , 


2 . Animal Physiology : 


Diseases and pests of field , vegetable , orchard and 
plantation crops of India and measures to control 
these Causes and classification of plant diseases ; 
Principles of plant disease control including exclusion , 
eradication , immunization and protection , Biological 
control of pests and diseases . Integrated management 
of pests and diseases, Pesticide and their formulation , 
plant protection cquipment, their care and mainten 
anct . 


2 . 1 Growth and Animal Production - -Prenatal and 
post-natal growth , maturation , growth curves, mca 
sures of growth , factors affecting growth , conforma 
tion , body composition , meat quality . 


Storage pests of cereals and pulses, hygiene of 
storago godowns, preservation and remedial measure , 


2.2 Milk Production and Reproduction and Diges 
tion . Current status of hormonal control of mam 
mary , development milk secretion and milk ejection , 
composition of milk of cows and buffaloes. Male and 
fomale reproduction organs, their components and 
function . Digestive organs and their functions , 


Food production and consumption trends in India . 
National and International food policies, procure 
ment, distribution , processing and production cons 
traints , Relation of food production to national dietary 
pattern , major deficiencies of caloric and protein , 


2. 3 Environmental Physiology . - Physiological re 
lations and their regulation ; mechanisms of adaption , 
cavironmental factors and regulatory mechanism in 
volved in animal behaviour, methods of controlling 
climatic stress. 


Animal Husbandry & Veterinary Science 

( Code No. 42 ) 


PAPER I 


1 . Animal Nutrition . — Energy sources , energy , 
metabolism and requirements for maintenance and 
production of milk , meat, eggs and work . Evaluation 
of feeds as sources of energy . 


2 .4 Semen quality , Preservation and Artificial In 
semination- -- Components of semen , composition of 
spermatozoc chemical and physical properties of ejecu 
lated semea , factors affecting semen in vivo and in 
vitro . Factors affecting semen preservation compusi 
tion of diluents , sperm concentration transport of 
diluted somon . Deep Freezing techniques in cows, 
sheep and goats , swine and poultry. 


ability estimatic 
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situations, sub -division of phenotypic variance; Est 
3 . Livestock Production and Management : 

wution vi iddiure , Non - additive geallic and tavirpo 
. LuumctcHI Diury tarpung . - Lurupalan 

mcntal variances w Animal Population , Mundelisin 
dauy Tarmnuig ul lou with advanced countries, and blooding inlcritance . Gegenic nature of ailler 
Darymug unucr inxed taimug and as a spallalised Culces betweud species , races, creeds and other sub 
farming i wonomuc dairy farming , starting of a duty specific grouping and the groupíux and the origin of 
farm . Capital and land requiremcnt, organisation u woup diucrences , Rescinblances betweon relatives. 
the dairy farm , Procuremeni of goods, opportunities 

factors determining the efficiency 1. 2 Breeding systems.- - Heritability , 
111 daily farming, 

repeatability, 
of dairy animal, Herd recording, budgeting , cost vi genetics and environmental correlations , methods of 

estimation and the precision of estimates of unual 
milk production ; priçiog policy ; Personnel Manage 

data . Review of biometrical Iclalions between rola 
ment . 

tives, Mating system , inbrecding, out- breeding and 
Den kulum ucus ul dauy calle. Duveop .ng 

used Phenotypic assortive mating Aids tu selcctions. 
ITuled WatLouwulic faixa qui valry cand. itp .) Family structure of animal population under non 
ut Sila wvugnoul www year, ficid and lodier 104011c randoin mating systems. Breeding for threshold traits , 
ments of Dairy turni. feeding repoles 1or day wd 

sclections index, its precision . General and specific 
Soudy slock and bulls buiters and breeding animals , combining ability, choice of cifcctive breeding pluds. 
new trends iu lecding young and aduit stock ; Feeding 
records. 

Different types and methods of sclection , their effec 

tivencys and limitations, selection indices construc 
3. 3 General Problems of sheep , goat , pigs and 

tion of selection in retrospect; evaluation of genetic 
poulty management. 

gains through sclection , correlated response in animal 
3 .4 Feeding of animals under drought conditions. 

cxperimentations, 

Approach to estimation of general and specific 
4 . Milk Technology : 

combining ability, Dialiete, fractional diallete crosses, 

reciprocal recurrent selection ; in -breeding and hydri 
4 .1 Organization of rual mulk procurement, culle 

zation . 
tion , and transport of raw milk , 
Hd Quality testing and grading raw milk, Quality 

2 . Health and Hygiene - Anatomy of Ox und 
storage graues of whole milk skimmed mik and 

Fowl, Histological technique, freezing, parattim em 

beding etc . Preparation and staining of blood films. 
cream , 

2 . 1 Common histological stains , Embryology of a 
4 .3 Processing, packaging, storing, distributing 

çow . 
marketing detects and their control and nutriure 
properties of the following milks : Pasteurized , stan 2.2 Physiology of blood and its circulation , respi 
derdized , toned , double toned , sterilized , Homoge ration ; cxcretion , Endocrine glands in health and 
nized , reconstituted , recombined , field and fluvowed 

disease . 
milks . 

2 . 3 General Knowledge of pharmacology and the 
4 .4 Preparation of cultured milks , cultures and 

rapeutics of drugs . 
their juanageinent. Vitamin D soft curd acidified and 2 .4 Vety -Hygiene with respect of water, air apdi 
other special milks . 

habitation , 
4 .5 Legal standards, Sanitation requirement for 

2.5 Most common cattle and poultry diseases, their 
clean and sale milk and for the milk plant equipment. 

mode of infection , prevention and trcatment etc . 

Immunity , Gencral Principles and Problems of mcat 
PAPER II 

inspection Jurisprudence of Vet practice . 
I . Genetics and Animal Breeding : Probability 

2 .6 Milk Hygiene , 
appliod to Mendelian inheritance Hardy Welberg Law 3 . Milk Product Technology . - Selection of law 
Concept and measurement of inbreeding and hetero materials , asscmbling production , processing , storing , 
zygosity Wright s approach in contrast to Melecot s distributing and marketing milk products such 
Estimation of Parameters and ineasurements . Fishers 

as 

Butter , Ghee , Khoa , Channa , cheese, condensed , 
theorem of natural selection , polymorphism , Poly evaporated dried milk and baby fonds; Icc cream and 
genic systems and Inheritanco of quantitativo traltı , Kulfi; by -products ; whey products , butter milk , lac 
Casual components of variation Biometrical models tose and casein : Testing , Grading , gudging mill 
and covariance between relatives. The thcory products - ISI and Agmark specification , legal stati 
of pathooefficient applied to quantitative genetic dards, quality control nutritive properties, Packaging 
analysis, Heritability Repeatability and selection processing and operational contrul Costs . 
models . 

4 . Meat Ilygiene . 
1. 1 Population , Genetics applied to Animal 
Breeding - Population vs . individual, population size 

4 . 1 Zoonosis Discases translaitted froin animals to 
and factors changing it. Gene numbers , and their 

man . 
estimation in farm animals, gene frequency and zvge 

4 . ? Duties and role of Veterinarians in a slaughter 
tic frequency and forces changing them , ineen and 

house to provide went that is produced under ideal 
vadance upproach to quilibriun under different 

fiygienic Conditivas, 
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4 .3 By - products from slaughter houses and their 

Section II -a 
economic utilisation , 

1 . Foundations of the theory of organic evolution 
4 . Methods of collection , preservation and pro Lamarckism , Darwinism and the Synthetic theory ; 
cessing of hormonal glands for medicinal use . 

Human evolution , biological and cultural dimensions, 

Micro -evolution . 
5 . Extension : 

2 . The Order Primate . A comparative study of 
5 . 1 Extension Different methods adopted to du Primates with special refcrence to the anthoropoid 
cille farmers under rural conditions. 

apes and man . 
5 .2. Utilisation of fallin animals for profit -vxtension 

3 . Fossil evidence for humun evolution : Dryopi 
education etc . 

thecus , Ramapithecus. Australopickccines, Homo 
5 . 3 Define Trysem - Different possibilities and erecturs (Pithecanthropines) , Homo sapiens neander 
methods to provide self -employinent to educated thcalensis and Homo sapiens . 
youth under rural conditions . 

4 . Genetics : Definition . Ilic Mendelian principles 
5 .4 Cross- breeding as a method of upgradiog the 

and its application to human populations . 
lucal cattle . 

5 . Racial differentiation of Man and bases of racial 

classification -morphological serilogical and genetic . 
Anthropology ( Code No . 43) 

Role of heredity and environment in the formation 
PAPER I 

of races. 

6 . The effects of nutrition , inbreeding and bybridi 
Foundation of Anthropology 

zation , 
Section I is compulsory . Candidates may offer cithur 
Section II -a or II-b Each Section ( ic I & II) carries 

Section il-b 
150 marks . 

1 . Technique , method and methodology distin 

guished 
Section 1 

2 . Meaning of evolution biological and socio -cul 
I . Meaning and scope of Anthropology and its 

tural, The basic assumptions of 19th century evolu 
main branches ; ( 1 ) Social-Cultural Anthropology ; 

tionism . The comparative method. Contemporary 
( 2 ) Physical Anthropology ; (3 ) Archaeological An 

trends in evolutionary studies. 
thropology ; (4 ) Linguistic Anthropology , (5 ) Applied 3 . Diffusion and diffusionism - - American distribu 
Anthropology 

tionism and historical othnology of the German 

speaking ethnologists. The attack on the " the" com 
11. Community and Society Institutions, group and 

parative method by diffusionists and Franz Boss . The 
association ; culture and civilization ; band and tribc . 

Dature , purpose and inethods of comparison in social 

cultural, anthropology . Redclife - Brown , Eggan Oscar 
III. Marriage : The problems of universal defini Lewis and Sarana . 
tion; incest and prohibited categories ; preferential 
forms of marriage ; marriage payments ; the family as 

4 . Patlerns, basic personality construct and model 
the corner stone of human society ; universality and 

personality . The relevance of anthropological ap 
the family functions of the family ; diverse forms of 

proach to national character studies . Recent trends in 
family -nuclear, extended , joint etc . Stability and 
change in the family . 

Psychological anthropology . 

5 . Function , and cause . Malinowski s contribution 
IV . Kinship : Descent, residence , alliance , kins to functionalism in social anthropology . Function and 
terms and kinship behavour, Lineage and clan . 

structure Redcliffe -Brown . Fifth , Fortes and Nadel. 
V . Economic Anthropology ; Meaning and scope ; 

6 . Structuralism in linguistics and in social anthro 
modes of exchanger ; barter and ceremonial exchange . 

pology Levi-Strauss and Leach in viewing social 
reciprocity and redistribution ; market and trade . 

structure as a model. The structuralist method in the 
VI. Political Anthropology ; Meaning and scope ; 

study of myth . New Ethnography and formal seman 

tic analysis . 
The locus and power and the functions of Legitimate 
authority in different societies. Difference between 

7 . Norms and Values. Values ay a category of 
State and Stateless political systems. Nation - building 

anthropological description . Values of anthropologist 
processes in new State , law and justice in simpler 
socicties. 

and anthropology as a source of values. Cultural 

relativism and the issue of universal values. 
VII . Origins of religions : animism and aniinatism . 
Difference between 

8. Social anthropology and history , Scientific and 
religions and magic . Totemism 

humanistic studies distinguished . A critical examina 
and Taboo . 

tion of the ple : for the inity of incthod of the natural 
VIII Fould work and liclyurt Indul 10 All will rical sciences. The nature and logic ot anthry - 
Ihropology . 

pological ficid work method and its autonomy. 


nd diffusiohnology 
ofthe thics . The 

The attacland 
Frano in social 
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4 . PHANEROGAMS- Anatomy of wood , 8C 

condary growth Anatomy of C and C plants, 
INDIAN ANTHROPOLOGY 

stomatal types . Embryolow , barriers to sexual in 

coinpaubiny. Şeed structure , Apomiris and polyon 
Palacolithic , Mesolithic , Neolithic Protohistoric 

bryuuy, Polynology and its applications, Comparision 

of systems of classification of angiosperms. Modern 
( Indus civilization ) dimensions of Indian culture . 

trends in biosystematics. Taxonoinic and cconomic 
Distribution of racial and linguistic elements in 

importance of Cycadaceae , Pinaceae, Gaetabes, Mag 

110lacea, Ranunculaceae , Cruciferae, Rosaceae, 
Indian population . 

Leguminosae , Euphorbiaceae , Malvaceac , Liptero 
The bases of Indian social system : Varna Ashram 

carpaceae, Umbeluforae , Asclepiadaceae , Verbena 

ccae , Solanaceae, Rubiaceae , Cucurbitaceae , Compo 
Purushartha, Caste, Joint family . 

sitac, Gramincac , Palmae, Liliaceae, Musaceac, and 
The growth of Indian anthropology Distinctive 

Orchidaceac . 
ness of anthropological contribution in the study of 

5 . MORPHOGENESIS - - Polarity , symmetry and 
tribal peoples : Land -alienation , indebtedness, lack of 

totipo .ency . Diti erentiation and dedifferentiation of 
The basic concepts used . Great tradition and little 

cells and organs. Factors of morphogenesis. Metho 
tradition ; Sacred complex Universalization and paro 
chialization ; Sanskritization and Westernization : 

organ, and 

dology and applications of cell , tissue , 
Dominant cast. Tribc -caste continuum ; Nature -Man 

protoplast cultures from yegetative and reproductive 
Spirit complex . 

parts. Somatic hybrids. 
Ethnographic profiles of Indian tribes facial lingu 

PAPER II 
istic and socia - economic characteristic Probienis of 
tribal peoples : Land -alienation , indebtedness, lack of 

1 . CELL BIOLOGY.- - Scope and perspective . 
cducational facilities, shifting -cultivation , migration , General knowledge of modern tools and techniques in 
forests and tribals unemployment agricultural labour . the study of cytology , Prokaryotic and eukaryouc cells 
Special problems of hunting and food - gathering and - - Siruclural and uitrastructural details. Functions of 
other minor tribes. 

organeles including membrances . Detailed study of 

mitosis, pelosis . Numerical and structurul variations in 
The problems of culturo contact ; impact of urbanl chromosome, and their significance . Study of polylenc 
zatior, and industrialization depopulation regionalism and lampbrush chromosomos - structure , behaviour 
eculanic and psychological frustrations. 

and cytological significance . 
History of tribal administration . The constitutional 

2 . GENETICS AND EVOLUTION .- Develop 
safeguards for the Scheduled tibes Policies, plans 

ment of genetics and gene concept. Structure and 
programmes of tribal development and their imple 

role of nucleic acids in protein synthesis and reproduc 
mentations. The response of the tribal people to the 

tion , Genetic code and regulation of gene expression . 
government mcasures for them . The different ap 

Geue amplification . Mutation and evolution , Multi 
proaches to tribal problems. The role of anthropo 

ple factors, linkage and crossing over. Methods of 
logy in tribal development. 

gene mapping. Sex chromosomes and sex - linked in 

beritance . Malesterility , its significance in plant breed 
The constitutional provisions regarding the sche ing Cytoplasmic inheritance. Elements of buman 
duled astes Social disabilities suffered by the schc genetics. Standard deviation and Chi-square analy 
duled castes and the socio -economic problems faced sis. Gene transfer in micro - organisms. Genetic engine 
by them , 

ering . Organic evolution - evidence , niechanism and 

theories . 
Issues relating to national Integration . 

3 . PHYSIOLOGY AND BIOCHEMISTRY , De 

tailed study of water relations, Mineral nutrition and 
BOTANY ( Code No. 22 ) 

ion transport. Mineral deficiencies, Photosynthesis - - 

mechanism and importance , photosystems I and II , 
PAPER - I 

photorespiration . Respiration and fermentation . Nitro 
1 . MICROBIOLOGY _ Viruses , bacterla , plas gen fixation and nitrogen metabolişm . Protein synthe 
mids - - structure and reproduction . General account 

sis . Enzymes. Importance of secondary metabolites. 
of infection and immunology . Microbes in agriculture , Pigments as photoreceptors , photoporiodism , flowci 
industry & medicino, and air, soil & water. Control 
of pollution using micro - organisms. 

Growth indices, growth movements, Sehescence . 
2. PATHOLOGY — Important plant diseases in 
India caused by viruses , bacteria , mycoplasma, ſungi 

Growth susbstances. - - their chemical nature , role 
and rematodes , Modes of infection , dissemination , 

and applications in agrihorticulture. 
physiology of parasitism , and methods of control. Agrochemicals . Stress physiology . 
Mechanism of action of biocides, Fungal toxins. 

Vernalization 

Fruit and seed physiology - dormancy, storage and 
3. CRYPTOGAMS - Structure and reproduction 

gerinination of seed . Perthenocarphy , fruit ripening 
from evolutionary aspect , and ecology and economic 4 . ECOLOGY - Ecological factors, Concept and 
importance of algae , fungi, bryophytes and pterido dynamics of community , succession . Concept of bios 
phytes. Principal distribution in India . 

pheres. Conservation of ecosystems. Pollution and 
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its con .rul. Forest types of India . Aforestation , de 
forestaigon and social forestry . Endangered plants. 

5. ECONOMIC BOTANY .- Origin of cultivated 
plants. Study of plants as sources of tood , fodder and 
torage , fatty oils, wood and timber , fiber, paper rub 
ber, bevarages , alcohol, drugs, narcotics, resips and 
gums essential oils , dyes , mucilage , insecticides and 
pesticides. Plant indicators, Ornamental plants , Encrgy 
plantation . 


6 . Concentration cells , liquid junction potential. 
application of o.m .f. measurements of fuel cells. 

7 . Photochemistry .-- Absorption of light. Lambert 
Beer s law . Laws of photochemistry , Quantum effici 
ency. Reasons for high and low quantum yields. 
Photo - electric cells. 


8. General Chemistry of d block elements : 
( a ) Electronic configuration : Introduction to 

theories of bonding in transition metal com 
plexes , Crystal field Theory and its modifi 
cation ; applications of the theories in the 
explanation of magnetism and electronic 

spectra of metal complexes. 
(b ) Metal Carbonyls ; Cyclopentadicnyi, Oleſin 
and acetylene complexes. 

( c) Compounds with metal---metal bonds and 
metal atom clusters . 

9 . Gencral Chemistry of f block elements ; Lan 
thanides and actinides , Separation , Oxidation states , 
magnetic and spectral properties, 

10 . Reaction in non -aqueous solvents (liquid 
ammonia and sulphur dioxide ) . 


CHEMISTRY (Code No. 23 ) 

PAPER - 1 
1. Alomic structure & chemical bonding : 

Quantum theory , Heisenberg s uncertainty princi 
ple , Scprodinger wave equation ( time independent ) . 
Luterpretation of the wave function , particle in a 
one - dimensional box , quantum members, hydrogen 
atom wave functions, Shapes of s , p and d orbitals . 
Ionic bond ; Lattice cnergy , Bora -Haber Cycle , Fajans 
Rule dipole moment, characteristics of ionic com 
pounds , clectronegativity differences . Covalent bund 
and its general characteristics : valence bond approach . 
Concept of resonance and resonance energy . Electro 
nics configuration of Hot , H , Ng, Og, f 
NO , CO and HF molecules in terms of piolecular orbiral 
approach . Sigma and pi bonds. Bond order, bond 
strength & bond length . 

2 . Thermodynamics . — Work heat and encrgy , 
First law of thermodynamics . Enchalpy , heat capa 
city . Relationship between Cp and Cv. Laws of ther 
trachemistry . Kircholl s equation . Spontaneous and 
non -sponancous changes, second law of thermodyna 
mics. Entropy changes in gases for reversible and irre 
versible processes. Third law of thermodynamics. Free 
energy , variations of free energy of a gas with tempe 
rature , pressure and volume . Gibbs - -Helmholtz cqua 
tion , Chemical potential , Thermodynamic criteria for 
equilibrium . Free energy change in chemical reaction 
and cquilibrium constant. Effect of temperature and 
pressure on chemical equilibrium . Calculation of equi. 
librium constants from thermodynamic measure 
mients . 

3. Solid State.- - Forms of solids, law of contancy 
of jnterfacial angles. Crystal systems and crystal clas 
ses (crystallographi groups ). Designation of crystal 
faces , lattice structure and unit cell. Laws of rational 
indices. Bragg s law , X -ray diffraction by crystals . 
Defects in crystals . Elementary study of liquid crys 
tals . 


PAPER - U 
Kcacian mechanismos ; General methods (both 
kinetic and nonkinetic ) of study of mechanisms of 
organic reactions illustrated by examples . 

Formation and stability of reactive intermediates 
( carbocations, carbanions, free radicals, carbenes, 
nitrenes and benzynes ) . 


SN and SN " mechanisms- II, EE and ECB 
eliminations — cis and trans addition to carbon to 
carbou double bonds- mechanisms of addition to 
carbon -Oxygen double bonds- -Micheal addition : 
addition to conjugated carbon - carbon double 
bonds- - aromatic electrophilic and nucleophilic substi 
tutions — allylic and benzylic substitutions. 


2 . Pericyclic reactions : classification and ex 
amplesman elementary study of Woodward - Hoff 
mann tules of pericylic reactions 


3. Chesnistry of the following name reactions : 
aldol condensation , Claisen condensation , Dieck 
mann reaction , Perkin reaction , Reimer - Tiemann re 
rction , Cannizzaro reaction . 


4 . Polymeric Systems : 


rate thics of bimole rates. Conperature, per 


4 . Chemical kinetics . - Order and molecularity of 
a reaction . Ratc cquations ( differential & integrated 
forms) of zero , first and second order rcactions. Half 
life of a reaction . Effect of temperature , pressure and 
catalysts on reaction rates . Collision theory of reac 
tion rates of himolecular reactions. Absolute reaction 
rate theory . Kinetics of polymerisation and photo 
chemical reactions. 

5 . Electrochemistry . Limitations of Arrhenius 
theory of dissociation , Debye-Huckel theory of strong 
electrolytes and its quantitative treatment. Electroly 
tic conductance theory and theory of activity co.ch . 
cicots. Derivation of limiting laws for various cquali 
brla and transport properties of olectrolyte solutions. 


(a ) Physical chemistry of polymers ; End group 

analysis, Sedimentation , Light Scattering 
and Viscosity of polymers. 


(b ) Polyethylene, Polystyrene , polyvinyl chlo 

ride , Ziegler Natta Catalysis , Nylon , Tery 


leñe. 


ro ) innrganic Polymeric Systemas Phosphoni 

tric halide compounds ; Silicones : Borazincs . 
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Friedel Crait reaction , Reformatsky reaction , 

Design of highway and railway brugts 
pinacol- pisacolone , Wagner - Meerweill and Beck 

Through the deck type plate girder, 
mann fearrangements , and their mechanisms - - LiScs of 

Warren girder and Prattruss . 
the following rcagents in organic synthesis : 0 , 0 ,HIO 
NB $ , digorune , Na- liquid ammonia , NaBH , LiAIH , 

10 ) Reinforced concrete . Limit state method 
LiAIHA, 

design - Recommendations of IS cudes 

Design of one -way and two -way slabs , Stair . 
5 . Photochemical reactions of organic and inor 

case slabs, simple and continuous beans of 
ganic compounds : types of reactions and examples 

Tectanglar, T and L sections. 
und synthetic uses - -Methods used in structure deter 
mination : Principles and applications of uv - visible , 

Compression members under direct load 
IR , TH , NMR and mass spectra for structure detc 

with or without eccentricity, footings, iso 
mination of simple organic and inorganic molecules. 

lated and combined , 

Retaining walls , cantilever and counter 
6 . Molecular Structural determinations : Principles 

ſort types 
and Applications to simple organic and inorganic 
Molecules . 

Methods and systems of prestressing , 

Anchorages, Analysis and design of sections 
( i ) Rotational spectra of diatomic molecules 

for flexure, loss of prestress. 
( Infrared and Raman ), isotopic substitution 
and rotational constants, 

( B ) Fluid Mechanics : 
( ii ) Vibrational spectra of diatomic, linear 

Fluid properties and their role in fluid motion , 
symmetric , linear asymmetric and bent tri 

fluid statics including forces acting on plane and 
atomic molecules ( infrared and Raman ). 

curved surfaces, 
( iii) Specificity of the functional groups ( Infra Kinematics and Dynamics of Fluid Flow : Velocity 
red and Raman ) . 

and accelerations , stream lines, equation of continuity, 

irrotational and rotational flows, velocity potential 
( iv ) Electronic Spectra - singlet and triplet 

and stream function , flow - nets and methods of draw 
States, conjugated double bonds, ,ap -un 

ing low net , sources and sinks, flow separation and 
saturated carbonyl compounds. 

Stagnation . 
( v ) Nuclear Magnetic Resonance ; chemical 

Euler s equation of motion , energy and promentum 
shifts , spin -spin coupling . 

equations and thcir applications to pipe flow , free 
( vil Electron Spin Resonance : Study of inor and forced vorticcs, planc and curved stationary and 
ganic complexes and free radicals. 

moviny vones , sluice gates, weirs, orifice meters and 

Venturimeters. 
CIVIL ENGINEERING (Code No . 24 ) 

Dimensional Analysis and Similitude : Buckingham s 
PAPER I 

Pi theorem , similarities, model laws, undistorted and 

distorted models , movable bed models , model calibra 
( A ) Theory and Design of Structures : 

tion , 
(a ) Theory of structures : Energy theorems — 

Castrigliano theorems I and II , unit loud Laminar Flow : Laminar flow between parallel sta 
method and method of consistent deforma 

tionary and springs plates, flow through tube , Rey 
tion applied to beams and pinjointed plane 

nolds experiments, lubrication principles . 
frames , Slope deflection , moment distribution 

Boundary Layers : Laminar and turbulent boun 
and Kani method of analysis applied to 

dary layer on a flat plate , laminar sub -layer, smooth 
indeterminate beams and rigid frames. 

and roughi boundaries, drag and lift. 
Moving loads : criteria for naximum Niccr 

Turbulent Flow Through Pipes : characteristics 
Torce and bending moment in beams traver 

of turbulent flow , velocity distribution and variation 
sed by a system of moving loads. Influence 

of friction factor, hydraulic grade line and total 
lines for simply supported plane pinjointed 

energy line , siphons, expansions and contractions in 
girders . 

pipes, pipe networks, water hammer . 
Arches ; Three hiingest, two hinged and 

Open Channel Flow : uniform non - uniform fows, 
fixed arches - rib shortening and tempera 

specific energy and specific force , crltical depth , resis 
ture effects Influence lirics . 

tance equations and variation of rughness coeficient , 
Matrix mcthods of analysis : Force 

Rapidly varied flow , flow in contractions, flow at 
method and displacement method . 

Sudden drop , hydraulic jump and its applications , 

surges and waves ; Gradually varied Flow , differential 
(b ) Structural steel : Factors of safety and loud cquation for grudually varied flow , classification of 
factors. 

surface profiles , control section , step method of inte 

gration of varied flow equation . 
Design of tension and compression melli 
bers , beams of built up section , riveted ( C ) Soil Mechanics and Foundation Engincering 
and welded plate guders , gantry girders , 
time RTL with button : 16 Licin : Shab 

Soi] CONLIT Viliun , itluenue of las cuinerul: wit 
mi gossetext bases. 

engineering behaviour ; Effective stress principle ; 
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change in effective stress due to water flow condition , 
static water table and steady dow conditions perme 
ability and compressibility of soils. 

Strength behaviour , strength determination through 
direct and triaxial tests , total and effective stress 
strength parameters, total and effective stress paths, 

Methods of site exploration , planning a subsurface 
exploration programme ; sampling procedures and 
sampling disturbance ; penetration tests and plate 
load tests and data interpretation . 


Foundation types and selection ; footings , tafts , 
piles , floating foundations ; effect of footing shape , 
dimensions , depth of embedment, load inclination 
and ground water on bearing capacity ; settlement 
components , computation for immediate and consoli 
dation settlements , limits on total and differential 
settlement, correction for rigidity . 


Deep foundations, philosophy of deep foundations ; 
plles, estimation of Individual and group capacity , 
static and dynamic approaches ; pile load tests , 
separation into skin friction and point bearing; under 
reamed piles; well foundations for bridges and aspects 
of design . 


safely , serviceability and strength requirements , detail 
ing of walls, floors , roots , ceiling ; finishing of build 
inus, plastering , pointing, painting . 

l unctional planging of building, orientation of 
buldings, elements of fire -proof construction , repairs 
to damaged and cracked buildings ; use of ferro 
cement, tibre - reinforced and polymer concrete in 
construction , techniques and materials for low -cost 
housing . 

Building cstimates and specifications ; construction 
scheduling, PPRT and CPM methods. 
Part B 
Transportation Engineering : 
Railways : Permanent way, ballast, sleeper, fasten 
ings paints and crossing, different types of tum outs, 
Cross - over, setting out of points . 

Maintenance of track , superelevation , creep of mil , 
tuling gradients , track resistance , tractive effort, curve 
resistance . 

Station yards and machinery , station buildings , 
platform sidings, turn tables , signals and interlocking, 
level crossings, 

Roads and Railways, Traffic engineering and traffic 
surveys , intersections, road signs, signals and 
markings , 

Classification of roads, planning and gcometric 
design . 

Design of flexible and rigid pavements , Indian 
Roads Congress guidelines on pavement layers and 
design methodologies. 
Part C 
Water Resources and Irrigation Engineering : 

Hydrology : Hydrologic cycle, precipitation , eva 
poration , transpiration , depression storage , infiltration , 
hydrograph , unit hydrograph , frequency analysis , 
food estimation . 


Earth pressure , states of plastic equilibrium , Cul 
mann s procedure for determination of lateral thrust ; 
determination of anchor force and depth of pene 
tration ; reinforced earth retaining walls ; concept, 
materials and applications . 


Machine foundations , modes of vibration, deter 
mination of natural frequency , criteria for design , 
effect of vibration of soils, vibration isolation . 


( D ) Computer Programming : 


Types of computers , components of computers, 
history and development, different languages. 

Fortran Basic programming, constants , variables, 
expressions, arithmatic statements , library functions , 
control statements , unconditional GO - TO statements , 
computed GOTO statements , IF and DO statements, 
CONTINUE , CALL , RETURN , STOP , END state 
merts, IO statements , FORMATS. field specifica 
tions. 


Subscripted variables, arrays, DIMENSION state 
ment, function and subroutine subprogrammes, appll 
cation to simple problems with flow charts in civil 
engineering 


PAPER IT 
Part A 
Building Construction : 

Physical and mechanical properties of construction 
materials, factors influoncing selection : brick and 
clay products, limes and cements, polymeric materials 
and special uses, damp- proofing materials . 

Brickwork for walls , types ; caving walls , design 
of brick masonary walls as per I. $ . code , factors of 


Ground water flow : Specific yield , storage co 
cflicient, co -efficient of permeability , confined and 
unconfined aquifers, radial flow into a well under 
confined and unconfied conditions, tube wells, pump 
ing and recuperation tests, ground water potential. 

Water resources planning : ground and surface 
water resources , single and multipurpos projects, 
storage capacity of reservoirs , reservoirs losses , reser 
voir sedimentation , flood routing through reservoirs , 
economics of water resources projects , 

Water requirement for crops : consumptive use of 
water , quality of irrigation watcr, duty and delta , 
irrigation methods and their efficiencies. 

Canals : Distribution system for canal irrigation , 
canal capacity , canal losses, alignment of main and 
distributary canals , most efficient section ; lined 
channels, their design , regime theory , critical shear 
stress, hcd load local and suspended load transport . 
cost analysis of linest and unlined canals , drainave 
behind lining 
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Water logging ; causes and control, drainage sys 
tem dosign , salinity . 


Canal structures : Design of regulation , cross 
drainage and communication works, cross regulators , 
head regulators , canal falls, aqueducts, metering 
flumes and canal outlets . 


environmental impact assessment for thermal power 
plants, mincs. 

Sanitation : site and orientation cf buildings ; venti . 
lation and damp proof courses, house drainage , 
conservancy and waterborne system of waste disposal , 
sanitary appliances, latrines and urinals, rural sanita 


tion , 


Diversion head works : Principles of design of 
weirs on permeable and impermeable foundations, 
Khosla s theory , energy discipation , stilling basias, 
sediment exclusion . 

Storage works : Types of dams, design principles 
of rigid gravity and carth dams, stability analysis, 
foundation treatment , joints and galleries, control of 
seepage , construction methods and machinery . 


Spillways : Types, crest gates, energy dissipation . 

River training : objectives of river training , methods 
of river training, 


COMMERCE AND ACCOUNTANCY 

Code No. 25 

PAPER I 
Accounting and Finance : 

Part I : Accounting, Auditing and Taxation : 

Accounting as a financial information system 
Impact of behavioural sciences.o -Methods of account 
ing of changing price levels with particular reference 
to current Purchasing Power ( CPP ) accounting 
Advanced problems of company accounts - - Amalga 
mation absorption and reconstruction of companies — 
Accounting of holding companies— Valuation of 
shares and goodwill . Controllership functions 
Property control legal and management, 

Important provisions of the Income tax Act. 1961 
Definition - Chargo of Income tax - Exemptions Dep 
reciation and investment allowance - Simple problems 
or computation of income under the various heads 
and determination of assessable income- Income-tax 
authorities : 


Part D 


Water supply : Environmental Engineering of water 
resources, ground and surface water , ground water 
hydraulics, predicting demand of water , impurities of 
water and their significance, physical, chemical and 
bacteriological analysis, water bone diseases , standards 
for potable water. 


Intake of water : Pumping and gravity schemes. 


Water treatment : Principles of coagulation , floccu 
lation and sedimentation , slow , rapid , pressure , biflow 
and multi-media filters, chlorination , softening , 
removal of taste, odour and salinity , 


Water storage and distribution : Storage and 
balancing, ieservoirsemtypes , Iccation and capacity . 

Distribution systems : layout, hydraulics of pipe 
lines, pipe fittings , valves including check and pres 
sure reducing valves , meters , analysis of distribution 
systems using Hary Cross method , gencral principles 
of optimal design based on cost headloss ratio criterion , 
Icak detection , maintenance of distribution systems, 
pumping stations and their operations . 


Nature and functions of Cost Accounting - Cost 
classification - Techniques of segregating semivariable 
costs into fixed and variable components ſob cost 
ing - FIFO and weighted average methods or cal 
culating equivalent units of production - -Reconcilia 
tion of cost and financial accounts - -Marginal 
Costing - Cost-volume- profit relationship : Algeb 
raic formulae and graphical representation - Shut 
down point- Techniques of cost control and cost 
reduction - - Budegtary control - flexible Budgets 
Standard costing and variance analysis Responsibi 
lity accounting - Bases of charging overheads and 
their inherent fallacy - Costing for pricing decisions. 


Sewerage systems : domestic and industrial wastes, 
storm sewage separate and combined systems, flow 
through sewers , design of sewers, sewer appurtenan 
ces , manholes, inlets, junctions, syphon . Sewage 
characterisation : BOD , COD , solids, dissolved oxygen , 
nitrogen and TOC. Standards of disposal in normal 
water course and on land . 


Significance of the attest function -- Programming 
the audit -work - Valuation and verification of assets 
fixed , wasting and current assets - Verification of lia 
bilities – Audit of limited companies — appointment 
status, powers , duties and liabilities of the auditor - - 
Auditor s report -- Audit of share capital and transfer 
of sharcs Special points in the audit of banking 
end insurance companies . 


Part II - Business Finance and Financial Institu 
tions . 


Sewage treatment : working principies, units , cham 
bers, sedimentation tank , trickling Alters, oxidation 
ponds, Activated sludro process , septic tank disposal 
of sludge , recycling of waste water. 


Solist waste : collection and disposal. 

Environmental pollution : ecological balance, water 
pollution control acts , radio active wastes and disposal, 


Concept and scope of Financial Management 
Financial goals of corporations - Capital budgeting ; 
Rules of the thumb and Discounted cash flow 
approaches - Incorporating uncertainty in Investment 
decisions - -Designing an optimal capital structure 
Weighted average cost of capital and the controversy 
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Part II : Industrial Relations : 


Nature and scope of industrial relations, Industrial 
labour in India and its commitment - Theories of 
unionism - Trade union movement in India Growth 
and structure - Role of outside leadershin - Workers 
education and other problems— Collective bargain 
ing - approaches conditions, limitations and its effec 
tiveness in Indian conditions-- Workors participation 
in management : philosophy, rationale, present day 
state of affairs and its future prospects . 


surrounding tho Modigliani and Miller mudel, 
Sources of raising short-term , intermediat and long 
term finance - Role of public and convertible deben 
tures- - Norms and guidelines regarding debt-equity 
ratios _ Determinants of an optimal dividend policy 
optimising models of James E . Walter and John 
Lintner - - Forms of dividend payment Structure of 
working capital and the variable affecting the level 
of difference of components - Cash flow approach of 
forecasting working capital needs Profiles of work 
Ing capital in Indian industries - Credit management 
and credit policy - Consideration of tax in relation 
to financial planning and cash flow statements , 

Organisation and deficiencies of Indian Money 
Market structure of assets and liabilities of commer 
cial banks- - Achievements and failures of nationalisa 
tion - Regional rural banks Recommendations of 
the Tandon (P . L .) study group on following of bank 
credit , 1976 and their revision by the Chore ( K . B .) 
Committee, 1979 — An assessment of the monetary 
and credit policies of the Reserve Bank of India 
Constituents of the Indian Capital Market - Functions 
and working of All - India terra financial institutions 
(IDBI, IFCI, ICICI and IRCT ) --- Investment policies 
of the Life Insurance Corporation of India and the 
Unit Trust of India — Present state of stock exchanges 
and their regulation . 

Provision of the Negotiable Instruments Act, 
1881. 
- - Crossings and endorsements with particular 
reference to statutory protection to the paying and 
collecting hankers Salient provision of the Bank 
ing Regulation Act, 1949 with regard to chartering, 
supervision and regulation of banks. 


Prevention and settlement of industrial disputes in 
India : preventive measures , settlement machinory 
and other measures in practice Industrial relations 
in public enterprises - Absenteeism and labour turn 
over in Indian industries - Relative wages and wage 
differentials : wage policy in India the Bonus issuie 
International Labour Organisation and India — Rolo 
of personnel department in the organisation - Exe 
cutive development, personnel policies, personnel audit 
and personnel research , 


ECONOMICS (Code No. 26 ) 

PAPER I 
1. The Framework of an Economy, National In 
come Accounting, 

2 . Economic choice , Consumer behaviour. Producer 
behaviour and market forms. 


3 . Investment decisions and determination of in 
come and employment. Micro -economic models of 
income, distribution and growth , 

4 . Banking , Objectives and instruments of Central 
Banking and Credit policies in a planned developing 
economy. 

5 . Types of taxes and their impacts on the eco 
nomy. The impacts of the size and the content of 
budgets, Objectives and Instruments of hudgetary and 
fiscal policy in a planned developing economy. 

6 . International trade . Tariffs. The rate of exchange . 
The balance of payments. 

International monetary and banking institutions , 


PAPER II 


PAPER II 
Organisation Theory and Industrial Relations 
Part 1 : Organisation Theory : 

Nature and concept of Organisation - Organisation 
goals ; Primary and secondary goals, Single and mul 
tiple goals, endsemeans chain - Displacement, succes 
sion , expansion and multiplication of goals - Formal 
organisation ; Type , Structure - Line and Staff , func 
timal matrix , and project - Informal organisation -- - 
functions and limitations . 

Evolution of organisation theory : (classical, Neo 
classical and system approach — Bureaucracy Nature 
and basis of power , sources of power , power structure 
and politics - - Organisational behaviour is a dyna 
mic system : technical social and power systems 
int rrelations and interactions - Perception -Status 
system : Theoretical and empirical foundations of 
Maslow , Mcgergore , Herzberg , Likert, Vmom , Porter 
and Lawler , Adam and Human Models of motivation , 
Morale and productivity - -Leadership : Theories and 
styles - - Management of conflicts in organisation 
Transactional Analysis.-- -Significance of culture to 
organisations, Limits of rationality - - Simotı - March 
annroach . Organisational change. adaptation , growth 
and development Organisational control and effective 
ncss . 


1. The Indian Economy : 

Guiding principles of Indian cconomic policy 
Planned growth and distributive justiccEradication 
of poverty . 

The institutional framework of the Indian eco 
nomy — federal governmental structure - agricultural 
and industrial sector - public and private sectors . 

National income-- its sectoral and regional distri 
bution . Extent and incidence of poverty . 


eruleale and pedam and Where . Likere foundari 

can Model Vmom , ps of 


2 . Agricultural Production : 
Agricultural Policy 
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and equivalent circuits of power transformer, determi 
nation of performance and efficiency , auto -transformers, 
3 - phase transformers. 


Land reforms. Technological change . Relationship 
with the industrial Sector . 
3 . Industrial Production : 

Industrial policy . 

Public and private sector. 
Regional distribution Control of monopolies and 
monopolistic practices. 

4 . Pricing Policies of agricultural and industrial 
outputs, Procurement and Public Distribution . 

5. Budgetary trends and fiscal policy. 

6 . Monetary and credit trends and policy - Bank 
ing and other financial institutions . 

7 . Foreign trade and the balance of payments . 
8 . Indian Planning : 
Objectives , strategy , otporioncs and problems. 
ELECTRICAL ENGINEERING (Code No. 27 ) 

PAPER I 


Network 

Steady state analysis of d . c. and a . c., networks, 
network theorems, Matrix Algebra , network functions, 
transient response , frequency response , Laplace trans 
form , Fourier series and Fourier transform , frequency 
spectral plezero concept, elementary network 
synthesis , 


Statics and Magnetics : 

Analysis of electrostatic and magnetostatic fields : 
Laplace and Poisson Equations, solution of boundary 
value problems, Maxwell s equations, electromag 
netic wave propagation , ground and space waves, pro 
pagation between carth station and satellites , 


PAPER II 

SECTION A 
Control systems : 

Mathematical modelling of dynamic linear control 
systems, block diagrams and signal flow graphs, tran 
sient response steady state error, stability, frequency 
response techniques, rootlocus techniques series 
compensation , 
Industrial Electronics : 

Principles and design of single phase and polyphase 
rectifiers controlled rectification , smoothing Filters ; 
regulated power supplics specd control circuits for 
drivers, Inverter , d .c . to d .c. conversion , Choppers ; 
timors and welding circuits, 

SECTION B (Heavy currents ) 
Electrical Machines : 

Induction Machines Rotating magnetic field ; Poly 
phasc molor : principle of operation , phasor 
diagram ; Torque slip characteristic; Equivalent circuit 
and determination of its parameters ; circle diagram ; 
Starters : speed control Double cage motor; Induction 
generator , Theory ; Phasor diagram , characteristics 
and application of single phase motors . Application 
of two phase induction motor. 

Synchronous Machines - e .. .t. equation phasr 
and circle diagrams; operation on infinite bus; syn 
chronozing power; operating characteristic and per 
formance by different methods ; sudden short circuit 
and analysis of oscillogram to determine machine re 
actarices and time constauts , motor characteristics and 
performance methods of starting applications . 

Special Machines . — Amplidyne and metadyne 
operating characteristics and their applications. 

Power Systems and Protection . — Gencral layout 
and cconomics of different types of power stations ; 
Baseload . peak -load and pumped -storage plants; 
Economics of different systems of d .c , and ac, power 
distribution ; Transmission line parameter calculation ; 
concept of G . M .D . short, medium and long transmis 
sion line; Insulators, Voltage distribution in a string 
of insulators and grading; Environmental effects on 
insulators . Fault calculation hy symmetrical compo 
nents; load flow analysis and economic operation 
steady state and transient stability : Switchgear 
Methods of arc extinction ; Re-striking and recovery 
voltage: Testing of circuit breaker, Protective relays; 
protective schemes for power system equipment; C . T . 
and P . T . Surges in transmission lines; Travelling 
waves and protection . 

Utilisation .- - Industrial drives electric motors for 
various drives and estimates of their rating ; Beha 
viour of motors during starting acceleration , break 
ing and reversing oneration ; Schomer of specii con 
trol for de and induction motos , 


Measurcments : 

Basic methods of measurements , standards , error 
analysis, indicating instruments cathode ray oscillo 
scope; measurement of voltage current , power. re 
sistance , inductance , capacitance , time, frequency and 
fux; electronic meters , 


Electronics : 

Vacuum and semiconductor devices ; equivalent 
circuits transistor parameters, determination of current 
and voltage gain and input and output impedences 
biasing technique, single and multistage, audio and 
radio small signal and large signal amplifiers and 
their analysis Feedback amplifiers and oscillators : 
wave shaping circuits and time basc generators: analy 
sis of different types of multivibrator and their uses . 
digital circuits. 


Electrical Machines : 

Generation of e.m .f., m .m .f, and torgue in rotating 
machines , motor and gencrator characteristics of d . c . 
synchronous and induction machines equivalent cir 
cuits, Commutaton parallel operation ; phasor diagram 
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Lconomic and oder aspects of different systems of Section B : Huinan and Economic Geography . 
rail traction ; incchanics of train movement and esti 
mation of power and energy requirements and motor 

( i) Developinent of Geographical Thought.-- - 
rating characteristics of traction motors, Dielectric 

Contributions of European and Arab Geo 
and induction heating. 

graphers , determinism and possibilism ; re 

gional concept; system approach , models and 
OR 

thcory ; quantitativc and behavioural re 

volutions in geography. 
SECTION C (light currents ) 

( ii ) Human Geography , - Emergence of man 
Communication System . — Gencration and detection 

and races of mankind ; cultural evolution of 
of amplitude - frequency phase - - and Pulsemodulate 

man ; major cultural realms of the world ; 
signals using oscillators , modulators and deinodulators , 

international migrations, past and present ; 
Comparison of moclulated systems, noise , problems, 

world population - distribution and growth ; 
channel efficiency sampling theorem sound and vision 

demographic transition and world popula 
broadcast transmitting and receiving system , anten 

tion problems, 
nas, feeders and rccciving circuits , transmissjon line 

( ii) Settlements Geography - - Concepts of rural 
at audio radio and ultra higli frequencies. 

and urban settlements ; Organs of urbaniza 

ţion ; Rural settlement patterns; central place 
Microwaves.- - Electromagnetic wave in guided 
media wave guide components cavity resonators, micro 

Theory ; ranksize and primatc city distribu 
wave tubes and solid -state devices, microwave genera 

tions; city classifications ; urban spheres of 

influence and the rural urban frige ; the 
tors and amplifiers, filters microwave measuring 

internal structure of cities- - theories and 
techniques, microwave radiation pattern , communica 

cross cultural comparisons; problems of 
tion and antenna systems Radio aids to navigation . 

urban growth in the world . 
D . C . Amplifiers.- -Direct coupled amplifiers , ( iv ) Political Geography .--- Concepts of nation 
difference amplifiers, choppers and analog computa 

and state ; frontiers boundaries and buffer 
tion , 

zones; concept of leartland and rainland ; 

federalism ; political regions of the world 
GEOGRAPHY ( CODE NO . 28 ) 

geopolitics; resources, development and 

international politics, 
PAPER I 

Economic Geography. World ccoramic 
Principles of Geography - Section A · Physical 

development— measurement ar :) pr tenis ; 
Geography : 

world resources, their distribution and 

global problems; world energy crisis ; and 
( i ) Geomorphology . — Origin and evolution of 

limits to growth ; world agriculture - typo 
the earth s crust; earth movements and plate 
tectonics; 

logy and world agricultural regions ; theory 
volcanism ; rocks, weathering 
and erosion ; cycle of erosion . -- Davis and 

of agricultural location , diffusion of innova 
Penck fluvial, glacial arid marine and karst 

tion and agricultural efficiency ; world food 

and nutrition probleins; world industry --- 
landforms; rejuvenated and polycyclic land 

theory of location of industries , world in 
forms. 

dustrial patterns and problems; world of 
Climatology .- - The atmosphere , its structure 

trade - theory and world patterns. 
and composition ; temporature liumidity , 
precipitation , pressure and winds; jet 
stream ; air masses and fronts ; cyclones and 

PAPER JI 
related phenomena ; climatic classifica 

Geography of India 
tion - Koeppon and Thorthwait; ground 
water and hydrological cycle . 

Physical Aspects. - Geological history, physio 
( iii) Soils and Vegetation . Soil genesis, classi 

graphy and drainage systems; origin and mechanism 

of the Indian monsoon identification and distribution 
fication and distribution : Biotic succes . 

of drought and flood prone areas, soils and vegetation ; 
sions and major biotic regions of the worl ] 

land capability ; schemes of natural physiographic , 
with special reference to ccological aspects 

drainage , and climate regionalisation . 
of savanna and monsoon forest hiomes. 
(iv ) Oceanography . - Ocean bottom relief, 

Human Aspects . Genesis of ethnic racial diversi 
salinity , currents and tides ; ocean deposits ties , tribal arcas and their problems, and role of 
and coral reefs ; marine resources - - biotic 

language, religion and culture in the fosination of 
mineral, and energy resources and their 

regious; liistorical perspectives on unity and diversity ; 
utilisations . 

population distribution density and growth , popula 

tion problems and policies. 
( v ) Ecosystem .- - Ecosystem concept, interre 

lations of encrgy flows, watcr circulation , Resources Conservation and utilisation of land , 
geomorphic processes . biotic communities mineral, water, biotic and marine resources ; man and 
and soils ; land capability ; Man s impact on environment- - ecological problems and their manage 

the ecosystem , global ccological imbalances. ment. 
3271 G1 /88 - - 8 
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Agriculture. — The infrasfructure irrigation , Power 
fertilizers, and seeds ; institutional factorsland hold 
ings , tenure , consolidation and land reforms, agricul 
tural efficiency and productivity ; intensity of cropping, 
crop combinations and agricultural regionalisation , 
green revolution , dry zone agriculture , and agricultural 
land use policy ; food and nutrition ; Rural economy 
animal husbandry , social forestry and household 
industry . 


(ii) Geomorphology : 

Basic concepts and significance. Geomorphic pro 
cesses and parameters, Geomorphic cycles and their 
interpretation . Relicf features; typography and its 
relation to structures and lithology . Major landfornis 
Drainage systems. Geomorphic features of Indian sub 
continent . 


Industry . - History of industrial development factors 
of localisation , study of mineral based , agro -based and 
forest-based industries , industrial decentralization and 
industrial policy : industrial complexes and industrial 
regionalisation , identification of backward areas and 
rural industrialisation . 


( iii) Structural Geology : 

Stress and strain ellipsoid , and rock deformation , 
Mechanics of folding and faulting. Linear and planer 
structures and their genetic significance. Petrofabric 
analysis, its graphic representation and application to 
geological problems. Tectonic framework of India . 


Transport and Trade. - - Study of the network of 
roadways railways, airways and waterways , competi 
tion and complimentarity in regional context ; passen 
ger and commodity flows, intra and inter- regional 
trade and the role of rural market centres . 


Settlements . Rural settlement patterns; urban 
development in India , Census concepts of urban areas; 
functional and heirarchical patterns of Indian cities , 
city regions and the rural- urban fringe; internal struc 
ture of Indian cities ; town planning , slums and urban 
housing: national urbanisation policy. 

Regional Development and Planning.- - Regional 
policies in Indian Five Years Plan ; experiences of 
regional planning in India , multilevel planning state , 
district and block level planning, Centrc -statc rela 
tions and the constitutional framework for multi -level 
planning. Regionalisaion for Planning for metro 
politan region ; tribal and hill areas , drought prone 
areas command areas and river basins; regional dis 
parities in development in India . 


( iv ) Palaeontology : 

Micro , and Macro - fossils. Modes of preservation 
and utility of fossils General idea about classification 
and nomenclature . Organic evolution and the bearing 
of palaeontological studies on it . 

Morphology, classification and geological bistory 
including evolutionary trends of brachiopods, bivalves , 
gastropods, ammonoids, trilobites, cchinoids and corals . 

Principal groups of vertebrates and their main 
morphological characters, Vertebrates life through 
ages ; dinosaurs; Siwalik vertebrates . Detailed study 
of horses, elephants and man , Gondwana flora and 
its importanco . 

Types of microfossils and their significance with 
special reference to petroleum exploration , 
(v ) Stratigraphy : 

Principles of Stratigraphy . Stratigraphic classifica 
tion and nomenclature. Standard stratigraphical scale . 
Detailed study of various geological system of Indian 
subcontinent. Boundary problems in stratigraphy . 
Correlation of the major Indian formations with their 
world equivalents . An outline of the stratigraphy of 
various geologicals systems in their type -aroas. Brief 
study of climates and igneous activities in Indian 
subcontinent during geological past. Palaeogreographic 
reconstructions. 

PAPER II 
( Crystallography, Mineralogy, Petrology and Econo 

mic Geology ) 
(i) Grystallography : 

Crystalline and non -crystalline substances . Special 
groups. Lattice symmetry . Classification of crystals 
into 32 classes of symmetry . International system of 
crystaographic notation . Use of stereographic projec 
tious to represent crystal symmetry . Twinning and 
twin laws. Crystal irregularities. Application of X 
Rays for crystal studies. 


Political Aspects . - Gcographical basis of Indian 
federalism , state reorganisation ; regional consciousness 
and national integration ; the international boundary 
of India and related issues ; India and geopolitics of 
the Indian Ocean area . 


GEOLOGY ( Code No . 29 ) 

PAPER I 
(General Geology , Geomorphology , Structural Geology, 

Palaeontology and Stratigraphy ) 
(i) General Geology : 

Energy in relation to Geo -dynamic activities. Origin 
and interior of the Earth . Dating of rocks by various 
methods and age of the Earth . Volcanoes- - causes and 
products ; volcanic belts Earthquakes causes , geolo 
gical effect and distribution ; relation to volcanic 
belts . 

Geosynclines and their classification . Island arcs, 
deep sea trenches and mid -ocean ridges , sca - floor 
spreading and plate tectonics. Isostracy Mountains , 
types and origin , Brief ideas about continental drift . 
Origin of continents and oceans . Radioactivity and its 
application to geological problems, 


( ii) Optical Mineralogy : 

General principles of optics, Isotropisin and aniso 
tropism , concepts of Optical indicatrix . Pleochroism ; 
interference colours and extinction Optic orientation 
in crystals . Dispersion , optical accessories , 
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11. The Vedic Age 

Vedic literature. Geographical area known to Vedic 
texts . Differcnces and similarities between Indus 
civilisation and Vedic culture . Political, social and 
cconomic patterns, Major religious ideas and rituals . 


Structuraphism 


Detailed ston . 


III, The Pre-Maurya Period 

Religious movements (Jainism , Buddhism and 
other sects ) . Social and economic conditions. Repub 
lics and growth of Magadha imperialism . 
IV . The Maurya Empire 

Sources, Rise, extent and fall of the empire Ad 
ministration , Social and Economic Conditions. 
Ashoka s policy and reforms. Art. 


( iii) Mineralogy : 

Ilentents of crystal chemistry - types of bondings. 
Ionic radi - coordination number, Isomorphism poly 
morphism & psudoneorphism . Structural classifica 
tion of silicatos. Detailed study of rock -forming nine 
rals — their physical, chemical and optical properties, 
and uses, if any, Study of the alteration products of 
these minerals , 
(iv ) Petrology : 

Magma, its generation , nature and composition . 
Simple phase diagrams of binary and ternary systems, 
and their significance . Bowen s Reaction Principle. 
Magmatic differentiation ; assimilation . Textures and 
structures, and their petrogenetic significance. Classi 
fication of igneous rocks. Petrography and Petrogene 
sis of important rock -types of India ; granites and 
granites charnockites and charnockitcs. Deccanba 
salts . 

Processes of formation of sedimentary rocks, Dia 
genesis and lithification . Textures and structures and 
their significance . Classification of sedimentary rocks 
clastic and non - clastic . Heavy minerals and their signi 
ficance . Elementary concept of depositional environ 
ments , sedimentary facies and provenance . Petrogra 
phy of common rock types. 

Variable of metamorphism , Types of metamor 
phism . Metamorphic grades, zones and facies. ACF , 
AKF and AEM diagrams. Textures , structures and 
nomenclature of metamorphic rocks, Petrography and 
petrogenesis of important rock types. 
(v ) Economic Geology : 

Concept of ore, ore mineral and gangue ; tenor of 
ores . Processes of formation of mineral deposits . 
Common forms and structures of ore deposits . Classi 
fication of ore deposits Control of ore deposition . 
Metalloginitic epochs, Study of important metallic 
and non -metallic deposits , oil and natural gas fields, 
and coalfields of India . Mineral wealth of India . 
M ncral economics . National Mineral Policy , Conser 
vation and utilisation of mincrals. 


V . The Post -Maurya Period ( 200 B .C .— 300 A . D .) 

Principal dynasties in Northern and Southern 
India . Economy and Society : Sanskrit, Prakrit and 
Tamil , Religion (Rise of Mahayana and theistic cults ). 
Art (Gandhara , Mathura and other schools ) . Contacts 
with Central Asia . 
VI. The Gupta Age 

Rise and fall of the Gupta Empire , the Vakatakas , 
Administration , society , economy, literature , art and 
religion . Contacts with South East Asia . 
VII. Post-Gupta Period ( C . 500 – 750 A .D .) 

Pushyabhutis , The Muakharis , The later Guptas, 
Harshavardhana and his times, Chalukyas of Badami. 
The Pallavas society , administration and art. The 
Arab conquest. 
VIII . General review of science and technology , cdu 
cation and learning . 


(vi) Applied Geology : 

Essentials of prospecting and exploration techni 
ques. Principal methods of mining, sampling, ore 
dressing and benefication . Application of Geology in 
Engineering works . 


SECTION B - MEDIEVAL INDIA 

INDIA : 750 A . D . to 1200 A .D . 
I, Political and Social conditions, the Rajputs their 
polity and social structure, Land structure , and its 
impacts on Society . 
II. Trade and Commerce , 
III. Art, Religion and Philosophy; Sankaracharya . 
IV . Maritime Activities; contacts with the Arabs, 
Mutual, cultural impacts . 
V . Rashtrakutas, their role in History - Contribution 
to art and culture. The Chola Empire Local Self 
Government, features of the Indian village system ; 
Society, economy, art and learning in the South . 
VI. Indian Society on the eve of Malumdof Ghazni s 
Campaigns; Al-Biruni s observations, 


Elements of soil and groundwater gcology and 
geochemistry . Use of aerial photographs in geological 
investigations, 


Someronmen ,culture. role in 


HISTORY (Code No . 30 ) 

PARTI 
Section A ---History of India Down to AD. 750 ) 
I. The Indus Civilisation 

Origins : Extent; Characteristic features, major 
cities , Trade and contacts, causes of decline, Survival 
and continuity . 


INDIA : 1200 - 1765 
VII. Foundation of the Delhi Sultanate in Northern 
India ; causes and circumstances ; its impact on the 
Indian society. 
VIII. Khilji Imperialism , significance and implica 
tions, Administrative and economic regulations and 
their impact on State and the People . 
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= 
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IX . New Orientation of state policies and administra 
live principles under Muhammed bin Tughlug , Reli 
gious policy and public works of Firuz Shah . 


PAPER 11 
Section A - Modern India 

(1757 - 1947 ) 
1 . Historical Forces and Factors which led to the 
British conquest of India with special 1cference to 
Bengal, Maharaslitra and Sind ; Resistance of Indian 
Powers and causes of their failure . 


2 . Evolution of British Paramountcy over princely 
States . 


3 . Stages of colonialism and changes in Adminis . 
trative structure and policies. Revenue , Judicial and 
Social and Educational and their linkages with Brit sh 
colonial interests . 

4 . British cconomic policies and their impact : -- 
Commercialisation of agriculture, Rural indebtedness , 
Growth of agricultural labour, Destruction of handi 
craft industries. Drain of wealth , Growth of modern 
industry and rise of a capitalist class . Activities of 
thie Christian Missions , 

5 . Efforts at regeneration of Indian society : 
Socio - religious movements ; Social, religious, political 
and economic ideas of the reformers and their vision 
of future ; nature and limitation of 19th Century 
" Renaissance " ; caste movements in general with 
special reference to South India and Maharashtra ; 
tribal revolts , specially in Central and Eastern India . 


X . Disintegration of the Delhi Sulanate ; causes and 
its effects on the Indiun polity and socicy. 
XI. Nature and character of state ; political Ideas and 
institutions. Agrarian structure and relations, growth 
of urban centres, trade and commerce , condition of 
artisans and reasants , new crafts , industry and tech 
nology, Indian medicines . 
XII . Influence of Islam on Indian Culture : Muslim 
mystic movements ; nature and significance of Bhakti 
saints , Maharashtra Dharma ; Rolc of the Vaisnave 
revivalist movementi social and religious significance 
of the Chaitanya Movement, impact of Hindu Society 
on Muslim Social life . 
XIII. The Vijaynagar Empire : its origin and growth : 
contribution to art, literature and culture ; social and 
econoniic conditions ; system of administration ; break 
up of the Vijaynagar Empire . 
XIV . Sources of History : important Chronicles , 
Inscriptions and Travellers Accounts . 
XV . Establishment of Mughal Empire in Northern 
India political and social conditions in Hindustan 
on the eve of Babur s invasion ; Babur and Humayun . 
Establishment of the Portuguese control in the Indian 
ocean , its political and economic consequences . 
XVI. Sur Administration , political, revenue and mili 
tary administration . 
XVII. Expansion of the Mughal Empire under 
Akbar : political unification , new concept of monarchy 

yder Akbar: Akbar s religio - political outlook ; Re 
lations with the non -Muslims. 
XVIII. Growth of regional languages and literature 
during the medieval period ; Development of art and 
architecture . 
XIX , Political Ideas and Institutions , Nature of the 
Mughal State, Land Revenue administration : The 
Mansabdari and the Jagirdari systems, the landed 
structure and the role of the Zamindars , agrarian re 
lations, the military organisation . 
XX . Aurangzeb s religious policv exponsion of the 
Mughal Empire in Deccan ; Revolts against Aurang7cb 
- Character and consequences. 
XXI. Growth of urban centres : industrial economy 
- urban and rural: Foreign Trade and Commerce . 
The Mughals and the European trading companics . 
XXII . Hindu -Muslim relations; trends of integration ; 
composite culture (16th to 18th centuries ). 
XXTT. Rise of Shivaji , his conflict with the Mughals ; 
administrosion of Shivaji ; expansion of the Maratha 
power under the Peshwas ( 1707 - 1761) ; Maratha 
political structure under the First Three Peshwas; 
Chauth and Sardeshmukhi; Third Battle of Panipat, 
causes and effects ; emergence of the Maratha confe 
deracy, its structure and role. 
XXIV . Disintegration of the Mughal Empire , Emer 
gence of the new Regional States. 


6 . Civil rebellions, Revolt of 1857 , Civil Rebellions 
and peasant Revolts with special reference to Indigo 
revolt , Deccan riots and Mapplia Uprising. 

7 . Rise and growth of Indian National Movement: 
Social basis of Indian nationalism policies, Pro 
gramme of the carly nationalists and militant nationa 
lists, militant revolutionary group terrorists , Rises 
and Growth of communalism : Emergence of Gandhiji 
in Indian politics and his techniques of mass mobili 
sation ; Non -Cooperation , Civil Disobedience and 
Quit India Movements ; Trade Union and peasant 
movements . State (s ) people movements, Rise and 
growth of Left-wing within the Congress - The Con 
gress Socialists and Communists ; British official res 
mouse to National Movement. Attitude of the Con 
orers to Constitutional changes , 1909 - - 1935 : Indian 
National Army. Naval Mutiny of 1946 , he Partition 
of India and Achievement of Hrcedom , 


SECTION B 


WORLD HISTORY (1500 - 1950 ) 
A . Geogranhical Discoveries.....Decline of feudalism ; 
Beginnings of Capitalism 
Renaissance and Reformation in Furore. 

The Now absolute monarchics- - Emergence of the 
Nation State . 

Commercial Revolution in Western Europe 
Mercantilism . 

Growth of Parliamentary institutions in England . 
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Thc Thirty Years War. Its significance in Euro 
pean History . 


Ascendancy of France , 
B . lle emergence of a scicntific view of the World . 
The Age of Enlightenment. 

The American Revolution - -Its significance. 

The French Revolution and Napoleonic Era 
(1789 - 1815 ). Its significance in World History . 


The growth of liberalism and Deniociacy in 
Western Europe ( 1815 -- 1914 ) . 

Scicntific and Technological background to the 
Industrial Revolution - Stages of the Industrial Re 
volution in Europe , 

Socialist and Labour Movements in Europe . 
C . Consolidation of Large Nation States --- The Uni 
fication of Italy -- - The founding of th German 
Empire . 

The American Civil War. 

Colonialism and Imperialism in Asian and Africa 
in the 19th and 20th centuries. 

China and the Western Powers. 
Modernisation of Japan and its emergence as it 
great power. 

The European Powers and the Ottaman Empire 
( 1815 – 1914 ). 

The First World War -- The Economic and Social 
impact of the War - The Peace of Paris , 1919 , 
D . The Russian Revolution , 1917 – Economics and 
Social Reconstruction in Soviet Union . 

Rise of Nationalist Movements in Indonesia , China 
and Indo -China. 

Rise and establishment of Communismu in China . 

Awakening in the Arab World - -Struggle for free 
dom and reform in Egypt - - Energence of Modern 
Turkey under Kamal Ataturk - - The Rise of Arab 
nationalism . 
World Depression of 1929 – 32. 
The New Deal of Franklin D . Roosevelt. 

Totalitarianism in Europc - Fascism in Italy 
Nazism in Germany, 


2 . Fundamental Rights; Directive Principles 

and their relationship with Fundamental 
Rights; Fundamental Duties. 

Right to Equality . 
4 . Right to Freedom of Specch and Expres 

sion 
Right to Life and Personal Liberty. 
Religious, Cultural and Educational Rights , 
Constitutional position of the President and 
relationship with the Council of Ministers , 
Governor and his powers , 
Supreme Court and High Courts, their 
powers and jurisdiction , 
Union Public Service Commission and 
State Public Service Commissions ; their 
powers and functions . 
Principles of Natural Justice . 
Distribution of Legislative powers hetwecn 

the Union and the States . 
13 . Delegated legislation : its constitutionality , 

judicial and legislative controls , 
14 . Administrative and Financial Relations 

between the Union and the States , 
15 . Trade, Commerce and Intercourse in India . 
16 . Emergency provisions. 
17 . Constitutional safeguards to Civil Servants. 
18. Parliamentary previleges and immunities . 
19 . Amendment of the Constitution 


II. INTERNATIONAL LAW 

1 . Nature of International Law . 


2 . Sources : Treaty , Custom , General Principles 

of Law recognised by civilized nations, sub 
sidiary means for the determination of Law , 
Resolutions of International organs and re 
gulations of Specialized Agencies. 
Relationship between International Law . 

and Municipal Law . 
4. State Recognition and State Succession . 

Territory of States : modes of acquisition , 

boundaries , International Rivers , 
6 . Sca : Inland Waters, Territorial Sea , Con 

tiguous Zone , Continental Shelf , Exclusive 
Economic Zone and occan beyond national 

jurisdiction . 
7. Air-spacc and aerial navigation . 
8 . Outer- space : Exploration and use of Outer 

Sapce . 
Individuals , Nationality , Statelessness; 
Human Rights and procedures available 
for their enforcement. 


Rise of Militarism in Japan . 


Origins and impact of Second World War. 


LAW ( Code No . 31 ) 


PAPER I 
I, Constitutional Law of India . 
1 . Nature of the Indian Constituion ; the dis 

tinctive features of its federal character. 
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10 . Jurisdiction of Statos : bases of jurisdiction , 

immunity from jurisdiction . 
11. Extradition and Asylum . 
12 . Diplomatic Missions and Consular Posts . 

Treaties : Formation , application and ternui 

nation . 
14 . State Responsibility . 
15 . United Nations : its principal organs, powers 

and functions. 
16 . Peaceful settlement of disputes. 
17. Lawful recourse to forco; aggression , self 

defence , intcrvention . 
18 . Legality of the use of nuclear weapons ; ban 

on testing of nuclear weapons, Nuclear 
Non -Proliferation Treaty . 


7. Negligence 
8 . Occupier s liability and liability in respect 

of structures 

Dctenu and conversion 
10 . Defamation 
11 . Nuisance 
12 . Conspiracy 
13. False Imprisonment and Malicious Prose 

cution 


PAPER IJ 


I Law of crimes and Torts 
Law of Crimes 


1 . Concept of crime : actus reus , mens rea , 

mens rea in statutory offences, punishments , 
mandatory sentences preparation and 

attempt. 
2 . Indian Penal Codes : 

(a ) Application of the Code 
(b ) General cxceptions 
(c ) Joint and constructive liability 
(d ) Abetment 
(e ) Criminal conspiracy 
( ) Offences against the State 
(g ) Offences against public tranquility 
(h ) Offences by or relating to public servanir 
(1) Offences against human body 
( ) Offences against property 
(k ) Offences relating to Marriage ; Cruelty by 

husband or his relatives to wife . 
(1) Defamation 
3 . Protection of Civil Rights Act, 1955 . 
4 . Dowry Prohibition Act, 1961. 

5 . Prevention of Food Adulteration Act, 1954 . 
Law of Torts 

1 . Nature of tortious liability 
2 . Liability based upon fault and strict liabi 


II. Law of Contracts and Mercantile Law . 

1. Tormation of contract. 
2. Factors vitiating consent. 
3 . Void , voidable, illegal and unenforceable 

agreements . 
4 . Performance of contracts. 
5 . Dissolution of contractual obligations, frust 

ration of contracts . 
6 . Quasi- contracts . 
7 . Remedies for breach of contract. 
8 . Sale of goods and hire purchase . 

9 . Agency 
10 . Formation and dissolution of Partnership . 
11 . Negotiable Instruments. 
12 , The Banker -customer relationship . 
13 . Government Control over private Com 

panies. 
14 . The Monopolies and Restrictive Trade 

Practices Act, 1969. 
15 . The Consumer Protection Act, 1986 . 
Literature of the following languages. 

Note (i) . A candidate may be required to answer 
some or all the Questions in the language concerned . 


Note (ii) . - - In regard to the languages included in 
the Eighth Schedule to Constitution , the scripts will 
be the same as indicated in Section II( B ) of Appen 
dix I relating to the Main Examination . 


Note (ii) . - Candidates should note that the ques 
tions not required to be answered in a specific langu 
age will have to be answered in the language medium 
indicated by them for answering papers on General 
Studies and Optional Subjects. 


lity 


Statutory liability 
4 . Vicarious liability 
5 . Joint Tort -- feasors 
6 . Remedies 


(Code No. 67 ) 

ARABIC 

PAPER I 
1, (a ) Origin and development of the language in 
outline , 

(b ) Significant features of the grammar of the 
language, Rhetorics , Prosody . 
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2 . Literary History and Literary criticism . — Literary 
movements , classical background ; Socio -Cultural 
influcnces , and modem trends : Origin and deve 
lopment of modern literary genres including drama, 
novel, short story, essay. 

3 . Short Essuy in Arabic , 


Kbalilaiya min Kaabin acepaa akhookumma Allaa 
darahi innal Kareem muinu . ( Complete ) . 

7. Abu Nawas - First three Qasaid from the 
Diwan . 


PAPER II 


This paper will require first-hand reading of the 
texts proscribed and will be designed to test the con 
didate s critical ability . 


8 . Sliauqi : The following five Qusaid from his 
Diwan “ Al-Shauqiyal" . 

(i ) " Ghaaba Boloum " ( Completc ) . 
( ii ) “ Kanecsatuin saarat illa masjidi" (Com 

plete ), 
(iii ) “ Ashloo hawaki limun yaloomu fayaozaru " 

(Complete ). 
(iv ) " Salaamun min sabaa Baradaa araqqu " 

(Nakbatu Dimashk ). (Complete ) . 
" Salaamun Necl yaa Ghandi - Wa hazaz Zahru 

min indi" (Complete ) . 


POLIS : 


Authors : 
1 . Ibnul Muqafl : " Kaliala Wa Diinna" ex 

cluding Muqaddamah :— Chapter 1 : Com 
plete " Al-Asad wa -al thaus" . 


Al-Jahiz : Al-Bayan Wat Tab in : VII 
Edited by Abdul Salam Mohd. Haroon . 

Cairo , Egypt from pp . 31 to 85 . 
3 . Ibn Khaldun : his Muqaddamah : 39 pages ; 

part six from the first chapter : 
From " Al faslul saadis minal kitaabil awal" to 

" Wa min Furooihi at Jabruwal muqabla " 


1. Iinraul Qais ; His Maullayah : 

" Qifua Nabki minn Zikraa Hawibin Wa Manzili" 
(Completo ) . 

2 . Zohair Bin Abi Sulma : His Maullaqah : 

" A min Aufaa diminatun lam takaleami". (Comp 
lete ) . 

3 . Hassan Bin Thabit : The following live Qasaid 
from his Diwan : From Qasidah No. 1 to Qasidali 
IV and the Qasidah : 

" Lillahi, Darry is abatin Nadamthuhm - Yauman 
bijllaga " . 

4 . Umar Bin Abi Rabiah : 5 Ghazals from his 
Diwan : 
(i) Falanma towaqafna wa sallamtu oshraqat + 

Wujudhum Zahahal Husnu an tataquanna , 

(Complete ) . 
(i) Laita. Hindan anjazanta ma taidu to Wa 

shaft anfusona mimma tajidu . (Complete ) . 
(ii) Katabtu ilaiki min baladi + Kitaba muwal 

lahin Kamadi (Complete). 
(iv ) Amin aali Numin anta ghaadin famubkiru 

ghadata ghadia an raaihum famuhajjaru 

(Complete ) . 
(v ) Qaalali Feeha Ateequn Maqaalan + Faja 

rat Mimma Yaqooluddumoou . (Complete ) . 
5 . Farazdny : The following 4 Qasaid from his 
Diwan : 
(i) " Haazul lazi taariful Bathaau watatahu" in 

praise of Zainul Abideen Ali Bin Hussain . 


7. Mahmud Timur ; Story , " Ammi Mutawal 

lji " from his book " Qaalar Raavi" . 
5 . Taufiq Al-Hakin : Drama : " Sinnul mun 

tahiraa " from his book "Masrahiyatu Tah 

tiqal Hakim " . 
Note : Candidates will be required to answer some 

questions carrying not less than 25 per cent 
marks in Arabic also . 


ASSAMESE ( Code No. 51 ) 

PAPER I 
Part 1 : Language 
( a ) History of the origin and development of 

the Assamese language - - its position among 

Indo - Aryan language --- periods in its history . 
(b ) Morphology of the language _ prefixes and 

suffixes - post -positions- - declension and 
conjugation . The sound system in the lan 

guage with reference to Old Indo -Aryan . 
(C ) Dialectal divergences-- the Standard Collo 

quial and the Kamrupi dialect in particular. 


( ii ) " Zarrat Sakeenatu atlaahan anakla bihim 

in praise of Umar Bin A . Aziz . 
( iii ) " Wu Koumin tanamul adhyaſ ainau in praise 

of Saeed Bin Al-aas , (Complete ) . 
(iv ) “ Wa atlasa assaalinwa maakano sahiban " in 

praise of " the Wolf " . 


conjugatiopost-positionsguage - preti 


6 . Basbhar Bin Murd . The following two Qasaid 
from lus Diwan ; 


Part II : Literary History and Literary Crticism , 

Principles of literary criticiom different litery 
for development of these forms in Assamese . 

[ criods in the literary history from the earliest 
beginnings to modern times with their socio -cultural 


(i) " Izaa balagliar rauiul mashwarata fastain 

Biraai nascelinaw nascelate haazimi. 
( Complete ) . 
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background . The proto - Assanese poetry - -the Char 
yagits, Pre -Sankaradeva Poetry . The Vaishnava se 
naissance and the effect of the Sankaradeva move 
ineut upon Assamese lifc and letters . The beginning 
of prosc - a poctical variety in drama and in render 
ings of the Bhagavata - - Puranana and Bhagavadgita , 
and a icallstic varicty in chronicles called Buranji . 
The post-Sankaradeva, decadence in literature. The 
coming of the British rulers and American mission 
eries. The new fornis of poetry , drama, fiction , bio 
graphy, essay and criticism . 


PAPER 11 
This paper will require first-hand reading of the 
text prescribed and will be designed to test the can 
Jidates s critical ability . 

1. Vaisnava Pudavali 
2. Mukdundaram Chandiniangal 
3 . Micheal Madhusudan Meghanadvail Kavya 

Dalla . 
4. Bankim Chandra Krishna Kaanter Vil Kamala 
Chattopadhyay 

Kanter Daptar 
5 . Rabindranath Tagore Gulpagucha (1) Chitra , Puinit 

scha Rakta Karabi 


PAPER JI 


Srikantu ( 1) 


Prabandha Sangraha 


(1) 


Pathet Panchali, 


This pip : will requiry first -hand readmg of the texts 
prescribed and will bc designed 10 tcst the candidulcs critical 
ability . 
Madhava Kandali Ramayana 
Sankaradeva 

Rukmini-harana (Kavya # oid 

Nutuka ) 
Madhavadeva 

Bargit, Arjuna- Bhujana -naluha 
Vaikumihanatı 

Gita -Katha, Bhagavata -Katha 
Bhattacharya 

Books : )! 
Lakshminatlı Bazbaron Siisankuradeva aur Srimadha 

vadeva Mor Jiwan -Sowian . 
Padmanath Gobain Barua Goabura , Srikrithna 
Rajanikanta Barjalai Mirjiyari, Manomali. 
Bankamatu Kuhati Purani Asamiya Sahitya , Shaliityil 

Aur Pren . 
Sursyahumar Bhuyan Anandnaram Baruwa , Konwar 

Vidroh , 


6 . Saral Cliendia 

Chattopadhyay 
7. Pramatha Chaudhuri 
8 . Birbhuti Blushan 

Bandhopadlıyay, 
9 . Tarusbaukar 

Bundhopadhyay 
10 . Jibananundu Das 


Gandevata 


Banalata Sun . 


CHINESE 


Birinchi Kumar Burma 


Jivanar Batut, Seuli , Putar Kabin 


BENGALI (Code No. 52 ) 


1. History of the Bengali Language : 

(1) Origin and development of the language . 
( ii ) Major dialects of Bengali. 


(iii ) Sadhu Bhasa and Chalita Bhasa . 


( Code No. 73 ) 

PAPER 1 
(a ) Essay in about 500 Chinese Characters on 
a topical subject. 

90 marks 
(b ) Render a Chinese passage about 100 Chinese 
Characters) into English . 

60 marks 
( c ) Translate Chinese for words Phrase . 

60 marks 
Part · ( Questions must be answered in Chinese ) . 

90 marks 
(a ) History and Major changes of Chinese lan 

guage . 
(b ) Four Tones. 
(c) Literature and Colloquial. 

PART II 
This paper will require the candidates to have a 
good knowledge of the contemporary Chinese Litera 
ture and will be designed to test the candidates 
critical ability . 

(i) Literary Revolution of May 4th 1917 , 
( ii ) Criticise the major literary works . 

(Essays and short stories selected from 
" Readings in Conteniporary Chinese Litera 

ture " Volumes II and III Yale University ). 
(a ) Hu shih : -- " Tentative suggestions for the 

Reform of Literature." 
(b ) Lu Husn :-- " Kung 1 -Chi" , " The True story 

of Ah Q ." 


( iv ) Problems of standardization and reformi 

with special reference to spelling system 
alphabet und transliteration (Romaniza 
tioni ) . 


2 . History of Bengali Literature . 
Students are expected to be acquainted with : 
( i) the history of the Bengali Literature from 

the carliest period to the modern times . 


(ii ) sucial and cultural background of Bengali 

Literature. 


( iii) Sanskritic background of Bengali Literature 

(iv) Western influence on Bengali Literature. 
( v ) Modern trends . 
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. :- : 
( c) Ping Hsin :--- " Letters to my young Readers." 

(b ) Precis of a given paysage . 
(d ) Chu Tze -ching :- - “ The Rear View " . 

(60 marks) 
(e ) Lao She :- " Hei Bai Li," " Rickshow Boy " . 

Part II 

( 150 marks ) 
(f) Mao Tun - " Chwun l san " . 

Main trends in French literature . 
(Questions from the papers may be answered in 
English ) . 

(a ) Classicistu . 

( b ) The Romantic Movement, 
ENGLISH 

(c ) Evolution of the Novel in the 19th and 20th 
( Code No. 72 ) 

centuries (Upto 1940). 
PAPER I 

( d ) New dimensions in French , Poetry in the 

second half of the 19th ccututy (From Bau 
Detailed study of u literary ago (19th century ) 

delaire onwards). 
The paper will cover the study of English literature 

( ) History and literary criticism as now litcrary 
from 1798 to 1900 with special reference to the works 

form in the 19th century . 
of Wordsworth , Coleridge, Shelley , Keats, Lamb, 
Hazlitt , Thackeray , Diokers, Tennyson , Robert Candidates are expected to have a good knowledgo 
Browning Arnold , George Eliot, Carylc, Ruskin , of the socio -historical background of the period . 
Pater , 

Note :- - There will be two questions in Part II 
Evidence of first-hand reading will be required . The 

one of which must be answered in French 
paper will be designed to test not only the candidates 

and one may be answered in English , 
knowledge of the authors prescribed but also their 
understanding of the main literary trends during the 
period . Questions having a bearing on the social and 

PAPER II 
cultural background of the period may be included . 

This paper will requirc first hand reading of the 
PAPER JI 

texts prescribed and will be designed to test the candi 
This paper will require first- hand reading of the dates critical ability , 
texts prescribed and will be designed to test the can 

1 . Rabelais 

Le Ticis Livro 
didate s critical ability , 

3. Corneille 

(a ) Le Cid 
1. Shakespeare As you like it ; Hen IV Parts I 

(6 ) Polycucte 
IT : Hamlct ; Tho Tempest . 

3 . Racinc 

(a ) Phedro 
2 . Milton Paradise Lost, 

(b ) Andromaque 
3. Jane Austen Emina 

4 . Muliore 

(a ) Le Tartuffe 
4 . Wordsworth lbie Prelude 

(b ) L Avaro 
5 . Dichons Duvid Copperlield . 

5 . Voltaire 

(a ) Candide 

(b ) Zadig 
6 . George Eliot Middlemarch 

6 . Rousseau 

Lo Contract Social 
7 . Hardy Jude the Obscure 

7 . Victor Hugo 

(a ) Les Contemplations 
8 , Ycats Faster 1916 

(b ) Les Chatiments 
The Second 

Byzantium 
Conting : 

8 . Saint Exupery 

Volo de Niut 
A Prayer lor My 

9 Mall aux 

La Condition Humaine 
Daughter : Leada and the Swan , 

10 . Apollinairo 

Alcools 
Sailing to 

Meu 
Byzantium 

Noto - Questlovy from the paper should be answered in 
The Tower : Lajis lazudils . 

French , 
Ainong School Children 
4 . Eilot: Ile Waste land 

German ( Code No. 69 ) 
10 . 11 . 11. Laurence : The Runbow 

PAPER I 
FRENCH (Code No . 70 ) 
PAPER I 

Part A 

1. Essay to be written in German . ( 90 marks) 
Part 1 

2 . Translation mor English into German , 
(a ) Essay in French on a topical subject. 

(60 marks ) 
(90 marks) 
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Part B 

(150 marks). 
The paper will cover the study of German Litera 
ture from 1800 to 1955 with special reference to the 
representative authors of the most important cpochs 
during this period . This paper should expose their 
critical understanding of these literary events and 
their social relevance . 

The candidates will have to have the knowledge of 
the following literary epochs and their respective 
writers. 

1. Classical Age : Gocthc, Cchiler , 
2 . Romantic Age with special reference to 

Heine . 
3 . The Poetical Readism : the words of Keller, 

Fontane, C .F . Meyer. 
4 . Naturalism : Hauptmann . 
5 . Literature after 1945 : Boll, Brecht. 
Note : — Two questions will have to be answered 

out of which one must be in German . 


PAPER II 


The candidate is expected to have a firsthand 
knowledge of the original text and should be in a 
position to interpret the representative works of the 
Gernian authors. The candidate must have read the 
following text in German . 

1. Poems : by the representative poets of the 
Ru nantic period : Eichendorf , Heine Brentano and 
Unland and Gocthis poem from Sturm - und-Drang 
period . 
2 . Novellettes. 

(a ) Droste-Hujs off : Judenbuche . 
( b ) Raabe . Dic Chronik der Superlingagasse . 
( c ) Storn : Immense or Pole Proppenspaler. 
(d ) Mann Tonio Kroger , 


Part II 
(a ) Literary Ilistory - Pre - Narsingh and Post 

Narsingh , Literature , Pandit Yug, Gandhi 

Yug and Post -Independence period . 
(b ) Literary Criticism Development of Gujarati 

Criticins- Critical tradition from Navalram 
onwards Highlighting the major movements, 
Controversies and critical methods. An 
acquittance with modernistic trends and 

movements in Gujarati Literature , 
( c ) Salient features, History and Developmnet of 

the following literary forms : 
1. Aklı, ana and the Narratives poetry . 
2 . The Lyrical Poetry . 
3 . Bhavai, Drama and one -Act plays. 
4 . Novel and Short story. 
5 . Biography , Autobiography , Diaries and 
Jiteray Language during the Medieval 

PAPER II 
This paper will require first -hand reading of the texts 
prescribed and will be designed to tost the candidate s critical 
ability . 
1 . Pronanand 

1. Nalokhyan Bd. by Magnabliai 

Disai Navjivan Prakashan 
Mandir Ahmedabad- 14 or 

any other Edition . 
2 . Kunvarbainurm Mamcau Rra 

Ed . by Maganabhai Desai, 
Navjivan Prakashan Mandir 
Ahmedabad -14 or any other 

cdilinn 
2 . Shamul: 

1 . Madan Mohan Ed. by Dr., 

H . C . Bhayani or any other 

Edițiun . 
3 . Narmad : 

1. Narinadhu Padya Mandir Ed . 

by V .M . Bhatt. 
4 , Goverdhaniani 1. Saraswatichandra Vul I & II. 

Tripathi 
5 . K .M .Munshi : 1 . Gujarat Nav Nat! Pub . 

Gurjar Granth Ratna Karya 
Taya , Ahmedabad . 
2. Kala -Nishashi-- Pub . As 

Above . 
6 . Nanulal : 

1 . Indu Kumar Vol. I. 

2 . Vishvagoeta . 
7 . Kant 

1, Purvalap . 
3 . Guntiji : 

1 . Atmakaiha , 

2 . Mangal Prabhat 
%. Karanarayan Pathak : 1. Divrephnivato , Vol. I. 

2 . Arvachin Kavya Sahityana 

Vaheno , 


3. A play by Bertolf Brechat; Lcion des Galiclici 

4 . Short stories by Heinrich Boll. Thomas Man . 
(Vertaussne Kopfe ). 
Note :-- Question from this paper should be ans 

wcred in German , 


Gujarati (Code No. 53 ) 

PAPER I 


Part I 


10 . Umashankar Joshi: 


(a ) History of Gujarati Language with special 

reference to New Indo - Aryan i.e . last one 

thousand years, 
( b ) Significant features of the grammer of the 

language. 
(c ) Major dialects /varieties of the language. 


1 . Mahaparasthan Pub , Vora 

und Co ., Abmodabad , 
2 . Gosthi Pub . Gurjar , Grantha 

Ratoa Keryalaya . 
Alimedabad . 
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BHARATBNDU 


HARISHCHANDRA : 


ANDHER NAGARI 


Hindi (Code No. 34 ) 

PAPER I 
1 History of Hindi Language . 
(1) Grammatical and Lexical features of Apa 

bhransa . Avahatta and early Hindi. 
( ii ) Evolution of Avadhi and Braj Bhasc as 

literay Language during the Medicval 

period . 
( ii) Evolution of Khari Boli Hindi us Literary 

Language during the 19th century. 
( iv ) Standardization of Hindi Language with 

Devanagri Script. 
(V ) Development of Hindi as Rastra Bhasa during 

the Freedom Struggle . 
(vi) Development of Hindi as official language of 

Indian Union since Independence. 
( vii) Major Dialects of Hindi and their inter 

relationship . 
(viii) Significant grammatical features of standard 

Hindi. 


PREMCHAND : 

GODAN , MANSAROVAR 

(BILA GEK ) 
JAYASHANKER 
" PRASAD 

CHANDRAGUPA , 

KAMAYANI. 
( Chinta , Shradhi , Laija & Ida 

only ) 
RANA CHANDRA CHINTAMANI(PAHIA 
SHUKLA : 

BHAG 

(10 Essay from the beginning) 
SURYA KANT 

ANAMIKA (Saroj Smriti ) 
TRIPATHI NIRALA ( Ramki Shakci Poo u only.) 
S . H . VATSYAYAN SHEKHAR EK JEEVANI 
AGYBYA : 

(TWO PARTS ). 
GAJANAN MADHAV CHAND KA MUKH TERHA 
MUKTIBODH : 

HUI 
( Andlier men valy ). 


Kannada (Code No. 55 ) 


PAPER I 


Section ] 


2 . History of Hindi Literature , 
(i) Chief characteristics of the major periods of 

Hindi literature : viz ., Adi Kal, Bhakti Kal, 
Riti Kal, Bhartendu Kal and Dwivedi Ka), 

etc . 
( ii ) Significant fcatures of the main literary 

trends, and tendencies in Modern Hindi : 
Viz , Chhayavad Rashasyavad , Pragativad , 
Proyogvad , Nayi Kavita , Nayi Kahani, 

Akavita, etc . 
(lii ) Rise of Novel and Realism in Modern Hindi. 


History of Kannada Language. What is language ? 
Classification of language : General characteristics of 
Dravidian languages; Comparative and contrastive 
features of Kannada and other Dravidian languages; 
Kannada Alphabet; Some salient features of Kannada 
Grammar ; gender nuniber case vers lense ind pro 
nouns, Chronological stages of Kannada language ; 
influence of other languages on Kannada ; Language 
Borrowing and Semantic changes; Kannada Langu 
age and its dialects, Literary and colloquial style of 
Kannada , 


( iv ) A brief history of theatre and drama in 

Hindi. 
(v) Theories cf literary criticism in Hindi and 

Major Hir.di literary critics. 
( vi) Origine and development o literary genres in 

Hindi 


Section II-- History of Kannada Literature , 

The literatures of the 10th , 12th , 16th , 17th , 19th 
and 20th centuries are to be studied against their 
social, religious and political backgrounds. And the 
following literary forins of Kannada with reference to 
their origin , development and achievement have to be 
critically studied on the basis of the poets listed 
below : 


Campu : 

Pampa Ranna , Nayascha , Harihara Janna , Anday 
ya Tiru malaryil and Sadaksari . 


PAPER II 
This paper will require first-hand reading of the 
toxt prescribed and will be designed to test tho can 
didate s critical ability : 
KABIR : 

KABIR GRANTHAVALI by 

Shyam Suader Das (200 

Stanzas from the bogiinning). 
SURDAS : 

BHRAMARA GEBT SAAR (200 
Stanzas from the beginning 

oply ). 
TULSIDAS 

RAMCHARITMANAS 

(Ayodhyakand only ): 
KAVITAEALT (Uttarakand 

only ) . 


Vacana : 

Devar dasimayya , Basava and his conteniporaries 
Tontadasiddhalinga . 


Ragale : 

Harihara , Srinivasa - navaratri . 
gada and Sriramayanadarasanam . 


Kuvempu - -citran 
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Satpadi : 

Raghavanka , Kumudendu , Camarasa , 

Kumaravyasa , Toravenarahari- Laksmisa 
Virupaksapandita . 


and 


Sangatya : 

Deparajasisumayan , a Naujunda , Ranakargavar-ui, 
Honamma. 


Harischandra Kavya gangraha : 

Blitod by T . Ş . Vonkapgaiah 

and A . R . Krishnasastri. 
Udyogaparvasangraha : Bdited 
by : 

T . Ş . Shamarao . 
Paramartha (Vaganas of Sar 

vajna Edited by Dr. L . 
Basavaraju , Gita Houso , 
Mysore . 


Prose ; 


Sivakuli , Caniudaraya Harihar: , Tirumalarya , Kem 
punarayana and Muddan3 . 


Bharatesavaibhayasangraha (I to 

IV Cantos) 


Section Ill - - Poetics 


Section III 
Modern Kannada : 


Poetry : 


The functional differences of poetics and criticism . 
Definitions and ains of poetry ; Enunciation of thesis 
of the various schools of poetry : Alankara Riti, 
Vakrokti, Rusa , Dhvani and Aucitya , Deliuition and 
discussion of Rasasutra of Bharatz ; Discussion of the 
number of Kasa . 


Aesthetic experience the nature of genius, theory 
of inspiration , imagery , psychical distance, funda 
mental principles of criticism , the qualilications of a 
Sahradaya and the critic . The recent forms on Kan 
nada literature , 


Novel: 


(Hasagannada ). 
Kannada Bavuta : Editod by 

B . M . Srikanthaiah . 
Kannada -Kavyasangrha : Dr. 

U . R . Aganta Murthy, Na 

tional Book Trust of India . 
Sankramana Hosa Kavya ; Edited 

by Chandrasekhara Patil and 

others . 
Malegalalli Maduma alu : Kuve 

nipu Commanadudi : Siya 
ram Karanta , Bhartipura : 

U . R . Anantamurty , 
Kanyadada Atyuttajaa Sanna 

Kathe galu : Edited by K . 
Narashimhamurthy . 
Asvathaman : B . M . Sri Boralge 

Koral, Kuyompu . 
Hosaganada Prabhanda San 

Kalana : Edited by Goruru 
Ramaswamy Ayyangar , 


Short Story : 


Suction IV - Cultural History of Karnataka 

Karnataka culture against Indian background ; Anti 
quity of Karnataka culture ; A broad acquaintance of 
the following dynasties of Karnataka , Calukyas of 
Badmai and Kalyana . Rastrakutas; Hoysalas and 
Vijayangara Kings. 

Religious Movements in Karnataka , Social condi 
tions. Art and Architecture , 

Freedom Movement in Karnataka , Unification of 
Karnataka. 


Nataka -Drama : 


Bagay : 


Soctlon IV : 
Folk literature : 


PAPER II 
The paper will require first - liandi reading of the 
text prescribed and will be designed to test the candi 
cate s critical ability . 


Garatiya - hadu Bd. by Canga . 
mallappa and other . Jivaga . 
jokali (Part II ) yaratiyara 

garimo) . 
Edited by Dr. M . $ . Sumkapur 

Bolaganav - Jilloya : Janapada 
kathe valu : Edited by T. S . 

Rajappa, 
Namnasuttipa- gadegalu : Edited 

by sudhakara . 
Namma- ogatuvalu : Edited by 

Ragow (Ramo Gowda ). 


Section I 


Old Kannada : 


(Italagannda ) 
Aciperangsangana : I . 
Gundappa . 
( Vikramarjunavijuya 
( Cantos 9 & 10 ). 


Section II 


Mildlo Kuugasil : 


(Nadugannada ) 
Basavanpanavala Vacajagalu 

Dr. L . Basavaraju . 
Publishod by Gita Book Houso 

Mysore- 1, 
Basavarajadevara Rigale : Edited 

by : 
T . S . Vonkannaiah . 


Kashmiri ( Code No. 56 ) 

PAPER I 
1. (a ) Origin and Development of the Kashmir 
Language : 

(i) Early Stages ( Before Lal Ded ); 
( ii ) Lal Ded and After ; 
( iii ) Influence of Sanskrit and Persian , 
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Malayalım (Code No . 58 ) 

PAPER I 


PART 1 


(b ) Structural fcatures of the Kaslimir Language : 

ri) Sound Patterns ; 

(ii ) Morphological formation : 
( iii ) Sentence Structure . 
( c ) Dialects Variations of the Kashmiri Language. 
2 . Literary History and Criticism : 


(a ) 1. The carly phase of Malayalim and its charac 
teristics as evidenced by the reconstruction of proto 
South Dravidian Languages. The six characteristic 
features (nayaas ) as cnumerated by Kerala Panini 
( A . R . Raja Raja Varma) in relation to Tamil ; The 
critical review of the six nayaas in relation to other 
Dravidian Languages like Kannada Tulu , etc . 


(a ) Literary traditions and moveinents ; folk and 

classical background : Shaivism , Rishi Cult; 
Sufism ; Devotional Verse ; Lyricism Parti 
cularly L . O .; (L ) Masnavi Narrative. 


II. The linguistic features of the works of the 
pattu school like Ramacaritanı and their evolution as 
reflected in the latter works of this category . 


( b ) Socio -cultural influences Socio -political 

verse (including the Progressive ) and the 

contemporary development. 
( 3) Development of gernres : 
(i) Vaakh Shruk Vastum ; (Shaar ; Ladee Shah ; 

Marriyffi Lo, ; Masnavi Leclna ; 
Naat, Ghazal; Aazaad Nazm , Ruban s. Tukh 

Opera Sonnet . 
( ii ) Paa thu r Naatukh ; Afsaaunu ; Maquaalu ; 

Tanqueed Naaval, Mizah and Tanz , 


II. The linguistic features of the Manipravaala 
school beginning from the early Sandeesa Kaavayas 
upto the 15th Century . Also prose works like Bhasha 
Kautaliyam and the carly inscriptions . 

IV . The linguistic features of the indigenous school 
comprising the carly folk literature . 

V . The linguistic features of the works of Niranam 
poets which integrate elements of paatti , Manippara 
vaala and the indigenous schools . 


VI. The characteristic features of the modern phase 
as represented by Krishnagatha and works of Ezhut 
tacchan and others . 


PAPER II 


(b ) Significant features of the Grammar of the 
language. 


The linguistic importance of Liilaatilakam . The 
contributions of indigenous grammorians like Gegore . 
Mathana . Kovunni Nedungadi Pachu Muuthathu , 
A . R . Raja Raja Varma and Seshagiri Prabhu . 


( C.A .) 


The contributions of Euronen grammarians like 
Joseph Peet , Drumniond, Gundert, Frohen Meyer. 


(c ) The characteristic feature of the dialects ay 
mentioned in Liilaatilakkam and its commentary the 
caste dialects of Malayalam and those spoken in the 
Laccadive Islands, Mangalore , Palohnt and Southern 
parts of the Trivandrum district. 


This paper will require first-hand reading of the text pres 
cribed an1 will be doi: 1 to test tha candidate s critical 
ability , 
1 . LAL DED 

(Cili ural) 

academy) 
2 . NOOR NAAMA of N :191 Rishi 

( C .A .) 
3 . Shamas Foqit : Selections 

(C .A .) 
4 . GULREZE of Maqbool Krujawaari 
S . SODAAM - TSARETH of Parminand (from 

Parmanand s Completc Works published by 
C . A . ) 

(C . 4 .) 
6 . KUITYAAT-I-NAADIM 

(CA ) 
7. RASUL MIR (Selections, published by C . A .) 
8. MAHJOOR (Sciuctions published by C . A .) 
9. AAZAAD (Selection ) 

( C . A .) 
10 . AZICHI Kai s hi ri Nazilmu 

( C .A .) 
11. AZYUKKAA SHUR AFSAANU 

( C . A .) 
12 . KAA SHUR NASR 

( C . A .) 
13 . SYYA by Ali Mohd . lone 

( C . A . ) 
14 . TSHAAY by Moti Lal Kemu 
15. DO : DDAG by Akhtar Mohi-u -Din . 
16 . AKHDO : R . by Bansi Nirdosh 
17. MYUL by G .N . Gauhar 
18. LAVU TAPRAVU by Amin Kamil 
19 . PATA LAARAAN PARBATH by Hari 

Krishan Kaul. 
20 . MANJKAAMAN by Muzaffar Aazim 
21. MARSIY (2 lited by Shahid Bidagamil . 


PART IT 


Literary History criticism , etc . 

This comprises the critical study of the literary 
movements and their developments from early to later 
periods. 

1 . The earlf literary movements including paattu 
folk -lore and Munipravaala . 

? . Guatha . 
3 . Kilippnattu . 
4 . Champu. 
5 . Attakatha. 
6 . Thullai. 
7 . The Mahakkaavya and the Khandakavya . 
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8. Trends in modern poetry , 

9 . Development of drama, novel, short story , bio 
graphy, travelouge and other creative prose works , 


Sahitya Ani Samaj 
Suliyaclii Bhasha 
Silityatil Nitvica 


(Literature and Society ). 
( The Use of Language in Literaturs ). 
(Modernity in Literature ). 


PAPER II 


This paper will require first hand reading of the 
text prescribed and will be designed to test the can 
didate s critical ability , 

1. Kapnasan (Rama Panikar ) (Kannaşsa Rama 
yaana Baalakaantam ) . 

2 . Cherşusseri (Kishna Guatha, Rukmini Suyam 
varam ) . 

3. Ezthuttacchan (Mala Bharatanı--- Karnaparam ). 
4 . Kunchan Nambiar (Kalyaana Saugandhikam ). 
5 . Kerala Varnia (Mayura Sandesam ) . 
6 . Kumaran Aasan (Sita ) . 
7 . Vallathol (Magdalana Mariyam ) . 
8 . Uloor S . Parameswara Iyer (Pingala ) . 
9 . Chandu Menon (Indulekha ) . 
10 . C . V . Raman Pillai (Ramaraja Bahadur). 


PAPER II 
The paper will require first - hand reading of the 
texts prescribed and will be designer to test the can 
cidate s critical ability . 

( 1) Mhaimbhatta : Leclacharitra : Ekanka , 

( 2 ) Tukaram , “ Tukaram Darashan , Arthat, Abh 
angvani Prasddha Tukayachi" . 

( Edited by G . B . Sardar : Pub Modern Book 
Depot, Pune ) . 

(3 ) Moropant, Virat Parva , Shlokkeavali . 

(4 ) H . N . Apte : " Pan Lakshat Kon Gheto : Vaj 
raghat . 

(5 ) R . G . Gadkari (Govindagraj) : Vagvaijayanti : 
‘Ekach Pyala . 

(6 ) V . S . Khandekar : Vayulahari, Kraunchadha . 

(7) A . R . Deshpande ("Anil ) : Bhagansmurti ; 
Sangati. 

(8 ) B . S . Mardhekar : Mardhckaranchi Kavita , 
Pani. 

( 9 ) P . L . Deshpande : " Tuze Ahe Tujpashi Kho 
girbhiarati. 

( 10 ) Vyankatesh Madgulkar : Mandeshi Mapase ; 
Kali Ai. 


MARATHI (Code No . 57) 

PAPER I 


LANGUAGE, HISTORY OF LITERATURE 

AND LITERARY CRITICISM 
Section 1 : LANGUAGE 
(a ) The origin and developnient of Marathi ( in 

broad outline). 
(b ) The major dialects of Marathi. 

( c ) General outline of Marathi Grammar. 
Section II ; History of Literature . 

The important movements in the History of litera 
turc arc to be studied relating thein , wherever possi 
ble , to the thought, currents and the social life of the 
period. 
(a ) From the beginnings to 1818 , with special 

reference to the following movements : The 
Mahanubhawas, thc Bhakti cult, the Pandit 

poets, the Shahirs. 
(b ) From 1818 to 1960 , with special reference 

to the developments in the following forms; 

Poctry drama, the novel, the short story . 
Section III : Literary Criticism 

The following problems in literary criticism arc to 
be Studied . 
Sahityache waroop (The Nature of Literature) 
Sahityache Prayojan (The Function of Litoracurc) 
Sahityanirmitichi ( The Creative Process ). 

Prakriya 


ORIYA (Code . No. 59) 

PAPER I 
TIISTORY OF LANGUAGE AND LITERATURE 
Part I 
History of Oriya Language : 

(a ) Origin and development of the Language . 
(b ) Significant features of the grammar of the 

language (Phonetics and phonemics, Deriva 
tional and inflcctional affixes Conjugation 
of verb , case inflection , Sandhi, Structure 

of sentences ) . 
(c ) Oriya dialects — Western Oriya , Southern 

Oriya , Desia and Bhatri etc , 
Part II 

History of Oriya Literature . 

An outline study of the history of the literature 
from carliest period of the modern times with em 
phasis on the following topics : 

(1) Religious background of Oriya Literature, 
( 2 ) Westen influence on Oriya Literature . 
( 3 ) Typical forms of old and medieval poetry 

( Chautisa , Poi Koll Choupadi, Champu , 
etc . ) . 


[ATTITUE 1] 
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4 . Short eassy in pali (based on Budhistic themes 
only (Questions on Section ( 3 ) and (4 ) to be ans. 
wered in pali) , 


(4 ) Development of Oriya Prose Litoratre. 

Modern trends in poetry , drama, noval, short 
story literary criticism , 

PAPER IT 
This papor will require first-lagd reading of the text prese 
cribed and will be designed to test the candidato s critical 
ability. 
1 . Jagapatha Daga (Bhagayat, XI Khanda ). 
2 . Dina Krughap Daga (Raga Kallola ). 
3. Brajanat Badajopa (Samara Taranga , Chatura 

Binoda ). 
4 . Radhanath Rai (Chilka, Bibe ki). 
5 . Paki Mohan Senapati Mamu, Atma, Jibani Charlta 

(Galpa Salpa ). 
6 , Gopul Chandra (BaiMalanti Papil ). 

Praharaja , 
7. Kall Charana Patta - (Abhijana , Raktamati, Plata 
( ауан 

bhuin ). 
8 . Gopinath Mahagti ( Paarja , Mati Matal). 
9 . Satchi Rantrai (Pallisri, Pandullpi Kabita 

1962 ). 
10 . Surendra Mahanti Mapalara Murtyu (Krughna 

Chuda ). 
11 . Pt. Nilakantha Das (Konarke, Arya Jiban ) 
12 . Dr. Magadhar Man . Hemagsaya , Saraswati Faxir 
sinha 

(Mohan ). 


PALI (Code No. 74 ) 


PAPER 11 
There will lve two sections : 
1. General study of the following work s 

(a ) Malavagga . 
(b ) Cullavaga . 
(c ) Patimokkha. 
(d ) Dighamkaya . 
(c) Majihimanikaya . 
(f) Samyuttanikaya. 
(g ) Dhammapada . 
(h ) Suttanipata . 
(i) Jataka. 
(j) Theragatha 
(k ) Theiagatha . 
(1) Dhammasangani. 
(m ) Kathavatthu. 
(n ) Millindapanha . 
(0 ) Dipavansa. 
(p ) Mahavansa . 
(g ) Atthasalini. 
(r) Visuddhimagga . 
(s ) Abhidhammatthasangalo , 
(t) Telekatahagatha. 
(u ) Subodhalankara. 

( v ) Vouttodaya . 
2 . Evidence of the first-hand reading of the fol 
lowing selected texts ( Textual questious will be asked 
from the portions mentioned against cach texts ) : 

(i) Mahavagga Mahakhandhaka only .) 
( ii ) Dighanikaya (Samannaphala - sulta only ) . 
( iii ) Majihimanikaya (Mulapariyaya -Sctta and 

Samma ditthi Sutta ) . 
(iv ) Dhammapada ( Yamak . Vagga only ) . 
(v ) Suttanipata (Uraga Vagga only ) . 
( vi) Milindapanha (Lakkhanapanho only ) . 
( vii) Mahavansa Pathanna -sangiti. Dutiya - San 

giti and Tativa- Sangiti) . 
(viii ) Visuldhimagga ( Sila -niduesa only ) . 

( iv ) Abhdhammatthasangaho . 
Note to Item No. ? : ( 1) Questions earrying mini 
mum 25 per cent marks should be answered in Pali . 

(2 ) Passages for traslation and annotation will be 
selected only from the portions given above within 
parenthesis . 


PAPER I 


There wil be l our section : 


( 1 ) (a ) Origin and development if the language 

(a general outline only , from the Indo 
European to the Middlc Indo - Aryan lan 
guages ), its homeland and the main 
characteristics. 


( b ) Salient features of the grammar with parti 

cular emphasis on Sandhi, Karaka , Vibha 
kti, Samasa , Itthipaccaya , Apacca (bodh 

paccsaya ) and Sankhaya (bodhaka paccaya ). 
2 . General Knowledge of the history of the litera 
ture ( Pitaka literature and post -pitaka literature ) . 
Principlal forins of writings including analytcal 
compositions (Mcitipakarana , Patakopcdesa , Milind 
apanha ). Chronicles (Dipavensa , Mahavansa , etc.) 
Gommentatorial expositions (Atthakathas of Bud 
dhata . Buddhaghosa and Dhainapala ) , origin , and 
development and literary genres including Epic , Prosc 
Kavya , Lyric and Anthology . 


3. Essentials of pre-Buddhistic and post-Bud 
dhistic India Culture and Philosoplay with Special 
reference to the four Noble Truths . ( Cattari Ariyas 
accani). Tilakkhana (Dukkha Anatta adn Anicon ) 
and four Abhidhammic paramaitth 25 (Cita , Ceta 
sika, Rupa and Nibbana) . 
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PERSIAN ( Code No . 68 ) 

PAPER I 
(1 ) (a ) Origin and development of the language 
( in outline ) . 

(b ) Significant features of the grammor of the 
language Rhetorios Prosody . 

2 . Literary History and Literary critism - Liter 
ary movements , classical background ; Socio - Cultural 
influences and Modern trends Origin and develop 
ment of modern literary gerus including drama , 
novel, short story , essay . 

3. Short Essay in Persia. . 


(h ) The number - gender systein - - aninute and 
inaniniatc - Concord - different categories of post 
positions — the notion of subject" and " object" in 
Punjabi - Curumukhi orthograpy and Punjabi word 
formation - -noun and verb phrasCS - - Sentence struc 
ture — spoken and written Styles - sentence structure 
in prosc and poetry . 

(c ) Major dialects Puthohari, Multani Majhi, 
Doabi Malwai Puadhi - - the notion of dialect and 
idiolect-dioglossis and isoglosses - the validity of 
speech variation on the basis of social stratification 
— the distinctive features with special reference to 
tones, of the various dialects - -why " S " " h " tories " 
and “ vowels " interact in dialects of Punjabi ? 


Classical backgroun ! : 


Nath Jogi Sahi. 


Literary movements ; 


Gurmat, Sdi, Kissa Anvar 

Literaturc . 


P.Modern Trerds : 


Romantics and Progressives 
(Mohan Singh, Amrita Pritam 
Bawa Balwant, Pritam Singh, 
Şafeer). 


Experimentalists : 

(Jasbir S . Ahluwalia , Ravinder 
Ravi, Sukhpalvir Singh 

Hasrat ). 
Açsthetes 
(Harbhajan Singh , Tara Singh , 

Sukhbir Singh ). 
Neo - Progressives) 

(Pagh and Patar). 


PAPER II 
This paper wil require first- hand reading of the 
texts prescribed and will be designed to test the 
candidates critical ability. 

1. Firdausi. 
Shah Nama : 

(i) Dastan Rustam wa Sulirah . 

(b ) Daslan Vizanba Maniza . 
2 . Nizaami Aruzi Samarquadi. 
Chahar Maqala . 

3 . Khayyam . Rabaiyat (Radif Alif , B . , Dal) . 
4 . Minuchehcri- Qasaid (Radif Lam and Mim .) 
5 . Maulana Rum Masunawi ( Ist Vol. Ist half). 
6 . Sadi Shirazi. 
Gulistan . 

7 . Amir Khusrau . 
Majmua -i-Dawawin Khusran (Radif Alif and Te ) . 
8 . Hafiz 

Diwan -i-Hafiz (Ist half ). 
9. Abdul-Fazi. 

Ain Akbari. 
10 . Bahar Mashhadi. 

Diwan -i-Bahar (1 Vol.) (Ist half ). 
11. Jawal Zadesh . 

Yake Bud Yake Na Bucl. 


1 


Scio Cultural Influences : 


Influences of English , Sanskrit, 
Persian , Urdu and Hindi on 
Punjabi. 


Origin & Development of 

Genres Epic 


(Damodar, Waris Shah Mo . 

bamrgad , Vir Singh , Avtar 
Singh Azad, Mohan Singh ). 


Drama 


(I. C . Nanda, Harcharan Singh 

Balwant Gargl, S .S . Sekhon , 
K . S . Duggal). 


Novel 


( Vir Singh , Nanak Singh ), 

Sohan Singh , Seetal, Jagwant 
Singh Kanwal, K . S . Duggal, 
S .S . Narula , Gurdial Singh , 
Mohan Kahjon). 
(Gurus, Sufls and Modern 
Lyrigts - Mohan Singh Am 
rita Pritam , Shiv Kumar , 
Harbhajan Singh ). 


Lyrics 


Note : Candidates will be required to answer in 
Persian questions carrying nut less than 25 per cent 
marks. 


PUNJABI ( Coilo No. 60 ) 


Pasays 


Singh , 


(Pirli Singh , Tuj 

Gurbaksh Singh ). 


PAPER ( 


Leterary Criticism 


(S .S . Sekhon Jagbir, $ . Ahlu 
walin , Attar Singh , Kishan 
Singh , Harbhajan Singh ) . 


1 , (a ) Origin and development of the language 
the development of tones from voiced aspirates and 
older vedic accent - - the geminatcs -- -the interaction 
of Punjabi vowels and tones - -Consonan :al mutation 
in Punjabi from Sanskrit to Prakrit and Punjabi, 


Folk Literature 


Folk songs , Folk tales , Riddles 

Proverbs , 


[H7 Iacus u] 
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PAPER II 


8. A . M . Gorkey 

( ) Lower Deptis. 

( ii ) Mother 
9 . B .B . Maykovsky (i) You . 

( 11 ) Cloud in Punts . 
(iii) V . L . Lonin 

(iv ) Good . 
M . Sholokby 

(i) Quite Flows the Don 

(ii) Face of a man 
Nite : Questions from this paper should be answered jn 

Russian , 
SANSKRIT (Code No. 61) 

PAPER I 


This pipur will icq uire first-hand reading of the texts 
prescrib . d and will be designed to test the candidates critical 
ability . 
1. Sheikli Farid 

The complutc bani as includid 

in the Adl Grantha, 
2 . Guru Nanak 

Selected writings of Guru 

Ninak entitled Guru Nanak 
Bini, Ed, Bhai, Jodh Singh 
published by National Book 

Trust of India . 
3. Shah Hu ;gain 

Kafan 
4. Warish shah 

Iscr . 
5 . Shih Muhanimui J ingnanıl, Jang Singhan the 

Firangian . 
6 . Vir 3ingi (Pret) 

Matak Hulare 
Rana Surat Singh , 

Kuigidhar Chamztkar . 
7. N172 Singh (Novelist) Chilla Ledii, 

Pavitzar Papi, 

Ek Miyan do Telwaran . 
8 . Girbiksh Singh Zindgi di Ras , 
(Eyzyi,t) 

Manzil dis paj, 

Merian Abdul Yadaan , 
9 . Balvani Gargi 

Loha Kuit . 
(Dramatist) 

Dhuni- di- Agg . 

Sultan Razia , 
10 . Sint Singh Sekhon Damyanti, 
(Critic ) 

Sahityarath , 
Baba Asman . 


There will be four sections 
( 1) (a ) Origin and development of languago 
(from Indo -European to middle Indo- Aryan lan 
guages) (General outline only ) . 

( b ) Significant features of the grammar with parti 
cular stress on Sandhi Karaka , Samasa and Vachiya 
( Voice ) . 

(2 ) General knowledge of literary history and 
Principal trends of literary criticism . Origin and 
development of literary , genres, including epic , drama, 
Prose , Kavya , Lyric and Anthology . 

(3 ) Essentials of Ancient Indian Culture and 
Philosophy with special stress on : 
Varnashrama Vyvastha , Sanskaras and principal 

philosophical trends. 
(4 ) Short essay in Sanksrit . 

Note : Questions on sections ( 3) and (4 ) are to 
be answered in Sanskrit. 


RUSSIAN (Code No. 71) 

PAPER I 


A . (1) Essay 

90 marks 
(ii) Precis . 

60 marks 
B . Literary history and Literary criticism - Literary move 
mints , Rosmatism Critical realism socialist realism Socio 
Cultural influences and mdern trends, Origin and develop 
ment of literary genres including epic, drama, novel, short 
story , lyric , esgly, folk literature (150 marks) . 

Nyte : There will be two questions of which at least one 
will have to be answered in Russian . 

PAPER II 
This paper will require first-hand reading of tlic text pros 
cribul 2 1:1 will b ; d .-signed to test the candidates critical abi. 
lity . 
1. A .S . Puzhkin 

(1) Evgeny Onegin . 

(ii) Bronze Horseman . 
2 . M . U . Lermontow Hero ofour time. 
3. N . V. Gogol Dead souls. 
4 . I.S . Tur genov Fathers and Song 
5. E.M . Doztoevsky Crime and Punishme 
6 . I..N . ToIzloy 

Anna Karenina , 
7 . A . P . Chekhov 

(i) Cherry Orchard 
( ii ) Ward No. 6 


PAPER II 
( 1 ) General study of the following works : 

( a ) Kathopanisad . 
(b ) Bhagavadgita . 
( c ) Buddhachar ita — ( Asvaghosha) . 
( d ) Svapnavasavadatta - - ( Bhasa ) . 
( e ) Abhiſhasakuntala -- (Kalidasa ) , 
( f) Meghaduta — (Kalidasa ) . 
( g ) Raghuvansa - (Kalidasa ). 
(h ) Kumarashambhava —— (Kalidasa ) . 
(i) Mricchakatika - - (Sudraka ) , 
(j) Kiratarjuniya-- ( Bharavi) . 
(k ) Sisupalavadha - (Magha ) . 
( 1) Uttararamacharita - ( Bhavabhud ) . 
( m ) Mudrarakassa - (Visakhadatta ) . 
( n ) Naisadhacharita — ( Sriharsa ) . 
(0 ) Rajatarangini - - (Kalhana ). 
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(c ) Origin and development of literary genres 

in Sindlii : Poetry , Short story , novel, 

drama, essay , criticism , biography . 
( d ) Sindhi folk literature : ballads, folk songs, 

folk tales, proverbs. 


(p ) Nitaisataka -- ( Bharatihari) . 
( q ) Kadambari— (Banabhatta ) . 
( r ) Harsacharita - ( Banabhatta ) , 
(s) Dasakumaracharita - - (Dandi), 

(t ) Probadhachandradayam ( Krishna Misra ) . 
( 2 ) Evidence of first hand reading of the following 
selected texts : 

Texts for reading (textual questions will he asked 
from these portions only) . 
1. Kathopanishad I Chapter III Valli- - Verscs 

10 to 15 . 
Bhagwatgita II Chapter ( 13 to 25 verses ) . 
Budhacharita Canto III ( 1 to 10 verses ) , 

Svapna Vasavadatta (6th Act ) . 
5 . Abhijnana Shakuntalam ( 41h Act ) . 
6 . Meghaduta ( 1 to 10 opening verses) . 

Kirttarjuniyam (1st canto ) . 
8 . Uttara Ramacharitam ( 3rd Act). 

Nitishataka ( 1 to 10 verses ) . 
10 . Kadambari ( Shukanasopadesha ) . 

Kautilya Arthasastra Adhikarana ; I 
Prakarana --- 2nd Adhyaya entitlcd ; Vidya 
samuddesah , tatra anviksikisthapana and 
VII Prakarana - 11th Adhyaya entitled : 
Gudhapurusolpattih . Prescribed editions 
R , P . Kangle , The Kautilya Arthasastra , 
Part I, A critical edition ; Motilal Panarsi 
dass , Delhi, 1986 . 


PAPER II 
This paper will require first-hand reading of the texts 
prescribed and will be designed to test the candidates critical 
ability , 
1, Shah Abdul Latif Leif Laat (Selections from 

Shah ). 
2 . Sami 

Samiaja Choonila Shloka 

(Pub . by Sahitya Akademi). 
3 . Sachal 

Sachal jo Choonda Kallam 

(Pub . by Sahily & Ahademi) 
4 Kishinchand Bewas Shair Bewas (Poems). 
5. Narayan Shyam Maak Bliina Raabel ( Poems) 
6 . Hotchand Gurbuxani Nyo rjahan (Novel), 

Muqadame Latirti (Esglys), 
Rooha Riland (Folk Litera . 

ture ). 
7. Ram Panjawant Aaho Na Aahc (Novel). 
8 . AssAnand Mamtora Shair (Novel). 

Jiwan Chahichita (Plays ). 
Khuskhubite Pya Timkani 
( Plays) . 


9 . 


11 . 


Vasanta Varkha (Essays ). 


10 . Tirth Basant 
11 . H . T . Sadarangani 


1 . Rangen Rubaiyoon 

(Poetry) 
2 , Rakhaain Kana 


(Essays ). 


12 . Govind Malhi and Kala Sindhi Choonda Kahanyoon 
Rajasinghani (Ed.) ( Pub . by Sahitya Akademi) 

(Short Storics ) 


Note to item No . 2 Questions carrying minimum of 
25 per cent marks should be answered in Sanskrit . 


TAMIL (Code No. 64) 


SINDHI 
( Code No. 62 for Devenagari Script, Code No. 63 
for Arabic Script) . 


PAPER I 


1 . ( a ) Origin and development of Tainil language . 


PAPER - I 
( 1 ) (a ) Origin and development of the Sindhi 

language - different views, 


(b ) Significant features of the Sindhi language 

clementary knowledge of the plionological 
and grammatical structure of Sindhi. 


( 1 ) A short sketch on the major language 

fainilies in India ; the place of Tamil among 
the Indian languages in general and 
Dravidian in particular, various opinionis 
about the alliliations of Dravidian languages , 
Geographical position and distribution of 
Tamil Etymological history of the word 
Tamil ; Origin and the development o [ Tamil 
Script. 


(c ) Major dialects of the Sindhi language . 
( d ) Sindhi Vocabulary - stages of its growth . 
( e ) Scripts used for Sindhi and their develop 

ment. 


( 2 ) Major changes in sound and grammatical 

structure from Proto -Dravidian to Tamil, 
major changes in the sound , grammatical 
Systems and lexical itens of Tamil from 
Sangam age to modern period as evidenced 
through various literary and inscriptional 
sources , 


( 2 ) ( a ) Development of Sindhi literature : Early 

Medieval and modern periods. 
( b ) Socio - cultural influences on Sindhi litera 

ture in different periods . 


( 3 ) Development of Tamil in the modern period . 


( 6 ) 
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1, ( ) Significant features of the grammar of 

TELUGU (Code No . 63 ) 
Tamil : 
( 1 ) The significance of three- fold classification 

PAPER I 
of Tamil grammar viu, clutul , cul, and 
porul. 

( 1 ) ( a ) Origin & development of the Telugu 

language . 
( 2 ) The structures of various types of sentences 
vi .. simple , complex , compound , AICITU 

(i) The place of Telugu uong the language 
gative, imperative , equational cic . 

families of India in general and the Dravi 
( 3 ) The iinportant role played by various verbal 

dian family in particular — Geographical 
and relative participles in the structurç of 

positions and distribution - - Etymological 
Tomil Sentences , 

History of the nanies Telugu , Temigit and 
( 4 ) The structure of verb ploraves and noun 

Andhra . 
phrases. 

( ii ) Major changes in Sound and grainmatical 
( 5 ) Morphology of nouns, verbs, adjectives and 

systems from Proto -Dravidian to old Telugu . 
advcrbs . 

( iii ) History of Telugu through the ages as cvi 
The sound system of Tamil ; identification 

denied through inscriptions and literary 
of phonems and their distribution . The 

sources ( fron the beginning to the end of 
syllabic patterns , major laws of sanchi. 

the 15th century ) . 
1. ( c ) Major dialects ; 

( iv ) History of the development of Telugu from 
Language vs. dialect. 

the 16th century to the modern period . 
Literary dialects vs . spoken dialects . 

( v ) Modern Period : Tivolution of Telugu through 
Various kinds of dialects viz . social, regional 

linguistic and literary movements ( like the 
ctc. and their major differences, 

Spoken Telugu movements , etc. ) . 
( 2 ) ( 1 ) History of Tamil Literature (Sangan age , 
age of Epics ) . The Ethical Literature . The Bakihi ( 1 ) Signilicant features of the grammar of the 
Literature (Nayanmars and Alwars ) . 

language : 
The Chola period , minor poetry and modern perjod . 

(1) Major divisions of Telugu sentences ( Simple , 
(2 ) Literary principles (Indigenous and wester:1) . 

complex and compound ; Declarative , impe 
Literary conventions of Akam and Puram . Five 

rative ctc .) Equational and non -equational 
Thinais and their significances , 

sentences . 
(3 ) The impacts of various , religious, socio and 

( ii ) World order in Telugu - Relative Order of 
political conditions on the development of various 
literary movements . 

various grammatical categories - change of 

normal word order and other modes of 
( 4 ) Major literary genres ( their origin and develop 

focusing 
ment ) . Lyrics, Epics , various prabandams, short 
story , novels , Essay and Folk literature, 

( ii ) Use of various participles in Telugu ( Perfec 

tive Durative etc.) . Nominalizations and 
PAPER III 

Relativization . 
This poor will r quit first- 11204 reding of the texts percribed 

( iv ) Reported specch ( Direct and Indirect) . 
anil will b : d : signed to test the candidate s critical ability . 
1 . Thiruvalluvir Kiral (Kimituppal). 

( v ) Morphology of Nouns and Verh · Pluralisa 

tion base formation · Formation of finite 
2 . Ilangzvodigal 

Citappitikirim Vanchikkan . 
tam ) . 

and non -finite verbs, 
3. Kmbar Kimi Rilmly inın Kukap 

(vi) Phonology : Phonemes and their distribution 
patatam ). 

and pronunciation , Sandhi processes. 
4 . Cekkijat 

Periayapuranam 
( Tatutakonta Puranam ). 

( c ) Major Dialects of Telugu Varieties of the 
5 . Bharathi Panchaali Sabadam 

language : 
6 . Bhartidasan 

Kufu !npa Vilakku. 
7. Thiru Vika M irligin allatuzhagu 

Regional and social variations in Telu911 -Desical 
8 . Kalki Sivakamiyin Sabnam 

Phonological and Grammatical Charrcteristics for cach 
9 . M . Vardaraja Akal Vilakku . 

variety 
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PAPER 11 
PAPER II 

This paper willrequire firyt -hand reading ofthu text, pres 
This paper will require first-lland peading of the texts pre 

cribed and will be designed to test the candidate s critica ] 
cribed and will b . designed to test the candidates critical 

ability . 
ability 

PROSE 
1. Nanay: Andhra Mahabharatamu 

1 . Mir Ammin . 

Bigh - O -Ballar . 
Adiparvamui Penthuin isvag 2 
inu (I Book - ( - Canto ) 

2 . Ghalib 

Khatii e -Ghalib . 

( Anjumin Tirolqie -c -alda ) 
2 . Tikkana Andhra Mahabharatamu 

3 . Hali 

Muqaddam 2-c - Sher-O - Shairi 
Viratapiryamu Dvitiyas 
Vaamu ( III Book - II Canto ) 

4 . Ruswa 

Um2-0 - Jan Ada 
3 . Potena Andhra mahabhagavatamu 

5 . Prem Chand 

Wardat. 
prathema Skanthama - ) 

6 . Abdul Kalam Azrd Ghibr -e -Khatir 
Book ) Vergs I - 110 . 

7 . Imtiaz Ali Taj 

Anor Kali . 
4 . Peddana 

Mpucharit12mu - Dyitiyas 
vagamu ( Il Canto ). 

POETRY 
8 . Mir 

Intikhab -e-Kalam -e -Mir 
3. Dhurjati Kalahaytiswara Satakamu. 

(Ed. Abdul Haq ). 
6 . Rayapro lu Subbarao Andharvali . 

2 . Sauda 

Qagaid (includiny Hajwiya1 ) 
7. Gurajada Appuram Kanyagulkam . 

10 . Ghalib 

Diwan - e -Ghalib 
8. NayantSubblasao Malru gitalu 

11 . Iqba ? 

B1l- a-Gibrail 

12 . Jogh Malihabadi Saif- O -Subu 
9 . G . V . Chalam Savitri. 

13. Firati Gorakhpuci Ruhe- e-Kainat. 
10 . Sri Sri Mahaprtlethanam 

14 . Faiz 

Kalan - e-Faiz (Completc ). 
URDU ( Code No. 66 ) 

MANAGEMENT 
PAPER I 

(Code No. 32 ) 
( a ) The coming of the Aryans in India — the 

PAPER I 
development of the Indo - Aryan through 

The candidate should make a study of the develop 
three stages _ - Old Indo Aryan (OIA ) , Mid 

ment of the field of management as a systeipatic body 
dle Indo -Aryan (MIA ) and New Indo of knowledge and acqaint himself adequately with 
Aryan (NIA ) - - Grouping of the New Indo 

the contributions of leading authorities on the sub 
Aryan languages - - Western Hindi and its 

ject . He should study the role , function and behaviour 

of a manager and relevance of various concepts and 
dialects - Khari Boli, Braj Bhasha and 

theorles to the Indian context. Apart from these gove 
Haryani - Relationship of Urdu of Khadi ral concepts , the candidate should study the eviron 
Perso -Arabic elements in Urdu Development ment of business and also attempt to understand the 
of Urdu from 1200 to 1800 in the North 

tools and techniques of decision making. 
and 1400 to 1700 in the Deccan . 

The candidate would be given choice to answer 
(b ) Significant features of Urdu Phonology 

any five questions. 
Morphology Syntax - Perso -Arabic ele 

Organisational Behaviour and Management Concepts 
ments in its phonology , morphology and 
Syntax - its vocabulary . 

Significance of social psychological factors for un 

derstanding organisational behaviour, Relevance of 
(c ) Dakhani Urdu , Its origin and develop 

theories of motivation : Contribution of Maslow , 
ment — its significant linguistic features; 

Herzherg ,McGregor, McClelland and other leading 

authorities, Research studies in leadership . Manage 
( d ) The significant features of the (Dakhani 

ment by Objectives. Small group and intergroup he 

haviour. Application of these concepts for understand 
Urdu literature 1450 - 1700 ) - The two 

ing the managerial role , conflict and cooperation , work 
classical backgrounds of Urdu Literature -- norms and dynamics of organisational behaviour. 
Perso -Arabic and Indian - Mysrevi, Organisational change . 
Indian talcs — the influence of the West on 

Organisational Design : Classical, nco - classical and 
Urdu literature - classical genres - Ghazal , open systems theories of organisation , Centralisation, 
Masticism - Qasida , Rubai- Qita , Prose , decentralisation , delegation , authority and control. 
Fiction , Modern genres Balank Verse , 

Organisational structure , systems and processes , stia 
Free Verse , Novel, Short Stories, 

tegies, policies and objectives, Decision making , com 

munication and couuo !. Management information 
Drama- - Literary criticism and Essay . 

system and role of computer in management. 


- - - - - - - 
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Economic Environment 

tion , Long range, forecast and aggregate Production 

Planning . Plant Design : Process planning, plant size 
National Jocone, analysis and its use in business and scale of operations, location of plant, layout of 
forecasting. Trends and structure in Indian Economy, physical facilities. Equipment replacement and main 
Government programes and policies . Regulatory tchance. 
policies : monetary , fiscal and planning, and the im 
pact of such macro - policies on enterprise dccisions and Functions of Pjoduction Planning and Control, 
plans - - Demand analysis and forecasting, cost analysis , Routing , Loading and Scheduling for differeni ypes 
pricing decisions upder different market structures - - of production systems, Assembly Line Balancing, 
Pricing of joint products, and price discrimination Machine Line Balancing. 
capital budgeting - applications under Indian condi 

Role and Importance of materials management, 
tions. Choice of projects and cost benefit analysis, 
choicu of production techniques, 

Material handling, Value analysis, Quality control 

Waste and Scrap disposal, Make or Buy decisions, 
Quantitative Methods 

Codification , Standardisation and spare parts inven 

tory . Inventory control - ABC Analysis, Economic 
Classical Optimization : maxima and ininima of 

order quantity , Kcorder point, Safety stock , Two Bin 
single and several variables, optimization under con system . Waste management. DGS & D purchase pro 
straints - Applications. Linear Programminr : Prob 

cess and procedure . 
le :jt, formulation -Graphical Solution - Simplex Method 
Duality- Post optimality , analysis - Applications of inte 

Section III — Financial Management. 
gar Progranning and dynamic programming .Foimu 
lation of Transportation and assignment Models of General tools of Financial Analysis : Ratio analysis , 
lineur programming and methods of solution . 

funds flow analysis , cost- volumc-profit analysis , cash 

budgeting , financial and operating leverage . 
Satistical Methods : Measures of Central tendeil 
cies and variations - Application of Binominal. Poisson Investment Bevision : Steps in capital expeaditure 
and Normal distributions. Time series-Regression management, criteria for investment appraisal, cost 
and correlation - Tests of Hypotheses-Decision mak of capital and its application in public and private 
ing under risk ; Decision Trees Expectet Monetary , sectors, Risk analysis in investment decisions, organi 
Value - Value of 11! ormation - Application of Bayes sational evaluation of capital expenditure manage 
Tlicorem to posterior analysis . Decision making ment with special reference to India. 
under uncertainty . Different criterion for selecting 
optimum strategies, 

Financing decision : Estimating the firms of fin 
ancial requirements , financial structure determina 

tions, capital markets , institutional mechanism for 
PAPER I 

funds with special reference to India , security au 
The candidate would be required to attempt five 

alysis, leasing and sub -contracting 
questions but not more than two quesions from any 

Working Capital Managements : Determining the 
010 Section , 

size of working capital, managing the managerial 
Section I – Marketing Management. 

attitude towards risk in working capital, management 

of caslı , inventory and accounts receivables, effects of 
Marketing and Economic Development- - Marketing inflation on working capital management, 
Concept and its app !icability to the Indian economy -- - 
Major tasks of management in the context of deve 

Income Determination and Distribution : Internal 
loping economy-Rural and Urban marketing their 

financing , determination of dividend policy, implica 
prospects and problems. 

tion of inflationary tendencies in determining the 

devidend policy , valuation and dividend policy . 
Planning and Strategy in the context of domestic 
and export lilarketing- concept of marketing mix - - Financial management in Public Sector with special 
Market Segmentation and Product differentiation atra reference to India . 
tegies — Consumer Motivation and Behaviour — Consu 
nier Behavioural Models Product. Brand , distribu Performance budgeting and principles of financial 
tion Public distribułion system , price and promotion . accounting . Systems of management control, 

DECISIONS- Planning and control of marketing Section - IV Human Resource Management. 
programmes - Marketing research and mode s - Sales 
Organisational dyzomics - Marketing Information syy 

Characteristics and significance of Human Re 
tem . Marketing audit and control. 

sources, Personnel Policies — Manpower, Policy and 

Planning - Recruitment and Selection Technique 
Expert incentives and promotional strategies - Training and Development Promotions and Transfers; 
Role of Government, trade association and individual Performance Appraisal - Job Evaluation ; Wage and 
organisation - Problems and prospects of export mur Salary Administration ; Employee Morals and Motiva 
keting. 

tion . Conflict Management : Management of Change 

and Development. 
Srction II- Production and Materials Management. 

Industrial Relations . Economy and Society in India ; 
Fundanientals of Production from Management Worker profile and Management Styles in India : 
point of view . Types of Manufacturing systei.Js : conti Trade Unionism in India ; labour Legislation with spe 
nuous -repetitive, imermittent, Organising for Produc cial reference to Industrial Disputes Act ; Payment of 
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- 


- 


- 


- 


- 


Bonus Act ; Trade Unions Act; Industrial democracy 
and Workers participation in Management; Collective 
Bargaining ; Conciliation and adjudication . Discipline 
and Grievances Handling in Industry . 
MATHEMATICS (Code No. 33 ) 

PAPER I 
Any live questions may be attempted out of 12 
questions to be set in the paper . 
Linear Algcbra . 


Inner product, fundamental tensor, chris 
toflel symbols , covariant differentiation . 
Gradient, Curl and divergence in tensor 

notation , 
( iii) Statics Equalibrium of a system of parti 

cles, work and potential energy . Frictioni . 
Common catenary. Principle of Virtual 
Work . Slability of equilibrium , Equilibrium 

of forces in thres dimensions. 
(iv) Dynamics - Legree of freedom and cons 

traints. Rectilinear motion . Simple harmo 
nic motion . Motion in a plano. Projectiles, 
Constrained motion . Work and energy 
Motion under impulsive forces . Kepler s 
laws. Orbits under central forces. Motion of 

varying mass , Motion under resistance . 
(v ) Hydrostatics — Pressure of heavy fluids. 

Equilibrium of fluids under given system of 
forces. Coutrc of pressure , Thrust on curv 
ed surfaces. Equilibrium of floating bodies. 
Stability of equilibrium and Pressure of 
gases, problems relating to atmosphere. 


Vector space bases, dimension of a finitely gene 
rated space, Linear transformations, Rank and nulity 
of a lincar transformation , Cayley Hainilton theorcin . 
Eigenvalues and Eigenvectors . 

Matrix of a lincar transformation . Row and 
Column reduction . Echelon form , Equivalence , Con 
gruence and similarity . Reduction to canonical forms, 

Orthogonal, symmetrical, skew -symmetrical, uni 
tary, Hernitian and skow -Hermitian matrices - - their 
eigenvaues, orthogonal and unitary reduction of qua 
unic and Hermitan lorms, Positive definite quadratic 
forms. Simultaneous reduction . 


Calculus. 

Real numbers, limits , continuity, differentiability , 
Mean -value theorem , Taylor s theorem , indeterminate 
forms, Maxima and Minima . Curve Tracing, Asymp 
totes. Functions of several variables, partial deriva 
lives , maxima and ininima, Jacobian , Definitc and 
indefinite integrals , Double and triple integrals (tech 
niques only ) . Application to Beta and Gamma Func 
tions. Areas, Volumes, Centre of gravity . 


PAPER II 
The paper will be in two sections, Each section will 
contain eight questions . Candidates will have to answer 
any five questions, 
Section A 

Algebra, Real Analysis, Complex Analysis , Partial 
Differential equations . 
Scction B 

Mechanics, Hydrodynamics, Numerical Analysis, 
Statistics including probability , operational Research . 


Analytic Geometry of two and theree dimensions. 

Frist and second degree equations in two dimen 
sions iu cartesian and polor coordinates. Plane , 
sphere , paraboloid , Ellipsoid , hyperboloid of one and 
two sheets and their elementary properties , Curves in 
Spacc , curvature and torsion , Frenet s fornulae , 


Algebra. 

Groups, subgroups, normal subgroups, homonor 
phism of groups, quotient groups. Basic isomorph 
ism theorems. Sylow theorems, Permutation Groups, 
Caylcy s theorem , Rings and Ideals , Principal Ideal 
domains, unique factorization domains and Euclidean 
domains Field Extensions, Finite fields , 


opacis propertieContinuoluchy securence 


Differential Equations . 

Order and Degree of a differential equation ; 
differential cquation of first order and first degrec , 
variables separable . Homogencous, linear, and exact 
differential equations, Differential equations with 
constant coeflicients. The complementary function and 
the particulars intoyral of e" cosa , sinºv, XM , 
24 . cos 5 % , 12* , sia bi 
Vector, Tensor, Statics , Dynamics and Hydrostatics , 
(i) Vector Analysis – Vector Algebra , Differen 

tiation of Vector function of a scalar vari 
able , Gradient, divergence and curl in car 
tesian cylindrical and spherical coordinates 
and their physical interpretation , Higher 
order derivatives, Vector identities and 
Vector equations , Gauss and Stokes Theo 

rems. 
( ii ) Tensor Anaysiş - Definition of a Tensor, 

transformation of coordinates, contravariant 
and covariant tensors . Addition and multi 
plication of tensors , contraction of tersorg . 


Real Analysis 

Metric spaces , their topology with special reference 
to Rn sequence in a inetric space , Cauchy sequence 
Completeness , Completion Continuous functions, 
Uniform Continuity , properties of continuous ſunc 
tions on Compact sets. Rieirann Stichti s Integral, 
Improper integrals and their conditions of cxistence . 
Differentiation of functions of several variables, Im 
plicit function theorem , maxima and minima, Abso 
lute and Conditional Covergence series of real and 
Complex terms, Rearrangement of series , Uniforni 
convergence , infinite products, Continuity , dilicrenti 
ability and integrability for series , Multiple integrals. 
Complex Analysis 

Anaytic functions, Cauchy s theorem , Caucly s in 
tegral formula , power eries, Taylor s scrics, Singu 
levrities, Cauchy s Residue theorem au : Contour in 
tegration 
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Partial Differential Equations . 

Operational Research . 
Formations of partial differential equations, Types Mathematical Programming - Definition and some 
of integials of partial differential, equations of first elcnicntary propertics of convex sets , simples inetliuds, 
order Charpits inethod , Partial differcntial equation degencracy, duality, and sensitivity analysis , reulan 
with constant coefficient. 

gular games and their solutions . Transportation and 
Mechanics . 

assignment problems. Kuha Tucker condition for 

non - linear programming Bellman s optimality prin 
Gencralised Coordinates , Constraints , holonomic 

ciple and some clementary applications of dynanic 
and non -holonomic systems, D Alembert s principle programming 
and Lagranges equations. Moment of Inertia , Motion Theory of Queues.- Anaysis of steady -state and 
of rigid bodies in two dimension , 

transient solutions for quequeing system with Pois 

son arrivals and exponential service time. 
Hydrodynamics , 

Deterministic replacement models , Sequencing 
Equation of continuity , momentum and energy . problems with two machines, n jobs, 3 machines, 
Inviscid Flow Theory - - Two dimensional motion , 

n jobs (special case ) und n machines, 2 jobs. 
streaming motion , Sources and Sinks. 
Numerical Analysis, 

MECHANICAL ENGINEERING (CODE NO . 34 ) 
Transcendenal and Polynomial Equations 

PAPER I 
Methods of tabulation , bisection , regula - talsi , secant: 
and Newlon -Raphson and order of its convergence . 

Statics.-- Equilibrium in three dimensions suspen 

sion cables . Principle of virtual work . 
Interpolation and Numerical Differentiation .- - 
Polynomial interpolation with equal or urcqual step 

Dynamics. -- Relative motion coriolis force Motion , 
size . Spline interpolation -- Cubic splines. Nuinerical 

of a rigid body, Gyroscopic motion impulse . 
differentiation formulae with error terms. 

Theory of Machines Higher and lower pairs, 
Numcrical Integration . Problems of approximate inversions, stering mechanisms. Hooks joint, velo 
quadrative , quadrature formulae with equispaced 

city and acceleration of links, intertia forçes. Cams 
arguments , Caussian quardrature Convergence. 

Conjugate action of gearing and interference, gear 

trains epicyclic gears. Clutches, belt drives, brakes, 
Ordinary Differential Equations. - - Eulers method, 

dynamomcters, Flywhecls Governors. Balancing of 
multistep - predictor Corrector methods - - Adain s and 

rotating and reciprocating masses and multicylinder 
Milne s method , Convergence and stability , Runge engines. Free , forced and damped vibrations for a 
Kutta Methods. 

single degree of frecdom , Degrees of fredom , Critical 

speed and whirling of shafts . 
Probability and Statistics. 

Mechanics of solids -- Stress and strain in two dim 
1. Statistical Methods. — Concept of Statistical cnsions. Mohr s circle. Thcorics of failure , Deflection 
population and readon sainple . Collection and pro of beams. Buckling of columns, Coinbined bending 
sentation of data . Measure of location and dispersion . and torsion . Castiglano s theuren . Thick cylinders 
Moments and Shepard s contection. Comulants . Rotating disks. Shrink fit . Thermal stresses. 
Measures of Skewness and Kurtosis . 
Curve fitting by least squares Regression , correla 

Manufacturing Science.-- Merchants theory Tay 
tion and correlation ratio . Rank correlation , Partial 

lors equation . Machincability . Unconventional machin 
correlation co -efficient and Multiple correlation 

EDM , ECM and ultrasonic 
ing mcthods including 
co 

machining. Use of lasers and 
efficient , 

plasms. Analysis of 

forming processes High velocity forming. Explosive 
2 . Probability. — Discrete sample space, Events, their 

forining . Surface roughness , gauging comparators . 
union and intersection , ctc ., Probability — Classical 

Jigs and Fixtures. 
relative frequency and exiomatic approaclies l ro 

Production 
bability in continuuni, Probability space Conditional 

Management.- - Work Simplification 
probability and independence , Basic laws of Froba 

work sampling, value engineering , Line balancing , 
bility . Probability of combination of cvents, Bayes 

Work station design , storage space requirement. ABC 
thcorcrii, Random variable Probability function , Pro 

analysis. Economic order , quantity including finite 
bability density function . Distributions function , 

production rato . Graphical and simplex methods for 
Mathematical expectation , Marginal and conditional lincar programming ; transportation model , clementary 
distributions, Conditional expectation . 

quicing thicory , Quality control and its uses in pro 

duct design . Use of X , R , P , ( Sigma ) and C charts . 
3 . Probability distributions. - Binomial, Poisson , Single sampling plans, operating characteristics curves. 
Normal Gamma, Eeta , Cauchy, Multinomial, Hyper Average sample size . Regression analysis. 
geometric , Nagative Binomial, Chebychov s lemma, 
( Wcak ) law of large numbers , Central limit thicorim 

PART II 
for indcpendent and identical varieties. Standard 
errors, Sampling distribution of t. F and Chi-square Thermodynamics.- --Applications of the first and 
and their uses in tests of significance Large samplo second laws of thermodynamics. Detailed analysis 
tests for nicaii and proportion . 

of thermodynanics cycles. 


status 


of data. Mensa nple . Cole of 


foring Pre Uscing 
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Fluid Mechanics . - Continuity , momentum and 
energy equations. Velocity distribution in laminar 
and turbulent flow . Dimensional analysis , Boundary 
layer on a flat plate . A diabatic and isentrophic flow . 
Mach number, 

Heat Transfer - - Critical thickness of insulation 
Conduction in the presence of heat sources and sinks. 
Heat transfer from fins. One dimensional unsteady 
conduction Time constant for themocouples, 
Momentum and energy cquations for boundary layers 
on a flat plate . Dimensionless numbers Frecand 
forced convection , Boiling and condensation . Nature 
of radiant lieat. Stefan -Boltzmann law . Configuration 
factor logarithmic mcan temperature difference. Heat 
exchanger effectivenes and number of transfer 
units 


2 . The following topics with special reference 

to the Indian context including Indian 
Constitution - 
Political ideologies : Democracy Socialism , 
Fascism , Theocracy, Communism and Sarn 
vodaya. 
Methods of Political Action : Constitutiona 
lism , Revolution . Terrorism and Satyagraha . 
Tradition , change and Modernity with re 
ference to Indian Social Institutions. 
Philosophy of Religious language and 
Meaning 
Nature and scope of Philosophy of religion . 
Philosophy of Religion , with special refe 
rence to Buddhism , Jainism , Hinduism , 

Islan , Christianity , and Sikhism , 
( a ) Theology and Philosophy of Religion . 
(b ) Foundations of religious belief : Reason 

Revelation Faith and Mysticism . 
( c ) God , Immortality of Soul, Liberation and 

Problem of Evil and Şin . 
(d ) Equality, Unity and Universality of Reli 

gions; Religious tolerance : Conversion 

Secularism . 
6 . Moksha - - Paths leading to Moksha . 


Energy Conversion .- Combustion phenomenon it 
C . I, and s .), engines Carburation and fuel injection . 
Selection of pumps Classification of lydraulic tur 
bines, specific specd . Performance of compressor. 
Analysis of steam and gas turbines. High pressure 
boilers. Unconventional power systems, including 
Nuclear power and MHD systems. Utilisation of 
solar energy 

Environmental control. — Vapour compression , ab 
sorption , steam jet and air refrigeration systems. Pro 
perties and characteristics of important refrigerants. 
Use of psychrometric chart and comfort chart, Esti 
mation of cooling and heating loads. Calculation of 
supply air state and rate. Air conditioning plants lay 
out. 


PHYSICS (Code No. 36 ) 


PHILOSOPHY ( CODE No . 35 ) 


PAPER I 


Metaphyses and Epistemology 


Candidate will be expected to b ; fumiliar with thicosics 
types ofEpiztemology and Metaphysics - India and Western... 
with special reference to the following 


PAPER I 
MECHANICS , THERMAL PHYSICS AND WAVES 

AND OSCILLATIONS 
1 . Mechanics : 

Conservation Laws. Collisions , impact parameter , 
scattering cross - section , centre of mass and lab sys 
tems with transformation of plıysical quantities , 
Rutherford Scattering Motion of a rocket under 
constant force field . Rotating frames of reference, Co 
rjolis force, Motion of rigid bodies , Angular momen 
tum , Torque and procession of a top , Gyroscope, Cen 
tral forces, Motion under inverse square law , Kepler s 
Laws, Motion of Satellites (including gcostationary ) . 
Galilean Relativity , Special Theory of Relativity , 
Michelson -Morley Experiment, Lorentz Transforma 
tions-addition theoreni of vclocities. Variation of mass 
with . Velocity , Mass - Energy equivalence, Fluid dyna 
mies, streamlines, turbulance , Bernoulli s Equation 
with simple applications, 


(a ) Western 


Idealism ; Realism ; Abyolutism 
Empiricism Racionalism ; Lo 
gilva Positivism ; Analysis ; 
Phenom :nology ; Existentia 
lism and Pragmati, m . 


( b ) Indian 


Prainanan , and Pramanya ; 
Theorics of truth and crror ; 
Philogophy of Language and 
in aning ; Teheories of reality 
with reference to main system 
(Orthodox and if tcrodox) of 
Philosophy 


PAPER 11 
Socio - Political Philosophy and Philosophy of Religion 
1 . Nature of Philosophy; its relation to life , 

thought and culturs . 


2 . Thermal physics : 

Laws of thermodynamics, Entropy , Carnot s cycle , 
Isothermal and Adiabatic Changes , Thermodynamic 
Potentials Maxwell s relations, The Clausius - Clapey 
ron equation , reversible cell , Joule -Kelvin effect. Ste 
fan - Boltazmann Law . Kinetic Theory of Gases , Max 
well s Distribution Law of Velocities, Equipartition 
of energy , Specific heats of gases, Mean Frcc path , 
Brownian Motion . Black Body radiation , specific heat 
of Solids- Einstcan & Debye theories, Wein s Law , 


- - 


- 


inton ; 


uctor dit sources and light 
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Planck s Law , Solar Constant. Thermalionization and 3 . Electronics : 
Stellar spectra . Production of low temperatures using 
adiabatic demagnatization and dilution refrigeration , 

Band theory of Solids. - - conductors , insulators and 
Concept of negative temperature , 

semiconductors. Intrinsic and extrinsic semiconduc 

tors, P - N junction , Thermistor, Zenner diodes reversc 
3. Waves and Oscillations : 

and forward biased P - N junction , Solar Cell Use of 

diodes and transistors for rectification , amplification , 
Oscillations, Simple harmonic motion , stationary oscillation , modulation and detection of r.f. waves . 
und travelling waves, Damped harmonic motion , For Transistor receiver. Television Logic Gates . 
ccd oscillation & Resonance, Wave cquation , Harmo 
nic Solutions, Plane and Spherical waves , Superposi POLITICAL SCIENCE AND INTERNATIONAL 
tion of waves , Phase and Group velocities, Beats . RELATIONS (Code No . 37) 
Huygen s principle, Interference, Diffraction - Fresnel 
and Fraunhofer . Diffraction by straight edge, Single 

PAPER I 
and multiple slits, Resolving power of grating and 
Optical Instruments. Rayleigh Criterion . Bolarization ; 

SECTION A 
Production and Detection of polarized light (linear , POLITICAL THEORY : 
circular and elliptical) . Laser sources (Helium -Neon , 
Ruby, and semiconductor diode) . Concept of spatial 

1. Main feature of ancient Indian political 
and temporal coherence. Diffraction as a Fourier 

thought; Manu and Kautilya : Ancient 
transformation . Fresnel and Fraunhofer diffraction 

Greek thought Plato , Aristotlc ; General 
by rectangular and circular apertures, Holography; 

characteristics of European medical poli 
theory and applications. 

tical thought; St. Thomas Aquinas , Marsi 

glio of Padua; Machavelli. Hobbes, Locke, 
PAPER I 

Montesquieu , Rousseau , Bentham , J. S . 

Mill T. H . Green ,Hegel, Marx . Lenin and 
ELECTRICITY & MAGNETISM , MODERN PHY 

Mao-se Tung. 
SICS AND ELECTRONICS 

Naturc and scope of Political Science : 
1. Electricity & Magnetism : 

Growth of Political Science as a discipline . 
Coulmb s Law . Electric field . Gauss s law , Electric 

Traditional vs . Contemporary approaches ; 
potential , Poission and Laplace equations for a lomo 

Behaviouralism and post-behavioural deve 
gençous dietectric, uncharged conducting sphere in a 

lopments ; Systems theory and other recent 
uniform field , Point charge and infinito conducting 

approaches to political analysis , Marxist 

approach to political analysis . 
plane. Magnctic Shell Magnetis jnduction and field 
strength . Biot -Savart law and applications, Electro 

3 . The emergence and nature of the modern 
magnetic induction , Faraday s and Lenz s laws, Self 

State : Sovereignty ; Monistic and Pluralis 
and Mutual inductances . Alternating currents . L . C .R . 

tic analysis or sovereignty ; Power Autho 
circuits , series and parallel reasonance circuits , qua 

rity and Legitimacy . 
lity factor Kirchoff s laws with application . Max 
well s equations and electromagnetic waves, Trans 

4 . Political obligation · Resistance and Revo 
verse nature of electromagnetic waves , Poynting vec 

lution ; Rights , Liberty, Equality, Justice. 
tor . Magnetic fields in matter - dia , para , ferro anti 

5. Theory of Democracy . 
ferro and ferri magnetism ( qualitative approach only ) . 

6 . Liberalism , Evolutionary Socialism (Demo 

cratic and Febian ) : Marxian - Socialism ; 
2 . Modern Physics : 

Fascism . 
Bohr s theory of hydrogen atom . Electron spin , 
Optical and X - ray Spectra . Stern -Gerlach experiment SECTION B : 
and spatial quantization . Vector model of the atom , 

GOVERNMENT AND POLITICS WITH SPECIAL 
spectral terms, fine structure of spectral lines . J - J and 

REFERENCE TO INDIA 
1 -S coupling, Zeeman effect , Pauli s exclusion princi 
ple , spectral terms of two equivalent and non - equa 

Approaches to the study of Comparative 
valent electrons. Gross and fine structure of electro 

Politics : Traditional Structural-Functional 
nic band Spectra . Raman effect. Photoelectric effect. 

approach 
Comption effect , debroglie waves, Wave Particle dua 
lity and uncertainty principle . Schrodinger wave equa 

Political Institutions : The Legislature, Ex 
tion with application to (i) particle in a box , ( ii ) 

ecutive and Judiciary ; Parties and Pressure 
motion across a step potential, One dimensional har 

Groups; Theories of Party system ; Lenin , 
monic oscillator eigen values and eigen functions, Un 

Michels and Duverger; Electoral System ; 
certainty Principle Radioactivity , Alpha , beta and 

Bureaucracy - Weber s views and modern 
gamma radiations. Elementary theory of the alpha 

critiques of Weber. 
clecay. Nuclear binding cnergy . Mass spectroscopy , 
Semi empirical mass formula . Nuclear fissjon and 

Political Process Political Socialization , 
fusion . Elementary Reactor physics. Elementary par 

modernization and Communication ; the 
ticles and their classification . Strong, and Weak Elec 

nature of the non -western political process ; 
troinagnetic interactions. Particle accelerators : cyclo 

A gencral study of the constitutional and 
tron , Leniar accelerators , Elementary ideas of Super 

political problems affecting Afro - Asian 
conductivity . 

Societies. 


3 . 
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4 . Indian Political System (a ) , - The Roots; 

The Role of Juturnational Law in inter 
Colonialism and nationalism in India ; A 

national relations ; The International Court 
general study of modern Indian social and 

of Justice . 
political thought; Raja Rammohan Roy , 
Dadabhai Nauroji, Gokhale , Tilak , Sri 

Origin and Development of International 
Aurobindo , Iqbal, Jinnah , Gandhi, B . K . 

Organizations : The United Nations and 
Ambedkar, M . N . Roy and Nehru . 

Specialized Agencies; their role in inter 

national relations, 
(b ) The structure : Indian Constitution , Fun 

damental Rights and Directive Principles; 12 . Regional Organisation : OAS, OAU , the 
Union Government; Parliament, Cabinet, 

Arab League , the ASEAN the EEG their 
Supreme Court and Judicial Review ; 

role in international relations , 
Indian Federalism Centre - Statc relations; 
State Government role of the Governor; 

Arins race disarmament and arms control; 
Panchayati Raj. 

Conventional and nuclear arms, the Arms 

trade, its impiict on Third world role in 
(c ) The Functioning: - Class and Castc in 

international relations. 
Indian Politics , politics of regionalism , ling 
uism and communalism . Problems of secu 

14 . Deplomatic thcory and practice. 
larization of the policy and national integ 

15 . External intervention : ideolog .c : 1, Political 
ration , Political elites; the changing com 

and economic ; " Cultural imperialism " , 
position ; Political Parties and ſolitical 

Covert intervention by the major powers . 
participation ; Planning and Developmental 
administration Socio - economic changes and 

PART II 
its impact on Indian democracy . 

J. The uscs and mis -uses of nuclear cnergy ; the 
PAPER II 

impact of nuclear weapons on international relations; 

the Partial Test - ban . Treaty ; the Nuclear Non -Proli 
PART 1 

feration Treaty (NPT ) ; Peaceful nuclear explosions 

(PNE ). 
The nature and functioning of the Sovereig 

2 . The problems and prospects of the Indian Ocean 
nation statc system , 

being made a pcacc- zone , 
Concepts of International Politics ; Power ; 

3 . The conflict situation in West Asia . 
National Interest ; Balance of Power, " Power 
Vacuum ," 

4 . Conflict and co -operation in South Asia . 
3 . Theories of International Politics ; The Rea 5 . The (Port-war ) foreign policies of the major 
list theory ; Systems theory ; Decision mak 

powers ; United States, Soviet Union , China. 
ing. 

6 . The Third World in international relations; the 
Determinants of forcign policy : National 

North - South " Dialogue " in the United Nations and 
Interest; Ideology ; Elements of National 

Outside . 
Power (including nature of domestic socio 
political institution ) . 

7. India s foreign policy and relations ; India and 

the Super Fowers ; India and its neighbour ; India and 
Foreign Policy | Choices. - Imperialism ; South -cast Asia ; India and African problems; India s 
Balance of Power : Allegiances; Isolationa cconomic diplomacy : India and the question of nu 
lism ; Nationalistic Universalisin ( Pax Bri 

clear weapons 
tiannica , Pax Anricana . Pax -Sovietica ) : 
The " Middle Kingdom " Complex of China ; 

PSYCHOLOGY ( Code No. 38 ) 
Non -alignment. 

PAPER I 
The Cold War : Origin , evolution and its 
impact on jnternational rclations : Defence 

FOUNDATIONS OF PSYCHOLOGY 
and its impact; a new Cold War ? 

1, 710 Scope of Psychology , 
Non -alignment : Meaning. Bases (Nation :1/ Place (if Psychology in the family of social and 
and jnternational) the 110n -uligned Move lichavioural sciences. 
ment and its role in international iclations. 

27 . M4110415 of Psychology. 
8 . De-colonization and expansion of the inter Methodological problems of psychology. Gens 
national cominunity ; Neo - colonialism and 

rul design of psychological rescarch . Types 
racialism , their impact on international ris 

of psychological rescarch . The characteris 
lations; Asian - African resurgence , 

tics of psychological measurement, 
The present International Cluic order ; 

3 . The nature, origin and developnient of human 
Aid , trade and economic development; the 

behaviour. 
struggle for tlic New International Econo 

lleredity and cnvironment, Cultural factors and 
inic , Order ; Sovereignty over atural resour 

behaviour . The process of socialisation . 
ces ; the crisis in energy resources , 

Concept of National Chara , tır. 


Vigilancalstyles, onality. Picccp . 
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4 . Cogn . tive Processes, 

12 . Attitudes and Values . 
Perception . Theories of perception . Perceptual 
organisation , Person perccption . Perceptual 

Structure of attitudes, Formation of attitudes , 
detence . Transactional approach to percop 

Theories of attitudes . Attitude measure 
tion , Perception and personality . Figural 

ment. Types of attitude scales. Theories of 
after- effcct. Perceptual styles, Perceptual ab 

attitude change , Values. Types of valucs . 

Motivational propertics of values . Mçasure 
normalities. Vigilance . 

ment of valucs. 
5 . Learning 

13. Recent trends . 
Cognitive, Operant and Classical conditioning 
approaches . Learning phenoncna, Extinc 

Psychology and the Computer. Cybernetic model 
tion . Discrimination and generalisation . Dis 

of behaviour. Simulation studies in psycho 
crimination Icarning. Probability learning . 

logy , Study of consciousness, Altered states 
Progran med learning , 

of consciousness : Sleep , dream , meditation 

and hypnotic trance : drug induced changes . 
6 . Remembering . 

Sensory deprivation Human problems in 

aviation and space flight. 
Thcories of remembering . Short -term memory . 
Long-term memory . Measurement of 

14 . Models of Man . The Mechanical Man . The 
memory . Forgetting Reminiscence . 

Organic Man . 


The Organisational man . The Humanistic Man . 

Implications of the different models for 
behaviour changes . An integrated model. 


7 . Thinking : 
Problem solving . Concept formation , Strategies 

of concept formation , Information process 
ing, Creative thinking, Convergent and 
Divergent thinking . Development of think 
ing in children , thcorics, 


PAPER IT 


PSYCHOLOGY : ISSUES AND APPLICATIONS 


1. Individual Differences. 


8 . Intelligence . 
Nature of intelligence , Theories of intelligence. 

Measurement of intelligence . Measurement 
of creativity , Aptitude , Measurement of 
aptitudes . The concept of social intelligence . 


Measurement of individual differences. Types of 

psychological tests , Construction of psycho 
logical tests . Characteristics of a good psy 
chological test . Limitations of psychologi 
cal tests . 


9 . Motivation . 
Characteristics of motivated behaviour. Ap 

proaches to motivation : Psycho -analytic 
thicory ; Drive Theory ; N -cd hierarchy 
theory , Vector valence approach , Concept 
of level of aspiration . Mưasurement of 
inolivation . The upathetic and the alienated 
individual, Incentives. 


2. Psychological Disorders, 
Classification of disorders and nosological sys 

tems. Neurotic , psychotic and psychopyh 
siologic disorders. Psycliopathic personality . 
Theories of psychological disorder, The 
problems of anxicty, depression and stress. 


10 . Personality, 
The concept of personality , Trait and tyric ap 

proaches , Factorial and Jimensional up 
proachra , Theories of personality : Freud , 
Allnori, Murray, Callcll. Sucial learning 

cories and Field Tlieory . The Indian ap 
proach to personality -- the concept of 
Gunils. Measureuicnt of personality : Ques 
tionnaires ; Rating Scales ; Psychomctric 
Tests ; Projective Tests ; Observation method . 


3. Therapeutic Approaches, 
Psychodynamic approach . Behaviour therapy . 

Client-centred therapy . Cognitive therapy 

Group therapy . 
4 . Application of Psychology to Organisational 

and Industrial problems. 
Personnel selection , Training, Work motivation . 

Thcories of work motivation , Job designing , 
Leadership training. Participatory manage 
ment , 


perso Theory . Social " ; Freud, 


Scales; nalily : Ques 


; Projective in 


11 . Lang:19 ," and Communication, 


Psychological basis of languag ?, Theories of 

language devclopinent ; Skinner and Chon 
hv. Nonverbal communication . Body lan 
gniage , Effective comiticoliun : Source 
and receiver characteristics . Persuasive coin 
municatioii. 


5 . Small Groups . 
The concept of small group . Properties of 

groups . Groups at work . Theories of group 
behaviour. Measurement of group behaviour. 
Interaction piocess analysis . Interpersonal 
relations. 
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6 . Social Change . 

IT . Theories of Organisation . Scientific manage 

ncot ( Taylor and his associates ) ; The Burcaucratic 
Characteristics of social change . Psychological 

theory of organisation (Weber ) , Classical theory of 
basis of change . Stemps in the change pro 

Organisations (Henri Fayol, Luther Gulick and 
cess . Resistance to change . Factors contri 

Others ) ; The Human Relations Theory of Organisa 
buting to resistance . Planning for change . 

tions ( Elton Mayo and his Colleagues ) ; Behavioural 
The concept of change - proneness, 

approach , Systems Approach ; Organizational Effec 
7. Psychology and the Learning process, 

tiveness , 
The Learner, School as an agent of socialist III. Principles of Organization . — Hierarchy, Unity 

tion . Problems relating to adolescents in of Command , Authority and Responsibility, Coordi . 
Icarning situations. Gited and rctarded nation , Span of Control, Supervision , Centralization 
children and problems related to their und decentralization , delegation . 
training . 

Ir. Administrative Behaviour. --- Decision making 
3. Disadvantaged Groups. 

with Special Reference to the contribution of Herbert 

Simon . Theories of Leadership ; Communication ; 
Types : Social , cultural, and economic. Psycho Morale ; Motivation (Maslow and Herzberg ). 

logical consequences of disadvantage. Con 
cept of Deprivation . Educating the disad 

V . Structure of Organisations . — Chicf Executiva , 
vantaged groups. Problems of motivating Types of Chief Executives and their functions ; Linc , 
the disadvantaged groups. 

Staff and Auxiliary agencies ; Depar .ments ; Corpora 

tions, Companies , Boards and Conmissions, Head 
y . Psychology and the problem of Social Integid 

quarters and field relationship , 
tion . 

VI. Personal Administration . - Burcaucracy and 
The problem of cthnic prejudice . Nature of 

Civil Services ; Position Classification ; Recruitment ; 
prejudice. Manifestations of prejudice . 

Training ; Career Development ; Performancc Ap 
Development of prejudice . Measurement of 

praisal ; Promotion ; Pay and Service Conditions ; Rc 
prejudice . Amelioration of prejudice. Pre 

lirement Benefits ; Discipline ; Employer-Employee 
judice and personality . Steps to achieve 

Relations, Integrity in Administration ; Gencralists and 
social integration . 

Specialists Neutrality and Anonymnity . 
10 . Psychology and Economic Development, 

VII. Financial Administration . - Concept of Bud 

get ; Preparation and Execution of the Budget ; Per 
The nature of achievement motivation , Motivat 

formance Budgeting ; Legislative Control ; Accounts 
ing people for achievement. Promotion of 

and Audit, 
entrepreneurship . The Entrepreneur Syn 
drome. Technological change and its 21 VIII. Accountability and Control. — The Concepts 
pact on human behaviour, 

of Accountability and Control ; Legislative , Executivo 

and Judicial Control over Administration , Citizen 
11, Management of Information and Communica 

and Administration . 
tion . 

IX . Administrative Reforms. - O & M ; Work 
Psychological factors in inlorination management. 

Study ; Work Measuremcat ; Administrative Reforms ; 
Information overload , Psychological basis of 

Processes and Obstacles . 
effective communication , Mass media and 
their role in social change. Finpact of tele X , Adninistrative Law . Importance of Adminis 
vision . Psychological basis of effective aci trative Law ; Delegated Legislation ; Meaning , Types, 
vertising 

Advantages , Limitations, Safeguards. Administrative 

Tribunals . 
12 . Problems of Contemporary Society. 

XI, Comparative and Development Administra 
Stress. Management of stress. Alchoholism 931 tion - Meaning , Nature and Scope of Comparative 

Drug Addition . The Socially Deviant. Public Administration . Contribution of Fred Riggs 
Juveline Delinquency . Crime. Rehabilita with particular reference to the Prismatic- Sale model. 
tion of the deviant. The problems of the The Concept, Scope and Significance of Development 
Aged . 

Administration , Political, Economic and Socio -Cul 
tural Context of Development Administration . The 

Concept of Administrative Development, 
PUBLIC ADMINISTRATION (Code No . 44 ) 

XII. Public Policy. -- Relevance of Policy Making 
PAPR I - ADMINISTRATIVE THEORY in Public Administration . The processes of Policy 

Formulation and Implementation . 
I. Basic Premises. — Meaning, scope and signifi 
cance of public administration ; Private and public 
administration ; Its role in developed and developing 

PAPER II 
societies ; Ecology of administration - social, econo 

INDIAN ADMINISTRATION 
mic , cultural, political and legal ; Evolution of Public 
administration as a discipline ; public Administration I. Evolution of Indian Administration .- Kautilya ; 
as an art and a science : New Public Administration . Mughal period ; British period . 
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II. Environmental Setting. – Constitution , Parlia of sociological rescarch ; techniques of data collec 
mentury Democracy, Federalism , Planning , Socialism . tion and measurement including participant and 

non - participant observation , intervicw schedules and 
IJI. Political Executive at the Union Level questionnaires, and mcasurement of attitudes , 
President, Prime Minister, Council of Ministers , 
Cabinet Committecs . 

Pioneering contributions to sociology : The semi 

nal ideals of Durkheim Weber , Redcliffe Brown , 
IV . Structure of Central Administration . Secre Mailnowski, Parsons, Metron and Marx -histori 
tariat, Cabinet Secretariat, Ministries and Depart cal materialism , alienation , class and class 
ments, Boards and Commissions, Field Organisations . struggle Durkheim - division of labour social fact, 

religion and society ; Weber — social action , types of 
V . Centro- State Relations. — Legislative Adminis 

authority , bureaucracy, rationality . Protestant cthic 
trative, Planning and Financial, 

and the spirit of capitalism , ideal types. 
VI. Public Services --- All India Services, Central 

The individual and socicty : Individual behavi 
Services, State Services, Local Civil Services, Union 

our , social interaction , society and social group ; 
and State Public Service Commissions, Training of 

social system , status and role ; culture , personality 
Civil Services, 

and socialization ; conformity , deviance and social 
VII. Machincry for Planning . - Plan Formulation at control rolc conflicts. 
the National Level ; National Development Council ; 
Planning Commission ; Planning Machincry at the 

Social stratification and mobility : Inequality and 
State and District Levels. 

stratification ; different conceptions of class ; theories 

of stratification ; caste and class ; class and society ; 
VIII , Public Undertakings. — Forms, management, 

types of mobility ; intergenerational mobility ; open 
control and problems. 

and closed models of mobility . 
IX , Control of Public Expenditurc . Parlia Family , marriage and kinship : Structure and 
mentary Control ; Role of the Finance Ministry : functions of family , structural principles of kinship ; 
Comptroller and Auditor General, 

fainily , descent and kinship ; change in society , 

change in age and sex roles and change in marriage 
X . Administration of Law and Order. - - Role of 

and family ; marriage and divorce . 
Central and State Agencies in Maintenance of Law 
and Order. 

Formal organizations : Elements of formal and 
XI, State Administration . Governor ; Chief 

informal structures burcaucracy : modes of participa 
Minister ; Council of Ministers ; Secretariat, Chief 

tlon - democratic and authoritarian forms ; voluntary 
Secretary , Directorates. 

associations, 
XII . District and Local Administration . - - Role and Economic system ; Property concepts, social dim 
Importance ; District Collector ; Land and revenue , ensions of division of labour and types of exchange ; 
law and order and developmental functions. District social aspects of preindustrial and industrial econo 
Rural Development Agency ; Special Development nic system ; industrialization and changes in the 
Programmes . 

nolitical educational, religious, familial and strati 

ficational spheres ; social determinants and cons 
XIII. Local Administration . — Panchayati Raj ; 

cquences of economic development. 
Urban Local Government ; Features, Forms, Pro 
blems. Autonomy of Local Bodies. 

Political system : The nature of social power 
XIV . Administration for Welfare . - Administra 

community power structure ; power of the elite , class 

power , organizational power , power of unorganized 
tion for the Welfare of Weaker Sections with Parti 
cular Reference to Scheduled Castes, 

masses ; power authority and legitimacy ; power In 

Scheduled 
Tribes , and Programmes for the Welfare of Women . 

democracy and in totalitarian society : political parties 

and voting. 
XV . Issue Areas in Indian Administration . Re 
lationship between Political and Permanent Execu 

Educational system : Social origins and orienta 
tives. Generalists and Specialists in Administration , tion of students and teachers . equality of educa 
Integrity in Administration . People s Participation in tinnal opportunity , education as a medium of cut 
Administration . Redressal of Citizen s Grievances, tural renroduction , indoctrination , social stratification , 
Lok Pal and Lok Ayuktas. Administrative Reforms and mobility ; education and modernisation . 
in India 

Religion : The religious phenomenon ; the sacred 

and the profane , social functions and dysfunctions 
SOCIOLOGY (Code No. 39 ) 

of religion ; magic religion and science ; changes in 
PAPER I 

society and changes in religion secularization , 
GENERAL SOCIOLOGY 

Social change and development : Social structure 

and social change , continuity and change as fact 
Scientific study of social phenomena : The emer aud as value ; proesses of change ; theories of 
gence of sociology and its relationships with other change ; social disorganization and social movements ; 
disciplines ; science and social behaviour, the pro types of social movements , directed social change , 
blem of objectivity ; the scientific method and design social policy and social development. 
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PAPER II 

Urban social oganization : Continuity and 
SOCIETY OF INDIA 

change in the traditional cascs of social organiza 

tion , namely, kinships , caste and religion in the 
Historical moorings of the Indian Sociсty : Tradi urban context ; stratification and mobility in 
tional Hindu social organization ; sociocultural dyna 

urban communitics, ethnic diversity and community 
mics through the ages, especially the impact of 

integration ; urban neighbourhoods ; rural-urban 
Buddhism Islam and the niodern West ; factors in differences in demographic and socio - cultural cha 
continuity anil change. 

racteristics and their social consequences. 
Social stratification : Caste system and its trans 

Population dynamics : Socio -cultural aspects of 
formation aspects of ritual, economic and carte 

sex and age structure , marital status, fertility and 
status, cultural and structural views about caste , 

mortality ; the problem of population explosion ; so 
mobility in caste, issues of equality and social justice 

cial, psychological, cultural and economic factots in 
caste among the Hindus and the non -Hindus ; caste the adoption of family planning practice . 
ism , the Backward Classes and the Scheduled 
Castes untouchability and its cradication ; agrarian 

Social change and modernization : Problems of 
and industrial class structure , 

Rolo conflict - Youth unrest - intergeneration l gap 

changing Status of Women ; Major Sources of social 
Family , marriage and kinship : Regional varia change and of Resistance to change , impact of 
tion in Kinship systems and its socio -cultural cor West , reform movements, social movements, indus 
relates changing aspects of kinship ; the Joint family trialization and urbanization pressure groups factors 
wits structural and functional aspects and its of planned change -- Five Year plan s legislative and 
changing form and disoragnization ; marriage among executive measures ; process of change — sanskritiza 
difierent ethnic groups and economic categories , its tion , westernization and modernization : means of 
changing trend and its future ; impact of lçgislation modernization ----mass media and cducation ; problem 
and socio -economic change upon family and mar of change and modernization structural contradic 
riage ; intergenerations gap and youth unrest ; chong. tions and breakdowns. 
ing status of women . 

Current Social Evils : Corruption and Nepot 
Economic system . The Jajmam system and its ism - - Smuggling - Black Money . 
hearing on the traditional society ; market Economy 

STATISTICS ( Code No. 41) 
and its social consequences ; occupational diversifica 
4 on and social structure profession trade unions ; 
- origl determinants and conscquences of cronomic 

PAPER 1 
develonment ; economic inequalities, exploitation and 

Attempt any 5 questions choosing at most 2 from 
corruption 

Ach section . Four questions of equal weightage 
Political systems : The functioning of the demo vill be set in cach section . 
catic political system in a traditional society politi 
cal parties and their social composition ; social 

I. Probability 
Structural origins of political clites and their social 

Sample space and events, probability measures 
orientations, decentralization of power and political and probability space , Statistical independence , 
participation , 

Random variable as a measurable function , Dis 

crete and continuous random variables , Probability 
Educational system ; Education anii society in 

density and listribution functions, marginal 
the traditional and the modern contexts , educational 

and conditional distributions : functions of random 
inequality and change ; education and social mobi 

variables and their distributions, expectation and 
lity , educational problems of women , the Backward 

movements , conditional expectation , correlation co 
Classes and the Scheduled Castes . 

efficient ; convergence in probability in LP almost 

everywhere ; Markov , Chebychev and Kolmogrov in 
Religion : Demogaphic dimensions, geographical Cqualities, Borel - Cantelli lemma, weak and strong 
and its manifestation in the problems of conversion . law of large numbers probability generating and 
major religious categories ; interreligious interaction characteristic functions. Uniqueness and continuity 
distribution and neighbourliood living patterns of theorcms. Determination of distribution by mom 
minority status and communalism , secularism , 

ents Lindeberg -Levy Central limit theorem , Stand 

ard discrete and continuous probability distributions, 
Tribal societies and their integrations; Distinctive their interrelations including limiting cases, 
features of tribal communities , tribes and custe ; 
acculluration and integration . 

II . Statistical Inference 
Rural social system and community development : Properties of estimates, consistency , unbiasedness , 
Socio - cultural dimensions of the village community : 

cfficiency , sufficiency and completenes ; Cramer -Rao 
traditional power structure , democratization 

bond , Minimum variance unbiased estimation , Rao 
and 

Blockwell and Lohmann Sheffe s thcoren methods 
leadership ; poverty , indebtedness and bonded lab 

of estimation by moments maximum likelihood, 
our, social consequences of land reforms, Com 

minimum Chi-square . Properties of maximum likeli 
munity Development Programme and other planned 

hool cstimators confidence interval: for parameters 
development projects and of Green Revolution ; new 

of standards distributions, 
strategies of rural development. 


ems istic functiers probemma and Kolmor almost 


strategies of projects Programmand reformed 
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Simple and composite hypotheses , statistical tests II, Engineering Statistics 
in critical region , two kinds of error, power func 
tion unbiased tests , most powerful and unformly most 

Concepts of quality and meaning of control. Diffe 
powerful tests Neyman Person Lemma, Optimal tests 

rent types of control charts like X - R charts , P charts 
for simple hypotheses concerning one parameter, 

np charts and cumulative sum control charts, 
inonotone likelihood ratio property and its use in 

Sampling inspection Vs 100 per cent inspection . 
constructing UMP test, likelihood ratio criterion and 

Single, double , multiple and sequential sampling plans 
its asymptotic distribution , Chi-square and Kolmogoro 

for attributes inspection , OC , ASN and ATI curves . 
tests for goodie s of fit. Run test for randomness . 

Concept of producer s risk and consumer s risk . AQL , 
Sign test for Lucation , Wilcoxon -Mann-Wliitney test 

AOQL , LTPD etc. Variable Sampling plants . 
and Kolmogor -Simirnov test for the two sample pro 
blem . Distrubution -fred confidence intervals for Definition of Reliability , maintainability and avail 
quantities and confidence bands for distribution ability . Life distribution failure rate and bath -tub , 
functions. 

Talurc curve cxponential and Weibull models , Reli . 

ability of series and Parallel systems and other sim 
Notions of a sequential test, Walds SPRT, its CC 

ple configurations, Different types of redundancy 
and ASN function , 

like hot and cold and use of redundancy in reli 
ability improvement Problems in life testing, cen 

sored and turncated experiments for exponential 
III. Linear Inference and Multivariate Analysis. 

model. 
Theory of least squares and Analysis of variance , 
Gauss-Markoff theory , normal cquations, least square 

III, Operational Research 
estimates and their precision . Tests of significance 

Scope and definition of OR different types of mo 
and intervals estimates based on least square theory 

dels , their construction and obtaining solution . 
in one way , two way and three way classified data . 
Regression Analysis, linear regression , estimates and 

Homogenous discrete time Markov chains, transi 
tests about correlation and regression cocfficient curve 

tion probability matrix , classification of states and 
lincar regression and orthogonal polynomials , test for 

ergodic thcorcms. Hoinogenous continuous time Mar 
linearity of regression Multivariate normal distribution , 

kov chains. Elements of qucuing theory , MM1 and 
multiple regression , multiple and partial correlation , 

M |M |K queues , the problem of machine interference 
Mahalanobis D2 and Hotelling T2- Statistics and 

and GIMI and MGI queues. 
their applications (derivations of distribution of D2 
and T2 excluded ) . Fisher s discrininant analysis , 

Concept of scientific inventory management and 
analytical structure of inventory problems. Simple 

models with deterministic and stochastic demand with 
PAPER IL 

and without leadtime. Storage models with 
(i) Select any sections. 

particular reference to dam type , 
( ii ) Attempt any 5 questions from the sclected 

The structurc and formation of a linear program 
sections, choosing at most, two questions from cach 

ming problem . The simplex procedure two phase 
selected section . Four questions of cqual weight will 

incthods and charnes - - M method with artificial varia 
be set in cach section . 

bles . The quality thcory of linear programming and 

its cconomic interpretation . Sensitivity analysis . 
1. Sampling Theory and Design of Experiments 

IV , Transportation and Assignment problems, 
Nature and scope of sampling , simple random samp 

Replacement of items that fail and those that de 
ling , sampling from finito population s with and with 

terioriate , group and individual replacement policies. 
out replacement, estimation of the standars crrors 
compling with cqual probabilitics and PPS sampling. 

Introduction to computers and elements of Fortran 
Stratifie random and systematic sampling, two stage 

IV Programming Forinats for input and output state 
and multi-stao . comnting multiphase and closer 

monts , specification and logical statements and sub 
enmnline schemes. 

routines . Application to some simple statistical pro 


hlems, 


Estimation of population total and mean, use of 
biased and unbiased estimates auxiliary variables, 
double sampling standard crrors of estimates cost and 
variance functions ratio and regression estimates and 
their relative emisicncy . Planning and organization of 
somnle survey : with Sncial riferenci in reront lirge 
scale survcy concetod in India . 


IV . Quantitative Economics 

Concept of time-series, additive and multiplicative 
models , resolution into four components, determina 
tion of trend by free-hand drawing , moving averages 
and fitting of inathematical curves, scasonal indices 
and estiviate of the variance of the random compo 
nents , 


Principles of experimental designs, CRD , RBD , 
LSD , missing plot technique factorial cinsrimants 2n 
and 3 n desigu ginerul theory of total and partial con 
founding and fractional replication . Analysis of split 
plot, BIB and simple lattice designs , 


Definition , construction , interpretation and limita 
tions of index numbers, Lespeyre Parsche Edgewoth 
Marshall and Fisher index numbers their comparisons . 
tests for index numliers and construction of cost of 
living index . 
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Theory and analysis of consumer demand - specifi 
cation and estimation of demand functions. Demand 
clasticities. Theory of production , supply functions 
and elasticities , input demand functions. Estimation 
of parameters in single equation model - classical least 
squares , generalised ]cast squares heteroscedasticity , 
serial correlation , multicollinearity , errors in variables 
model, simultaneous equation models - - Identification , 
rank and order conditions. Indirect least squares and 
two stage least squares, Short-term economic fore 
casting . 


V . Demography and Psychometry 

Sources of demographic data : census registration : 
NSS and other demographic surveys. Limitation and 
uses of demographic data . 

Vital rates and ratios : Definition construction and 
uses. 

Life tables — complete and absidged : construction 
of life tables from vital statistics and census retums 
Uses of life tables . 

Logistic and other population growth curves . 

Measure of fertility . Gross and net reproduction 
rates. 

Stable population theory . Uses of stable — and 
quasi - stable population techniques in estimation of 
demographic parameters . 

Morbidity and its measurement : Standard classifi 
cation by cause of death , Health surveys and use of 
hospital statistics. 

Educational and psychological statistics methods of 
standardisation of scales and tests, IQ tests, reliability 
of tests and T and Z scores. 


6 . Annelida : Nereis , earthworm and leech ; coclom 
& metamerism ; modes of life in polychactes. 

7. Arthropoda : Palaemon , Scorpion , cockroach , 
larval forms and parasitism in Crustacea , mouth part 
vision and respiration in arthropods , social life and 
metamorphosis in insects. Importance of Peripatus. 

8 . Mollusea - Unio Pila , oyster culture and 
pearl formation , cephalopods. 

9 . Echinodermata - General organisation , larval 
forms and affinities of Echinodermata . 

10 . General organisation and characters, outlinc 
classification and inter- relationship of protochordata , 
Pisces , Amphibia , Reptilia, Aves and mammalia . 

11 , Neoteny and retrogressive metamorphosis , 

12 . A general study of comparative account of the 
various systems of vertebrates. 

13 . Locomotion , migration and respiration in 
fishes ; structure and affinities of Dipnoi. 

14 . Origin of Amphibia ; distribution , anatomical 
peculiarities and affinitics of Urodela and Apoda . 

15 . Origin of Reptiles ; adaptive radiation in rep 
tiles ; fossii reptiles ; poisonous & non poisonous 
snakes of India; poison apparatus of snake . 

16 . Origin of birds; flightless birds; aerial adapta 
tion and migration of birds . 

17 . Origin of mammals; nomologies of ear ossicles 
in mammals ; dentition and skin deravatives an 
mamals; distribution , structural peculiarities and 
phylogenetic relations of Prototheria and Metatheria . 

Section B 
Ecology , Ethology , Biostatics and Economic Zou 

logy . 
Ecology 

1. Environment : Abiotic factors and their role ; 
Biotic factors — Inter and Intra -specific relations. 

2 . Animal : Organisation at population and com 
munity levels, ecological successions, 

3 . Ecosystem : Concept, components, fundamental 
operation , energy flow , biogeo - chemical cycles, food 
chain and trophic levels . 

4 . Adaptation in fresh water, marine and terrestrial 
habitats. 

5 . Pollution in air, water and land , 

6 . Wild life in India and its conservation . 
Ethology 

7. General survey of various types of animal beha 
viour. 

8 . Role of harmones and pheromones in behaviour. 

9 . Chronobioloy : Biological clock , seasonal rhy 
thms, tidal rhythms. 

10 . Neuro - endocrine control of behaviour . 
11. Methods of studying animals behaviour. 


ZOOLOGY (Code No . 40 ) 

PAPER I 
Non Chordata and Chordata, Ecology , Ethology, 

Biostatistics and Economic Zoology 


Section A 
Non Chordata and Chordata 
1. A general survey, classification and relationship 
of the various phyla . 

2 . Protozoa : Study of the structure, bionomica 
and life history of Paramaecium , Monocyotis , malarial 
parasite , Trypanosoma and Leishmania . 

Locomotion , nutrition and reproduction in Proto 
zoa , 


3. Porifera : Canal system , sheleton and reproduc 
tion . 

4 . Coelenterata : structure and life history of Obe 
lia and Aurelia , polymorphism in Hydrozoa , coral 
formation , metagenesis , phylogenetic relationship of 
Cinidaria & Acnidaria . 

5 . Helminths : Structure and life history of Plana 
ria , Fasciola , Taenia & Ascaris , Parasitic adaptation , 
Helminths in relation to man , 


- 


- 


- 


- 


- 


- 
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Biostatistics 

Section B 
12 . Methods of sampling, frequency distribution 

Biochemistry , Physiology and Embryology 
and measures of central tendency, standard deviation , 
standard error and standard deviance, correlation and 

Biochemistry : Structure of carbohydrates, lipids, 
regression and Chi syuare and test. 

amino -acids, proteins, and nueleic acids, glycolysis 

and krebs cycle , oxidation and reduction , oxidative 
Economic Zoology 

phosphorylation , energy conservation and release , 
13 . Parasitism , commensalism & host parasite 

ATP , Cyclic AMP, saturated and unsaturated fatty 
relationship . 

acids, cholesterol, steroid hormones ; Types of enzy 

mes, mechanism of enzyme action , immunoglobulius 
14 . Parasitic protozoans , helminthis and insects of and immunity , vitamins and coenzymes; Hormones , 
man and domestic animals . 

their classification , biosynthesis & functions . 


15 . Insect pests of crops and stored products. 
16 . Beneficial insects . 


17. Pisciculture and induced breeding. 


PAPER II 
Cell Biology , Genetics, Evolution & Systematics, 
Bio -chemistry , Physiology and Embryology . 


2 . Physiology with special reference to mammals; 
composition of blood , blood groups in man , coagula 
tion , oxygen and carbondioxide transport, haemoglo 
bin , breathing and its regulation ; nephron and urine 
formation , acid -base balance and homeostasis ; tcmpc 
rature regulation in man , mechanism of conduction 
along axon and across synapes, neurotransmitters, 
vision , hearing and other receptors; types of muscles, 
ulirastructures and mechanism of contraction of skel 
tal muscle; role of salivary gland , liver , pancreas and 
intestinal glands in digestion , absorption of digested 
food , nutrition and balanced diet of man , mechanism 
of action of steroid and peptide hormones, role of 
hypo -thalamus, pituitary thyroid , parathyroid , pan 
crcas, adrenal , testis, ovary and pineal organs and 
their inter -relationships, physiology of reproduction in 
humans, horinonal control of development in man 
and insects , pheromones in insects and mammals . 


Section A 
Cell Biology , Genetics, Evolution & Systematics . 

1. Cell Biology - -Structure and function of cell and 
cytoplasmic constituents ; structure of nucleus, plasma 
membrane , mitochochondira, golgibodies, endo- plas 
mic reticulum and ribosomes , cell division ; mitotic 
spindle and chromosome movements and meiosis. 

Genc structure and function ; Watson - Crick model 
of DNA , replication of DNA Genetic code ; protein 
synthesis cell differentiation ; sexchromosomes and sex 
determination . 


2 . Genetics - - Mendelian laws of inheritanco re 
combination , linkage and linkage maps , multiple , 
allels; mutation (natural and induced ), mutation and 
evolution , meiosis, chromosome number and form , 
structural rearrangements ; polyploidy; cytoplasmic 
inheritance , regulation of gene expression in prokaryo 
tes and eukaryotes ; biochemical genetics, elements 
of human genetics; normal and abnormal karyotypes; 
genes and diseases . Eugenics. 


3. Embryology : Gametogenesis , fertilization , types 
of eggs, cleavage, development upto gastrulation in 
branchiostoma, frog and chick ; Fate maps of frog 
and chick ; Metamorphosis in frog ; Formation and 
fate of extra embryonic inembranes in chick ; Forma 
tion of amnion , allantois and types of placenta in 
mammals, function of placenta in mammals ; Organi 
sers . Rcgencration , genetic control of development, 
Organogenesis of central nervous system , sense organs 
heart and kidney of vertebrate cmbryos . Aging and 
its implication in relation to man . 


APPENDIX IT 


Brief particulars relating to the Services to which 
recruitment is made through Civil Services Examina 
tion . 


3 . Evolution and systematics - Origin of life , 
history of evolutionary thought, Lamarck and his 
works, Darwin and his works, sources and nature of 
organic variation , Natural selection , hardy -Weinberg 
law ; cryptic and warning colouration mimicry ; Isola 
ting mechanisms and their role . Insular fauna , con 
cept of species and sub -species, principles of classifi 
cation , zoological nomenclature and international 
code, Fossils, outline of geological eras phylogeny of 
horse , elephant, camci, origin and cvolution of man , 
principles and theories of continental distribution of 
animals, zoogeographical realms of the world . 
3271 GI/88- - 10 


1. Indian Administrative Service . - (a ) Appoint 
ments will be made on probation for a period of two 
years which may be extended subject to certain condi 
tions. Successful candidates will be required to 
undergo prescribed training at such place and in such 
manner and pass such examinations during the period 
of probation as the Central Government may deter 
mine , 


146 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART I -Sec . 1] 


(b ) If in the opinion of Government, the work or 
conduct of a probationer is unsatisfactory or shows 
that he is unlikely to become efficient, Government 
may discharge him forthwith or , as the case may be, 
revert him to the permanent post, on which he holds 
a lien or would hold a lien had it not been suspended , 
under the rules applicable to him prior to his appoint 
ment to the Service, 

(c ) On satisfactory completion of his period of 
probation Government may confirm the officer in 
the Service or if his work or conduct has , in the 
opinion of Government, been unsatisfactory , Gover 
ment may either discharge him from the Service or 
may extend his period of probation of such further 
period , subject to certain conditions as Government 
may think fit. 

( d ) An officer belonging to the Indian Administra 
tive Service will he liable to serve anywhere in India 
or abroad either under the Central Government or 
under a State Governincnt. 


India Services (Death -cum -Retirement Benefits ) 
Rules , 1958 as amended from time to time. 

2 . Indian Foreign Service. ( a ) Appointnant will 
ve made on probation for a period of two years 
which may be extended . Successful candida es will 
be required to pursue a course of training in India 
for approxiniately twelve months. Thereafter they 
may be posted as Third Secretaries or Vice Consuls 
in Indian Missions abroad . During their period of 
training the probationers will be required to pass one 
or more departmental cxaminations before they be 
come eligible for confirmation in Service . 

(b ) On the conclusion of his period of probation 
to the satisfaction of Government and on his passing 
the prescribed exaniination , the Probationer is con 
firmed in his appointment. If however, his work or 
conduct has in the opinion of the Governiment, been 
unsatisfactory , Government may either discharge him 
from the Service or may cxtend his period of proba 
tion for such period , as they may think fit , or may 
revert him to his substantive post, if any. 


( e ) Scales of pay : 
Junior Scale : Rs. 2200 -75 -2800 -EB - 100 - 4000 . 
Senior Scale : 

( i) Time Scale : Rs. 3200 ( 5th and 6th Year) 

100 -3700 -125 -4700 . 
( ii ) Junior Administrative Grade : Rs. 3950 

125 -4700 -150 -5000 (non functional) . 
( ili ) Selection Grade : Rs. 4800 - 150 -5700 . In 

addition there are posts carrying Super 
time Scale pay of Rs. 5900 - 200 -6700 : posts 
carrving pay above suner - time scale in the 
scale of day of Rs. 7300 - 100 - 7600 ; and 
posts carrving nav of Rs. 8 , 000 ( Fixed ), to 
which Indian Administrative Service Officers 

are eligible for promotion . 
Dearness allowance will be admissible in accordance 
with the orders issued by the Central Government 
from time to time under the All India Service ( Dear 
ness Allowance ) Rules, 1972 , 

A probationer will start on the junior time scale 
and be permitted to count the period spent on proba 
tion towards Icave pension or increment in the time 
scale . 

( f) Provident Fund . - Officers of the Indian 
Administrative Service arc governed by the All India 
Service (Provident Fund ) Rules, 1955 , as amended 
from time to time. 

( g ) Leave . — Officers of the Indian Administrative 
Service are governed by the All India Service (Lcave ) 
Rules , 1955 as amended from time to time. 

(h ) Medical Attendance . - - Officers of the Indian 
Administrative Service are entitled to medical atten 
dance henefits admissible under the All India Service 
Medical Attendance Rules, 1954 as amended from 
time to time. 

( i) Retirement Benefit. - Officers of the Indian 
Administrative Service appointed on the basis of 
Competitive examination are governed by the All 


( c ) If, in the opinion of Government, the work or 
conduct of an ofliccr on probation is unsatisfactory or 
shows that he is not likcly to prove suitable for the 
Foreign Service , Government may either discharge 
him forthwith or may revert him to his substantive 
post , if any . 

( d ) Scale of pay : 
Junior Scale . - Rs, 2200 - 75 - 2800 - EB - 100 -4000 . 

Officers appointed to the Indian Foreign Service 
shall be eligible for appointment to the Senior Scale 
( Rs. 3200 - 100 - 3700 - 125 -4700 ) and Junior Adminis 
trative Grade ( Rs. 3950 - 125 -4700 - 150 - 5000 ) on 
completion of four years and nine years of service 
respectively . 

In addition there are posts in the Selection Grade , 
Super Time Scale and above carrying pay between 
Rs. 4800 and Rs. 8000 to which IFS officers are 
cligible for promotion . 

(c ) A probationer will receive the following pay 
during probation : 


First Year, - Rs. 2200 per mensem . 
Second Year.- - Rs. 2775 per mensem . 
Third Year.----Rs. 2350 per mensem . 


Note 1 , - A probationer will be permitted to count 
the periods spent on probation towards leavc , pen 
sion or increment in the time- scale . 

Note 2 . - - Annual increments during probation will 
hc contingent on the probationer passing he pres 
cribed test if any, and showing progress to the satis 
faction of Government, Increments can also be 
earned in advance by passing the departmental exa 
mination . 


Note 3 . - The pay of the Government servant, who 
helt in permanent post other than a tenure rost in 
substantive capacity prior to his appointment as ? 
nrobalinn er, will be regulated , subject to the provi 
sions of F . R . 22 - B (i ). 


in 


be regulated his appointments 


ns of PR 


Emilicers 
amily to family 
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(f ) An Ollicer belonging to the Indian Forcign ( b ) and ( c ) as in clauses (b ) and ( c ) for the 
Service will be liable to serve anywhere in or outside Indian Administrative Service . 
India , 

( d ) An officer belonging to the Indian Police Ser 
( L1 During service abroad I.F . S . Ollicers are vice will be liable to serve anywhere in India or 
granted foreign allowance accurlins to their status abroad either under the Central Government or 
to coin sate them for the insicased cost of living under a State Government . 
and of servints and also to 11 et their special re : pon 
sibilities in regard to entertainnlent. In addition , the 

(c ) Scales of Pay :-- 
fulluwing concessions are also admissible to 1. F . S . 
Officers during service abroaù ; 

Junior Scale. - Rs. 2200 - 75 - 2800 -EB - 100 -4000, 

Senior Scale... 
( i) Free furnished accommodation according 
to status . 

( a ) Timc Scale : Rs. 3000 ( 5th and 6th Year ) 

100 - 3500 - 125 -4500 . 
( 11 ) Medical attendance facilities under the 
Assisted Medical Attendance Scheme. 

( b ) Junior Administrative Gracte. -- Rs. 3700 

125 - 4700 - 150 -5000 . 
( ii ) One set of Home Leave Passage is given 

during each posting abroad for a normal Selection Grade . - Rs. 4500 - 150 -5700 . 
tenure of 23 years, for self and dependent 
family members. In addition two single Super Time Scale . . 
Emergency Passages are given during an 
Officer s entire carcer for self or a member 

Deputy Inspector General of Police . - Rs. 5100 
of his family to travel to India for reasons 

150 -5400 ( 18th year or later ) - 150 -6150 . 
of personal or family emergency . 

Inspector General of Police .- --Rs. 5900 - 200 
( iv ) Annual return air passage for children bct 

6700 . 
ween the ages of 6 and 22 studying in India 
1. visit their parents during vacation , sub 

Above Super- lime Scale : 
jcct to certain conditions, 

Director Gencral of Police . - Rs 7300 -100 
( v ) Children education allowance for a maxi 

760017600 - 100 - 8000 . 
mum of two children between ages 5 and 
18 studying at the station of the officer s Dearness allowance will be admissible in accor 
posting , if any of the schools approved by dance with the orders issued by the Central Govern 
the Ministry of External Affairs, 

nient from time to time under the All India Services 

(Dearness Allowance ) Rules, 1972 , 
( vi) Outfit allowance amounting to Rs, 4500 at 

the time of departure for each posting 
abroad, subject to a maximum of cight 

As in clauses (f), (g ) , (h ) and (i) for the 
times. 

Indian Administrative Service , 
( h ) Central Civil Services ( Leave Rules , 1972 ) as 
amended from time to time, willl apply to members 
of the Service subject to certain modifications. For 

4 . Indian P & T Accounts and Finance Service : 
service abroad . I. F . S . officers are entitled under the ( a ) Appointments will be made on probation for a 
IFS ( PLCA ) Rules , 1961 to an additional credit of 

period of 2 years , provided that this period may be 
leave to the extent of 50 per cent to leave admissible 

extended if the officer on probation has not qualified 
under the CC. S . (Lcave ) Rules, 1972 . 

for confirmation by passing the prescribed depart 
( i) Provident Fund .« Officers of the Indian 

niental examination . Repeated failures to pass the 
Foreign Service are governed bır the General Pro 

departmental examinations within the prescribed 
vident Fund ( Central Service ) Rules, 1960 . 

period will involve loss of appointment or , as the case 

may he, revert to the permanent post on which he 
(i) Retirement Benefits . - - Officers of the Indian holds a lien under the rules applicable to him prior 
Foreign Service appointed on the basis of competitive 

to his appointment to the service . 
examination are governed by the Central Civil Service 
( Pension ) Rules, 1972 . 

(h ) If , in the opinion of Government, the work 
( k ) While in India officers are entitled to such 

and conduct of an officer on probation is unsatisfac 
concessions as are admissible to other Government 

tory , or shows that lie is unlikely to become efficient, 
scrvants of cqual and similar status 

the Government may discharge him forthwith or , as 

the case may he , revert to the permanent post on 
3 . Indian Police Servicc . . ( a ) Appointment will 

which he holds a lien under the rules applicable to 
be made on probation for a period of two years 

him prior to his appointment to the service , 
which may be extended ciibiect to certain conditions, 
Successful candidates will be required to undergo ( c) On the conclusion of his period of probation 
prescrihed training at such place and in such manner Government may confirm the officer in his appoint 
und 7795 vucli eranrination during the period of mant or if his work or conduct has in the oninion of 
probation as Government may determine , 

the Government been unsatisfactory , Government may 
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ciller discharge liim from the verrice or may notand for that Service - will lair 110 claim for compensation 
his period of probation for such further period as in consequence of any such changes and will be 
Government may think fit or may revert him to his liable to serve cither in the separated Accounts 
substantive post, if any . 

Offices under the Central or State Governments or 

in the statutory Audit Offices under the Comptroller 
( d ) The Indian P & T Accounts and Finance Ser 

and Auditor General and to be absorbed finally if 
vice carries with it a definite liability for service in 

the cxigencies of service require it in the cadre on 
gany part of India Scales of Pay : 

whicl posts in the separated Accounts Oflices under 
(1) Junior Time Scale . — Rs. 2200 - 75 - 2800 - ER the Central or State Governments may be borne . 
100 -4000 , 

(e ) The Indian Defence Accounts Service carries 
( i) Senior Timc Scalc . - -Rs. 3000 - 100 - 3500 . 125 with it a definito liability for service in any part of 
4500 . 

India as well as for field Service in or out of India . 
(iii) Junior Administrative Grade. - Rs, 3700 ( f) Scales of Pay : -- 
125 -4700 - 150 -5000 (Ordinary Grade ), 

Indian Audit and Accounts Service . 
( iv ) Junior Administrative Grade (Sclection 

1. Junior Time Scale - - Rs. 2200 - 75 - 2800 
Grade ).- Rs. 4500 -150 - 5700 . 

EB - 100 - 4000 . 
( v ) Senior Administrative Grade _ Rs. 5900 

2 . Senior Timc Scale . - Rs. 3000 - 100 - 3500 
200 -6700 . 

125 - 4500 . 
( vi ) Senior DDG ( PF ) ... Rs. 7300 - 100 - 7600 . 

3. Junior Adininistrative Grade. - -Rs. 3700 
(e ) The pay of a Government scrvant who held 

125 - 4700 - 150 -5000. 
a permanent post other than a tenure post in a sub 

4 . Selection: Grade in Junior Administrative 
stantive capacity prior to his appointmrent as proba 

Grade .-- -Rs. 4500 - 150 - 5700 . 
tioner will however , he regulated subjcct to the pro 
visions of F .R . 22 / B ) (i) . 

5. Senior Administrative Grade.- Rs. 5900 

200 -6700 . 
5 . Indian Audit and Accounts Service . 

6 . Principal Accountants General Directors of 
6 . Indian Customs and Central Excise Service. 

Audit . - - Rs. 7300 - 100 - 7600 . 
7. Indian Defence Accounts Service . 

7 . Additional Deputy Comptroller and Auditor 

General, - Rs, 7600 ( fixed ) . 
( a ) Appointments will be made on probation for a 
period of 2 years provided that this period may be 

8 . Deputy Comptroller and Auditor General 
extended if the officer on probation has not qualified 

of India . - Rs. 8000 (fixed ) . 
for confirmation by passing thc prescribed depart Note 1,- - Probationary Officers will start on the 
mental examination . Repeated failures to pass the 

minimum of the time scale of 1. A . & A . S . and will 
departmental examination within a period of three count their service for increments from the date of 
years will involve loss of appointment or, as the case 

joining. 
may be . reversion to the permanent post on which 
he holds a lien under the rules applicable to him 

Note 2 . The Officers on probation may be granted 
prior to his appointment to the service , 

the first increment with effect from the date of pass 
(b ) If in the orinion of Government or the Com 

ing Part I of the departmental examinaticn or on 

completion of one year s service whichever is earlies . 
ptroller and Auditor General, as the case may be, 

The second increment may be granted with effect 
the work or conduct of an officer on probation is un 

from the date of passing Part II of the departmental 
satisfactory or shows that he is unlikely to become 

Crimination or on completion of two years service 
efficient, Government may discharge him forth with 

whichever is carlier . The third increment raising the 
Or as the case may be, revert him to the permanent 

pay to Rs. 2425 per month will be granted only on 
post on which he holds a lien under the rules appli 

the completion of 3 years service and subject to 
cable to him prior to his appointment to the service . satisfactory completion of the specified period of 
(c ) On the conclusion of his period of probation 

probation or such other conditions as may be laid 
Government or the Comptroller and Auditor General, 

down . 
as the case may be, may confirm , the officer in his Note 3.- - - In the case of probationers who do not 
appointment or if his work or conduct has in the pass the " End of the Course " test at Lal Bahadur 
opinion of Government or the Comptroller and Shastri National Academy of Administration , Mus 
Auditor General, as the case may be , been unsatis soorie , the first increment raising the pay to 
factory , Government may either discharge him from Rs, 2275 would he granted in accordance with such 
the service or may extend his period of probation for instructions as Government of India may issue. The 
such further period as Government may think fit . failed candidates will not be required to take the 
provided that in respect of appointments to tempo test again . 
rary vacancies there will be no claim to confirmation , 

Nolc 4 . The pay of a Government scrvant who 
( d ) In view of the possibility of the separation of held a permanent post other than a tenure post, in 
Audit from Accounts and other reforms the constitu a substantive capacity prior to his appointment as 
tion of the Indian Audit and Accounts Service is probationer will however be regulated subject to 
liable to undergo changes and any candidate selected the provision of F . R . 22B ( I) . 


-- 
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Note 5 . - IA & AS carries with it a definite liabi Note 3.- - During the period of probation , an oflicer 
lity to serve anywhere in India or abroad . 

will undergo departmental training at the Directorate 

of Training (Customs and Central Excise , New Delhi 
Indian Cu310 m3 and Central Excise Services 

and also fundamental course training at the Lal 
Superintendent of Central 

Bahadır Shastri National Academy of Administra 
Ex : isc , Group A Assistint Ry. 2200 -75- 2800 - EB - 100 

tion , Mussoorie . He/she will have to pass Part 1 and 
Collectorof Central Excise 4000 . 

Part II of the Departmental Examination . The incre 
and /or Custom ; ( Junior 

ments of the Probationers will be regulated as 
Scale ) 

under : 
Assistant Collectoroſ Central Rs. 3000 -100 - 35000 - 125 

" The first increment raising the pay to Rs. 2275 
Excise and /or Custom 4500 

will be granted with effect from the date of 
(Senior Scale ) 

passing of one of the two parts of the 
Deputy Collectorofcustom ; Rs. 3700 /125/4700 - 150 

departmental examination or on com 
and /or Central Excise 

juletion of one ycar s service , whichever is 
S000 
addl. Collectorofcustoms 

earlier . The second increment raising the 

pay to Rs. 2350 will be granted with effect 
and /or CentralExcise . 

from the date of passing the second part 
Colloctor of Customs & Rs. 5900 -200 -6700 

of examination or on completion of two 
Central Excisc . 

ycar s service whichever is earlier. The 
Principalcollcclorofcustoms Ry, 7300 - 100 -7000 

third increment raising pay to Rs, 2425 
& Central Excisc . 

will however , be granted only on comple 

tion of 3 year s service and subject 10 
(a ) Appointments will be made on probation for 

satisfactory completion of probation and 
a period of 2 years provided that this period may be 

any other period specified in that behalf 
extended iſ the officer on probation has not qualified 

and any otlicr conditions which may be 
for confirmation by passing the prescribed depart 

prescribed by the Government." 
men !al examinations. Repeated failures to pass the 
departmental ( xainination within a period of two Note 4 . - It should be clearly understood by the 
years will involve loss of appointment or as the case probationers that the appointment would be subject 
may be, l cversion to the permanent post on which to any change in the constitution of the Indian Cus 
he holds a lien under the rules applicable to him toms and Central Excisc Service Group A which the 
prior to his appointment to the service 

Government of India may think proper to make from 

time to time and that they would have no claim for 
( b ) If, in the opinion of the Government, the 

compensation in conscquence of any such change . 
Work or conduct of an officer on probation is un 
satisfactory , or shows that he is unlikely to become 

INDIAN DEFENCE ACCOUNTS SERVICE 
efficient, Government may discharge him forthwith 
or as the case may be, revert him to the permanent 

Scale of pay : 
post on which he holds a lien under the rules appli 

( 1 ) TIME SCALE 
cable to li n prior to his appointment to the service . 

(i ) Junior Timc Scalc — Rs. 2200 - 75 - 2800 - EB 
( c ) On the conclusion of his her period of proba 

100 - 4000 . 
tion Goverrment may confirm the officer in his her 
appointment or if his /her work or conduct has in 

(ii) Senior Time Scale - - Rs. 3000 - 100 -3500 
the opinion of Government been unsatisfactory , Gov 

125 - 4500. 
ernment may either discharge him /her from the 
service or may extend his her period of probation for (2 ) JUNIOR ADMINISTRATIVE GRADJE 
such furth :ar period as Govern rent may think fit or 
may revrit ljini to his substantive post, if any pro 

(i) Ordinary Grade - Rs. 3700 -125 -4700 -150 
vided tha : in respect of appointments to temporary 

5000 . 
vacancies there will be no claim to confirination . 

( ii) Selection Grade - Rs. 4500 - 150 - 5700 . 
( 1) Th : Indian Customs and Central Excise 

( 3 ) SENIOR ADMINISTRATIVE GRADE 
Service Group A carries with it a definite liability for 

R9, 5900 -200 -6700 . 
service in zly part of India , 

(4 ) Add). CGDA ( Audit ), 
Note 1.- - A probationary ollicer will start at the 

Addl. CGDA (Inspection ) , 
minimum of the time scale of pay of Rs. 2200 - 75 
2800 - - EB - 100 - 4000 and will count his her service 

and Controller of 

Rs . 7300 
for increments from the date of joining . 

Accounts ( Factories), 

100 
Calcutta and equivalent posts . 

7600 
Note 2 . - - The pay of a Government servant who 
held a permanent post other than a tenure post in a 5 . Controller General of Defence Accountss R . 7600 
substantive capacity prior to his appointment as ( fixed ). 
probationer in the Indian Customs and Central f xcise 

Nute ( 1 ). - - The initial pay or an oficer appointed 
Service , Group A , will be regulated subject to the 
provisions of F . R . 22 - B ( I ). 

on probation shall be fixed at the ininimum of the 
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Junior Time Scale . The officer will be granted the Rs, 2275 . On passing the 2nd Departinental Exa 

first advance increment raising his pay to Rs. 2275 mination , the pay will be raised to Rs. 2350 . Thu pay 
on passing the Departmental Examination Part-I. beyond the stage of Rs. 2350 will not be allowed 
The second advance increment will be granted on 

unless he she is confirmed and has completed 3 
passing the Departmental Examination Part- II. 

years of service subject to such other conditions as 

may be found necessary , 
Note . - - ( 2 ) In addition to the grade pay , special 
pay may bc sanctioned for some of the posts based on 

In casc helshe does not pass the end -of- llie 
orders that may be issued by Government from time 

course test at the Academy, the first increment 
to time. 

will be postponded by one year from the dute on 
8. Indian Revenue Service Group A .- - ( a ) which he/she would have drawp it or up to the 
Appointments will be made on probation for a period date on which under the departincntal regula ions, 
of 2 years provided that this period may be extended the second increment accrues, whichever is carlier, 
if the officer on probation has not qualified for c011 
firmation by passiog the prescribed departuicntal Note . - - It should be clearly understood by proba 
exam inations. Repeated failure to pass the depart tioners that their appointment would be subject to 
mental examinations within a period of 3 years will any change in the constitution of the Indiail Re 
involic loss of appointment or reversion to his subs venue Service . Group A which the Government 
tantivo post, if any . 

of India may think proper to mark from time to 
(b ) If ii the opinion of Government the work or 

time and that they would have no claim for com 
conduct of an officer on probation is unsatisfactory 

pensation in consequences of any such changes. 
or shows that he is unlikely to become an efficient 
Income lax Officer the Government may discharge 9 . Indian ordnance factories service- Group a 
him forthwith or may revert him to his substantive ( 110n -technical) :- - 
post if any. 

( a ) Selected 
(c ) On the conclusion of his period of probation , 

candidates will be appointed on 
Government may confirm the officer in his appoint 

probation for a period of 2 years. Thu 
tent or if his work or conduct has , in the opinion of 

period of probation may be reduced or 
Govern ent, becn unsatisfactory Government may 

extended by the Government on the TC 
either discharge him from the service or may extend 

commendation of Director General, Fac 
his period of probation for such further period as 

gories Chairman , Ordance Factory Board . 
Government may think fit provided that in respect of 

Probationcr will undergo such training as 
appointment to temporary vacancies there will be no 

shall be provided by the Government and 
claim to confirmation . 

may be requircd to pass such depart 

mental and language tests as Government 
(d ) If the power to make appointment in the 

may prescribe . The language test will be a 
service is dclegated by Government to any oflicer, 

test in Hindi. 
that officer may exercise any of the powers of Gov 
ernment described in the above clauses. 

On the conclusion of his period of pro 
(e ) Scales of pay : 

bation , Government will confirm the oldi 
Assistant Commissioner of Income Tax, 

çer in his appointment. If, however , dur 

ing or at the end of the period of proba 
Group A - — 

tion his work or conduct has , in the opi 
Junior scale 

nion of Government been unsatisfactory , 
(i) Rs. 2200 -75 -2800 - EB - 100 - 4000 . 

Government may either discharge him or 

extend his period of probation for such 
Senior scale 

period as Government may think fit . 
(ii) Rs. 3000 - 100 -3500 - 125 - 4500 . 
Deputy Commissioner of Income- tax - Rs. 3700 

(b ) (i) Selected candidates shall if so re 
125 -4700 - 150 -5000 . 

quired , be liable to serve as Conmis 

sioned Ollicers in the Armed Forces for 
Selection Grade for Deputy Commissioner of In 

a period of not less than four years in 
come-tax- - Rs. 4500 -150 -5700 . 

cluding the period spent on training, if 
Commissioner of Income-tax - Rs. 5900 - 200 -6700 . 

any; provided that such persons (i ) shall 
Chief Commissioner of Income Tax Director 

not be required to serve as aforesaid after 

the expiry of ten years from he date of 
General - Rs. 7300 -100 -7600 . 

appointment and ( ii ) shall not ordinarily 
(f) During the period of probation an officer will 

be required to serve as aforesaid after 
undergo training at Lal Bahadur Shastri National 

attaining the age of forty years. 
Academy of Administration , Mussoorie , and the 
National Academy of Direct Taxes, Nagpur. At the 

( ii ) The candidates shall also be subject to 
end of the training at Mussoric , ho she will have to 

Civilians in Defence Services (Field Lia 
pass the end- of -course test . In addition I and II 

bility ) Rules, 1957 published under SRO 
departmental examinations will also have to be 

No. 92 dated 9th March , 1957 as am 
passed during the period of probation . On passing 

ended . They will be ncdically examined 
the end -of - the course test and the Ist Depart 

in accordauce with medical standard laid 
mental Examination his /her pay will be raised to 

down therein . 
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) Inc iollowing are the tales of pay adinissible 

(v ) Senior Administrative Grade - - Rs . 5900 
Jr. Time Scale Rs. 2200 - 75 -2800 -EB - 100 - 4000 

200 -6700 . 
Sr. Time Scule Rs. 3000 - 100 - 3500 - 325-4500 

(vi) Sr. Deputy Director General - - Rs. 7300 
Jr. Admin .Grade (OG ) Rs. 3700 -125 -4700- 150 -5000 

100 - 7000 . 
Jr. Admin . Grade (SG ) Rs. 4500 - 150 -5700 

( vii) Members of the Postal Services Board 

Rs. 7300 -200 - 7500 - 250 -8000 , 
Sr. Admin . Grade 

Ks. 5900 -200-6700 
Sr. GencrlManager Rs. 7300 - 100 -7000 

( f ) The pay of a Government servant who held a 

peinent post other than a tenure post in a substan 
ALI). DGOF /Member , OLB Rs. 7300 -200- 7500-250 -8000 

Live capacity prior to his appointnient as a proba 
DGOF/ C11 irm 1/1, OFB Rs. 8000 (fixed . 

tioner will be regulated subject to the provisions 
Note . — The pay of Govt. servant who held a 

of F . R . 22 - B . ( 1). 
permanent post other than a tenure post in a subs 

(g ) It should be clearly understood by the offi 
antive capacity prior to his appointment as a pro 

cers on probation that their appointment would be 
bationer will be regulated as admissible under the 

subject to any change in the constitution of the 
rules . 

Indian Postal Service which Government of India 
(d ) The probationer will draw pay in the may think proper to make from time to time and 

prescribed scale of pay Rs. 2200 - 75 that they would have no claim for compensation in 
2800 - EB - - 100 - 4000 . During thic period consequence of any such changes 
of probation , they will be required to 

(h ) Selected candidates will be liable to serve in 
undergo training in various branches of 

the Army Postal Service in India or abroad as re 
department and in the Lal Bahadur 

quired by Government. 
Shastri Academy of Adininistration , Mus 
soorie in a foundational course of train 11. Indian Civil Accounts Service - - a ) Appoint 

ment will be made on probation for a period of 2 
(c ) A Probationer so required shall have to 

years provided that this period may be extended if 
cxecute a Board before joining the Ser 

the officer on probation has not qualified for con 
vice, 

firmation by passing the prescribed departmental 

examinations. Repeated failure to pass the depart 
(10 ) . Indian Postal Servicc. - ( a ) Selected candi mental examinations within a period of three years 
dates will be under training in this department for will involve loss of appointment. 
a period which will not ordinarily exceed two years. 

(b ) If in the opinion of Government, the work 
During this period they will be required to pass 

or conduct of an officer on probation is unsatisfac 
the prescribed departmental test. 

tory , or shows that he is unlikely to become effici 
(b ) If in the opinion of Government, the work or ent, Government may discharge him forthwith or 
conduct of an officer under training is unsatisfaç may revert him to his substantive post, if any. 
tory or shows that he is unlikely to become efli 

( c) On the conclusion of his period of probation 
cient, Government may discharge hin forthwith or 

Government may confirm the officer in his appoint 
may revert him to his substantive post, if any . 

nient or if his work or conduct has, in the opinion 
(c ) On the conclusion of his period of training, of Government , bech unsatisfactory , Government 
Government may confirm the oflicer in his appoint may , either discharge him from the service or may 
ment or if his work or conduct has , in the opi extend his period of probation for such further 
nion of Government, been unsatisfactory Govern period as Government may think fit , provided that 
ment may either discharge him from the service or in respect of appointments to temporary vacancies 
may cxtend his period of training for such further there will be no claim to confirmation . 
period as Government inay think fit provided that 

(d ) It should be clearly understood by the Offi 
in respect of appointinent to temporary vacancies 

cers in probation that the appointment would be 
there will be 110 claim to confirmation . 

subjot to any change in the Constitution of the 
(d ) If the power to make appointment in the Indian Civil Accounts Serivce , which the Govern 
service is delegated by Government to any Ollicer , ment of India may think proper to take from time 
that officer may excrcise any of the powers of to time and that they would have no claim for 
Governincnt described in the above clauses . 

compensation in conscquence of any such changes. 
(c) Scales of pay : 

(c ) Scales of pay - - 
(i) Junior Time Scale - - Rs. 2200 - 75 - 2800 — 

Junior Timc Scale - Rs . 2200 - 75 - 2800 — EB - - 
EB - - 100 -4000 . 

100 -4000 . 
(ii) Senior Time Scalc - Rs. 3000 -100 -3500 

Senior Time Scale - Rs. 3000 - 100 -3500 - 125 
125 -4500 . 

4500 . 
( iii ) Junior Administrative GradeRs. 3700 

Junior Administrative Grade -- Rs. 3700 - 125 
125 - 4700 - 150 -5000 . 

4700 - 150 - 5000 . 
( iv ) Junior Administrative Grade ( Selection 

Selection Grade in Jr , Administrative Grade -- 
Grade ) - Rs. 4500 - 150 - 5700 . 

Rs. 4500 -150 -5700 . 
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Senior Administrative Grade - Rs. 5900 - 200 notice is not, however, required in cases of dismis 
6700 . 

sal or removal as a disciplinary measure after com 
Addl. C .G .A . — Rs. 7300-100 - 7600. 

pliance with the provisions of clause ( 2 ) of Article 

311 of the Constitution and compulsory retirement 
Controller General Accounts -- Rs. 7600 due to mental or physical incapacity . 
( Fixed ). 

The Government, however, reserve the right to 
Note 1 . — Probationary officer will start on the terminate the services forthwith . 
minimun of the time scale of ICAS and will count 
their service for increments from the date of join 

(ii) If in the opinion of the Government, the 
work or conduct of a probationer is unsatisfactory 

or shows that he is unlikely to become efficient, 
Nute 2 . The officers on probation will not be Government may discharge him forthwith or may 
allowed the pay above the stage of Rs. 2200 unless revert him to his substantive post if any . 
they pass the departmental examination in accord 
ance with the rules which will be prescribed from 

(ii) Failure to pass the departmental examina 
time to time. 

tions may result in termination of services, Failure 

to pass the examination in Hindi of an approved 
Note 3 , — The pay of Government servaut who 

standard within the period of probation shall in 
held a permanent post other than a tenure post in 

volve liability to termination of services, 
a substantive capacity prior to his appointment as ( d ) Confirmation . On the satisfactory completion 
probationer will however be regulated subject to 

of the period of probation and on passing all the 
the provision of F . R . 22 ( B ) ( 1) . 

prcscribed department and Hindi examinations, 
12 . Indian Railway Traffic Service . 

the probationers will be confirmed in the Junior 

scale of the Service if they are considered fit for 
13 . Indian Railway Accounts Service . 

appointment in all respects. 
14 . Indian Railway Personnel Service . 

( e ) Scales of pay . - Indian Railway Trallic Ser 
15 . Group A Posts in the Railway Protection 

vice Indian Railway Accounts Service Indian Rail 
Force . 

way Personnel Service : 
(a ) Probation - Candidates recruited 

(i) Junior Scale : Rs. 2200 -75 -2860- EB 
to these 

100 -4000 . 
Services except to IRAS and IRPS will be on 
probation for a period of three years during which (ii) Senior Scale : Rs. 3000 - 100 - 3500 - 125 
they will undergo training for two years and put 

4500 . 
in a minimum of one year s probation in a work 
ing post. If the period of trainiog has to be exten 

( iii) Junior Administrativo Grado : Rs. 3700 
ded in any case due to the training having not 

125 -4700 - 150 -5000 . 
been completed satisfactorily the total period of 

( iv ) Senior Administrative Grade : 5900 - 200 
probation will be correspondingly extended . Even 

6700 . 
if the work during the period of probation in the 
working is found not to be satisfactory, the total 

In addition there are supertime scale post carry 
period of probation will be extended as considered ing pay between Rs. 5700 and Rs. 8000 to which 
necessary by the Government. 

the officers of the above services are eligible . 

Railway Protection Force : 
However, the candidates recruited to the Indian 
Railway Accounts Service and Indian Railway Pur 

(i) Junior Scale : Rs. 2200 -75 - 2800 - EB - 100 
sonnel Service will be appointed as Probationers 

4000 . 
for a period of two years during which they will 

( ii ) Senior Scale : 
to 

Rs. 
undergo training. If the period of training has 

300 - 100 - 3500 - 125 

4500 . 
be exteneded in any case , due to the training hav 
ing not been completed satisfactorily the total ( iii) Senior Commandant HQs : Rs. 4100 
period of probation will also be correspondingly 

125 -4850 - 150 - 5300 . 
extended 

(iv ) Deputy Inspector Gencral : Rs . 5100 - 150 
(b ) Training —— All the probationers will be re 

5400 - 150 -6150 . 
quired to undergo training for a period of two years 

( v ) Inspector General : Rs. 5900 - 200-6700 . 
in accordance with the prescribed training syllabus 
for the particular Service postat such places 

( vi) Director General : Rs. 7600 ( Fixed ) 
and in such manner and pass such examination 

A probationcr will start on the minimum 
during this period as the Government may deter 

of 

Junior Scale and will be permitted to 
mine from time to time. 

count the 

period spent on probation towards leave , pcnsion 
( c ) Termination of appointment : - - 

and increments in time scale. 

Dearness and other allowances will be admissible 
(i) The appointment of probationers can be ter 
minated by three months notice in 

in accordance with the orders issued ly the Gov 
writing 

crnment of India from time to time. 
on either side during the period of probation . Such 
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Failure to pass the departmental and other cxami iray , in its discretion , either discharge him from ser 
nations during the period of probation may result in vice or if the circumstances, of the casc so warrant, 
stoppage or postponment of increments, 

uicid the period of probation for such period as 

Government may consider fit. 
( f) Refund of the cost of training - --If for any rea 
sons, which , in the opinion of the Government, are ( iii ) On the conclusion of the period of probation 
not beyond the control of the probationer , a probu Government may confirm an officer in his appoint 
tioner , wishes to withdraw from training or prob ment , or if his work or conduct has , in the opinion 
lion he shall be liable to refund the whole cost of liis of Goverument, been unsatisfactory Government inay 
training and any other money paid to him during cither discharge him after apprising him of the 
the period of probation . 

grounds on which it is proposed to do so and after 

giving him an opportunity to show cause in writing 
For this purpose probationers will be required to before such order is passed or extend the period of 
furnish a bond , a copy of which will be cnclosed probation for such further period as Governmeidt 
along with their offers of appointment. 

may consider ſit . 
( g ) Lealo . — Officers of the Service will be iigible 

( d ) No annual increment whiclı may become due 
for leave in accordance with the Leave Rules in force 

will be admissible to atember of the service during 
from time to time, 

his probation unless he has passed the departmental 
(h ) Medical attendance. Onicers will be eligible examination . An increment which was not thus 
for medical attendance and treatment in accordance 

drawn will be allowed from the date of passing of 
with the Rules in force from time to time. 

the departmental examination . 
(i) Passes and Privilege Ticket Order - ---Officers ( c ) In case any of the Probationes does not pass 
will be cligiblc for free Railway Passes and Privilege the end - of-the- course test at Lal Bahadur Shastri 
Ticket Orders in accordance with the Rules in force National Academy of Administration , Mussuric . his 
from time to time. 

first increment will be postponed by one year from 

the date on which he would have drawn it or upto 
(i) Provident Fund and Pension . - -Candidates rid 

tlie date on which under the departmental regulations, 
ruited to the Service will be governed by the Railway 

the second increment accrues, whichever is earlier . 
Pension Rules and shall subscribe to the State Rail 
Way Provident Fund (Non -contributory ) under the (f ) The scales of pay are as under : 
rules of that Fund as in force from time to tinie . 

Dircotor General 

Rs. 7300- 100 - 7600 
(1 ) Candidates recruited to the Servicc post aro 
liable to serve in any Railway or Project in or out of 

Senior Admipistrative Grade Rs. 5900 -200 -6700 
India , 

Junior Administrative Grade 
(Selection Grade ) 

Rs. 4500 - 5700 
Note :- Candidates recruited to the Railway Pro 
tection Force will in addition he governed 

Junior Administrative Grade Rs. 3700 - 5000 
by the provisions contained in the R . P . F . 

(Ordinary ) 
Act, 1957 and the R . P . F . Rules, 1959. 

Senior Time Scale 

Rs. 3000- 4500 
16 . Indian Defence Estate Service, Group A . 

Jupior Time Scale 

Rs. 2200 -4000 
( a ) (i) A caudidate selected for appointment shall 

(g ) (i) Group A Senior Scale Officers will normally 
be required to be on probation for a period which 

be appointed as Assistant Director, Deputy Assistant 
shall not ordinarily exceed 2 years. During this period 

Director General, Defence Estates Officers and Can 
ho shall be required to undergo such course of train 

tonments Executive Officers of Class I Cantonments , 
ing as may be prescribed by Government. 

( ii ) Group A Junior Scale Officers will normally 
(ii ) The puy of a Government servant who held a 

be appointed as Exccutive Officers to Class I Canton 
permanent post other than a tenure post in a subs 

nients and Class II Cantonments to which sub - clause 
tantive capacity prior to his appointment as proba 

( i) or Clause ( e ) of sub -section ( + ) of section 13 of 
tioner will however be regulated subject to the pro 

the Canton Tents Act, 1924 (amended upto date is 
visions of FR , 22 - B ( I). 

applicable ), 
(b ) During the period of probution a candidate will 
be required to pass the prescribed 

(h ) All promotions except from Group A Junior 
departmental 

Scale to Group A Senior Scale will he made hy 
cxamination , 

selection (seniority being considered only when the 
( c ) ( i) If in the opinion of Government, the work 

claims of two or more candidates are equal on merits ) 
or conduct of any Officer on probation is unsatisfac 

by Government on the recommendations of a Depart 
tory or shows that he is unlikely to become efficient 

mental Promotion Committee appointed in this 
Government may discharge him after apprising him 

behalf hy the Government, 
the grounds on which it is proposed to do so and 

(i) No inember of the Service shall undertake any 
after giving him and opportunity to show cause in 

work not connected with his official duties without 
writing before such order is passed, 

the previous sanction of Government. 
(ii) If at the conclusion of the period of rifoliation (i) The Indian Defence Fitotes Service carries 
un Oliver lus No passed the Departmental Examin .l with it a definite liability for service in onv part of 
tion maritioned in ub -para (b ) above , Government Inclin as well as for Field Service in India . 
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( k ) A candidate appointed to the service shall be 
governed by the Indian Defence Estates Service 
(Group A ) Rules, 1985 as amended from time to 
time. 


officiating capacity and confirmed as and when 
permanent post become available . If the work for 
conduct « f an officer on probation is unsatisfactory 
he 1994 tc discharged from service or his period of 
probation extended for such period as the Govern 
ment may deem fit . If his work or conduct is such 
as to show that he is unlikely to become ( llicini, he 
may be discharged forthwith . 


17 . The Indian information Service, Junior Grade 
(Gr. A ) . 

(a ) The Indian Information Service consists of 
posts, all over India , in various media organisations 
of the Ministry of Information and Broadcasting 
Ministry of Dcfence (Directorate of Public Rela 
tions ) requiring journalistic and simlar professional 
qualifications with previous experience of work on a 
newspaper or new agency or publicity organisation , 
The Central Information Service which was consti 
tuted w . e .f. 1st March , 1960 has been re -named as 
the Indian Information Service w .e .f. 18 - 2 - 1987 


( iii ) Officers on probation shall start on the mini 
mium vf the time scale of Junior Grade Group A and 
will count their service for increment from the date 
of joining . 

( e ) Government may require any member of the 
Service to hold for a specified period a post in the 
publicity organisation of a Union Territory . 


( b ) Tlic service has at 
grades : 


present the 


following 


(f ) Government may post an officer to hold a field 
post in any organisation under the Ministry of In 
formation and Broadcasting Ministry of Defence 
(Directorate of Public Relations) . 


Grade 


Scale of Pay 


( g ) As regards leave , pension and other condi 
tions of service , officers of the Indian Information 
Service will be treated like other Class I and Class 
II officers. 


Rs. 7600 fixed . 


Rs. 5900- 200-6700. 


I. I. S. Group A 

(i) Selection Grade 
(ii) Sepior Administrative 

Grado 
(iii) Junior Adipipistrative 

Grade (Selection Grade ) 

(Non - functional) 
( iv ) Junior Administrative 

Grade 


Rs. 4500 - 150- 5700. 


Rs. 3700 -125 - 4700 - 150 - 500 


Rs. 3000 - 100 -3500 - 125 - 4500 . 


( v ) Sepjor Grade 
( vi) Jypior Grade 


Rs. 2200 - 75 -2800 -EB - 100 

4000 . 


- 


- 


- - - 


- 


- 


( c ) The 50 per cent of vacancies in the Junior 
Scale of IIS Group A are filled by direct recruit 
ment . . The remaining vacancies in the Grade and 
also vacancies in tho Senior Administrative Grade 
Junior Administrative Grade are filled by promo 
tion by selection from amongst officers holding duty 
posts in the next lower grade, 


18 . The Central Trade Service , Grade III (Group 
A ) : 

( a ) Appointment to the service will be made on 
probation for a period of 2 years which inay be ex 
tended or curtailed subject to certain conditions. 
Successful candidates will be required to undergo 
prescribed training and instructions and to pass 
uch examinations and test (including examination 
in Hindi) as a condition to satisfactory completion 
of probation at such place and in such manner dur 
ing the period of probation as the Central Govern 
ment may determine . 

(b ) If in the opinion of Government the work or 
conduct of a probationer is unsatisfactory or shows 
he is unlikely to become efficient, Government may 
discharge him forthwith or as the case may be , revert 
him to the permanent post if any to which he holds 
the lien or would hold a lien had it not been sus 
pended under the rules applicable to him prior to 
his appointment to the service or such orders as they 
think fit . 

( c ) On satisfactory completion of his period of 
probation , Government may confirm the officer in 
the service or if his work or conduct has in the 
opinion of Government been unsatisfactory , Govern 
cent may either , discharge him from the service or 
cxtend the period of probation for such further 
period subject to certain conditions as Government 
pay think fit : 

Provided that in cases where it is proposed to ex 
tend the period of probation , the Government shall 
give notice in writing of its intention to do so to the 
officer . 

( d ) An officer appointed to the Grade III of the 
Service shall be liable to serve any whicre in India or 
outside. Officers if deputed shall be ljable to serve in 
any other Ministry or Department of the Government 


( d ) ( i) Direct recruits to the Junior Grade will 
be on probation for two years . During probation , 
they will be given professional training in the Indian 
Institute of Mass Communication , New Delhi for a 
period of 11 months, Tlie period and nature of train 
ing will be liable to alteration by Government 
During the training, they will have to pass Depart 
inental test(s ) . Failure to pass the departmental 
test ( s ) during the training period involves liability to 
discharge from Service or reversion to substantive 
post, if any, on which the candidate may hold 
licn . 

( ii ) Subject to availability of permanent posts , 
and on the conclusion of period of probation , Gov 
ernmert may confirm the direct recruits in their 
appointments in accordance with the rules in force . 
The officers not confirmed after conclusion of period 
of their probation will be allowed to continue in an 


155 


- - - - 


- - 


- - 


- 


on or the years will be wa 


- 


. . 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- - - - 


- 


- - - 


- - - - - 


[HTT IGET 1] 

भारत का राजपत्र : प्रसाधारण 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- _ ---- - - - - - - - - - - - -- - - - - - - -- - - - --- - - --- - - - - - - - - - -- -- ---- - - - - - - - - - - - - --- 
of India or Corporation and Industrial Undertaking 19 . Posts of Assistant Comin :undant in the Central 
of Government, 

Industrial Security Force , Ministry of Home Affairs , 
( 4 ) Scale of Pay . 

Group A 

Scalo of Pay 
Grade 

(a ) The appointments shall be made on probation 

for a period of two years which may be extended at 
Grude 1 

Rs. 3700 - 125-4700 - 150 - 5000 . the discretion of the appointing authority , Candidates 
Joint Chief Controller of 

appointed on probation will be required to undergo 
Imports & Exports ) 

such training and pass such departmental tests as the 
Grado IC 

Rs 3000 -100- 3500- 125 4500 competent authority inay prescribe, 
(Deputy Chief Controllçı of 

(b ) The appointing authority shall on the expiry 
110 ports & Exports ) 

of the period of such probation or such extended 
Grade 11 [ Rs. 2200 - 75 - 2800 -LH - 100 

period pass an order declaring that the probationer 
(Assistant Chicf Controller of 4000. 

has completed the period of probation satisfactorily . 
Ipports & Exports 

The officer who has been declared to have satisfac 

torily completed his period of probatiun , may be con 
The service in all the three grades is controlled by 

firmed in the rank , If the work or conduct has in the 
the Ministry of Commerce . The Office of the Chict 

opinion of the appointing authoirty, been unsatis 
Coutroiler of Imports and Exports (CCI & E ) , New 

factory or shows that he is unlikely to become effi 
Delui which is an attached oflice of the Ministry of 

ciunt he may be discharged from the post or reverted 
Commerce Secretariat is the user organisation of the 

to his substantive post, if any . 
Survice . 

( c ) Au oflicer appointed to the post shall be re 
Officers belonging to Grade ill of the service will 

quired to serve any where in India , 
normally be heads of Sections while officers of 
Grade 11 will normally be in charge of branches con 

(d ) Scales of pay : 
sisting of one or more Sections . 

Rs. 3000 - 100 -3500 - 125 -4500 if appointed as 
Officers belonging to Grade III of the service will 

Dy. Comdt. with 110 special pay , 
be cligible for promotion to Grade II of the service 

Rs. 4100 - 125 - 4850 - 150 -5300 if appointed as 
in accordance with the rules in force from time to 
time. 

AIG Condt, with no special pay . 

Junior Scale - -Rs. 2200 - 75 - 2800 - EB - 100 -4000 with 
Officers belonging to Grade 11 of the service will 

no special pay. 
be eligible for appointment to Grade 1 of the service 
or to other higher administrative pusti in the Central A person recruited on the results of competitive 
Government or in Corporation Undertaking of the examination shall on appointment to the post, draw 
Government. 

pay at the minmum of the time- scale , 
( f ) Direct Recruitment to the exten ; of 75 per 
Cunt only of peripanent vacancies is made to the 

(c ) Promotion : 
Grade Ull of the service in accordance with the Re 

The officers appointed in the rank of Assistant 
cruitincat Rules for the service through the combin 

Commandant shall be cligible for promotion to the 
ej civil services craniination conducted by the Union 
Public Service Commission . 

rank of Deputy Commandant Commandant AIG in 

accordance with provisions contained in the Recruit 
1g) Provident Funds - Oficers appointed to the ment Rules for these posts . 
Grudlo III of Central Trade Service shall bc eligible 
to join the General Provident Fund ( Central Ser 

(f ) The officers will be governed by Central Indus 
vices) and shall be governed by the rules in force 

trial Security Force Act, 1968 (No. 50 of 1968 ) 
rogalatiog the Fund . 

and Act 14 of 1983 and Central Industrial Security 

Force Rules, 1969, and 1983 as amended from 
( h ) Lcave . Officers appointed to the Grade III 
of Central Trade Service will be governed by 

time to time, 

the 
Central Civil Service ( Leave ) Rules , 1972 as amend 20 . The Central Secretariat Service , Section Officer, 
ed from time to time. 

Grade Group B : 
(i ) Medical Attendance Officers of the Grado 
Ill of Central Trade Service will be governed by the 

(a ) The Central Secretariat Service has at 
Civil Service (Medical Attendance ) Rules , 1944 as 

present the following grades : 

- - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - 
amended from time to time. 

Grude 

Scale of Puy 
(j) Retirement benefits .-- Officer of the Grade IIT Sclection Grade : 
of Central Trade Services will be governed by the (Deputy Secrctary or 

Rs 3700 - 125 4700 - 150 - 500 
CCS (Pension ) Rules, 1972 as amended from time to equivolent) 

Grade I (Under Secretary ) R $ 3000 - 100 - 3500 - 125.4500 
(k ) Central Government Employces Group Insu Grude of Section Officer Rs. 2000 - 60 -2300 - EB - 75 
rance Scheme, 1980 . - Officers appointed to the 

3200- 100 - 3500 
Gradc JII of Central Trade Service will be governed 
by the Central Govt. Employees Group Insurance 

Grade of Assistant 

R 1400- 40 - 1600 - 50 -100 
Scheme, 1980 

EB 60 -2600 


" 


U 


- 


- 


- 


- , 


- 


- - - - - - 


- - - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


time. 
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Selection Grade and Grade I are controlled by the Direct recruitment is made to the Section Officers 
Ministry of Personnel, Public Grievances and Pen Grade and to the Assistant Grade only . 
sions (Deptt , of Personnel & Training ), on an all sec 
retariat Basis , Section Officer Assistants Grade how 

(b ) Direct recruits to the Section Oficers Grado 
cver, arc controlled by the Ministries . 

will be on probation for two years during which they 

will undergo such training and pass such departmental 
Direct recruitment is made to the Scction Officers 

lest as may be prescribed by Government. Failure to 
Grade and to the Assistant Grade only . 

show sufficient progress in the course of training or 

to pass the tests will result in the discharge of the 
(b ) Direct recruits to the Section Officer s Grade 

probationers from scrvice or reversion to his subs 
will be on probation for two years during which they 
will undergo such 

tantive post, if any . 
training and pass such deparl 
mental tests as may be prescribed by Government. 

(c ) On the conclusion of his period of probation 
Failure to show sullicient progress in the course of 

Government may confirm the officer in his appoint 
training or to pass the tests will result in the dischargu 

ment. If his work or conduct has, in the opinion of 
of the probationers from service . 

Government, been unsatisfactory , the Government 

may either discharge him from the service or may 
(e ) On the conclusion of bis period ut probation , 

extend his period of probation for such further period 
Government may confirm the officer in his appoint 

as Government may think fit. 
ment or if his work or conduct has , in the opinion 
of Government, bech unsatisfactory , Government 

( d ) If the power to make appointments in thc Scr 
may either discharge him from the serviöc or may 

vice is delegated by Government to any ollicer , that 
extend his period of probation for such further period 

oilicer may exercise any of the powers of Government 
as Governinent may think fit. . . 

described in the above clauses . 
(d ) If the power to make appointments in the Scr 

(c ) Section Oficers will normally be the heads of 
vicc is delegated by Government to any oflicer, that 

Sections while officers of Grade I will norm : lly be 
ollicer may exercise any of the powers of Govern 
ment described in the above clauses. 

incharge of Branches consisting of ore or more 

sections. 
( e ) Scction Officers, will normally be heads of 
Sections whilc officers , of Grade 1 will normally be (f ) Section Ollicers will be cligiblc for promotion 
incharge of Branches consisting of one or incrc scc to Grade 1 in accordance with the rules in force from 
tions. 

time to time in this behalf. 


ne in this ance with thesible for p 


(1 ) Section Officers will be eligible for promotion 
to Grade I in accordance with the rules in force from 
time to time in this behalf. 


( g ) Officers of Grade 1 of the Railway Board Sec 
retariat Service will be eligible for appointinent to 
the Selection Grade of the Service and to other higher 
administrative posts in the Railway Board Secretariat. 


(g ) Officers of Grade 1 of the Central Secretariat 
service will be eligible for appointment to the Selec 
tion Grade of the Service and to other higher ad 
ministrative posts in the Central Secretariat. 


(h ) As regards leave , pension and other conditions 
of Service , the Officer appointed to the Section Ofi 
cers Grade of the Railway Board Sucretariat Service 
on the results of Civil Services Examination etc , will 
he treated similarly to other Group A and Group B 
Officers of Railway Board Secretariat Service . 


( h ) As regards leave, pension and other conditions 
of Service Officers of the Central Secretariat Service 
will be treated similarly to other Group A and Group 
B Officers , 

21. The Ra lway Board Secretariat Section Ollicers 
grade Group B . 
(a ) The Railway Board Secretariat Service 

has at present the following grades , 


22 . The Armed Forces Headquarters Civil Service , 
Assistant Civilian Staff Officers Grade , Group B 


(u ) Armed Forces Headquarters Civil Service has 
at present five grades as follows : 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


Gradc 


Sdale of pay 


Scalc of pay 


S 


I 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


Solection Grade : 
( Deputy Secretary or equiva 
lept) 
Grade I (Under Secretary or 
cquivalent). 
Grade of Section Officer 


Rs. 3700 -125-4700 -150 -5000 
Rs 3000 - 100 - 3500 - 125-4500 


- . - - - - - - - . - - . - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Grade 
Director (Group A ) Rs. 4500-150-5700 
Selection Grado (Group AS 
( Joint Director or Senior 
Civiljan Staff Oficer) Rs. 3700 - 125- 4700- 150 - 5000 . 
Civilian Staff Officer 

3000 - 100 - 3500 - 125 -4500 
(Group A ) 
Assistant Civliap Staff Officer Rs. 2000 -60 - 2300 -EB - 75 
(Group B Guzetted ) 

3200 - 100 3500 
AssistantGroup B 

Rs. 1400 - 40 - 1600 . 50 - 300 
(Non -Gazetted ) 

FB -60 - 2600 


Rs. 2000 - 60 -2300 - E5- 75- 3200 
100 - 3500 , 
Rs. 1400 - 40 - 1600. 50 -27001. 
EB -60 - 2600 


Grade OlAssistant 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - - 


- - 


- - - - 


- 


- - 
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The abovc Services cuiters for Arm Forres Head (h ) Jf on the expiration of the period of prola 
quarter and Inter- Scivice , 01 .1111iuris of this 100317 of Ny Calension licrcor ile ilipoinu ? ; 0111110 
Ministry of Defence. 

rity is of the opinion that the sciected candidate is 

not fit for permanent employincnt or if at any time 
Diret recruitment is made to the Assistant Civilian 

during such period of probation or ext ?nsion thercof 
Staff Officers Grade and to the Assistant Crade only . he is satisfied that the candidate will not be fit for 
(b ) Direct recruits to the Assisan ! Civilian Stall 

permanent appointment on the expiration of such 
ollicers Grace will be on probation for 2 years during 

perind of prohation , lie may discharge hin from the 
which they will withirgo such training and pass such 

Service or pass such orders as he thinks fit or may 
departmental tests as may be prescribed by Govern 

revcrt himn to his substantive post, if any. 
ment. Failure to show sufficient progress in the course 

( c ) Ori the successful completion of the period of 
of training or to pass the tests will result in the dis 

probation and after passing of the departmental 
charge of the probationers from service or revcrsion 

examination the officers will be considered for con 
to his substantive post, if any . 

firmation in the grade . 
( c ) On the conclusion of his period of probation , 

( d ) Appraisers will be eligible for promotion to 
Government may confirm the officer in his appoint 

the next higher grade of Assistant Collector or 
ment or if his work or conduct has in the opinion 
of Government been unsatisfactory , Goveinment may 

Senior Superintendent of Central Excise , in the 
either discharge him from the service or may extend 

Indian Customs and Central Excise , Service Group A 
lais period of probation for such further periods as 

(Rs. 2200 - 4000 ) in accordance with the rules in 

force . 
Government may think fit. 
( d ) If the power to make appointment in the Ser 

( c ) Regarding leave and pension , the officers will 
vice is delegated by Government to any ollicet, that 

be treated like other Group B officers in Central 
officcr may exercise any of the powers of Government 

Government departments. As regards other terms 
described in the above clauses . 

and conditions of their service they will be governed 

hy provisions in the Recruitment Rules for Customs 
(e ) If Armed Forces Headquarters and Inter -Service: 

Aprraisers Service Group B Tlivre rules particularly 
Organisations of the Ministry of Defence , Assistant 

provide that the members of the Service will be liable 
Civilian Staff Officers will normally the heads of Sec 

to the posting in any equivalent or higher posts under 
tions while , Civilian Staff Officer will normally he 

the Central Board of Excise and Customs anywhere 
incharge of one or more Sections. 

in India . 
(f) Assistant Civilian Staff Officers will be eligible 

24 . Dolhi and Andaman and Nicobar Islands Civil 
for proinntion to the Grade of Civilian Staff Officer 

Service Group B . - - 
in accordance with the rules in force from time to 
time in this behalf . 

(a ) Appointinents will be made on probation for 

a period of two years which may be extended at the 
( g ) Civilian Staff Officers of the Armed Forces discretion of the competent authority . Candidates 
Headquarters Civil Service will be eligible for appoint appointed on probation will be required to undergo 
ment to the Selection Grade of the Service and to 

such training and pass such departmental tests as the 
other administrative post in accordance with the rules 

Central Government may prescribe . 
In force from time to time in this behalf. 

(b ) If in the opinion of the Government the work 
( h ) Selection Grade Officers of the Armed Forces or conduct of an oflicer on probation is unsatisfac 
Headquartery Civil Service will he eligible for ap tury or shows that he is unlikely to become efficient, 
pointment to the post of Director of the Service and the Government may dischagre him forthwith . 
to other administrative posts in accordance with the 
rules in force from time to time in this hehalf. 

(c ) Officer who has been declared to have satis 

factorily completed his period of probation may be 
(i ) As regards leave , pension and other conditions 

confirmed in the Service. If his work or conduct has 
of service officers of the Armed Force Headquarters 

in the opinion of the Government heen unsatisfactory, 
Civil Service will be governed lov the rules , regula 

Government may either discharge him from the 
tions and orders in force from time to time in respect 

Service or may extend his period of probation for 
of civilians paid from the Defence Service Estimates . 

such further period as the Government may think fit . 
23. Customs Appraisers Service , Group B 

( d ) Scales of pay. 
(a ) Recruitment is made in the grace of Appraiser 

Grade 1 (Selection Grade ) . - Rs. 3000 - 100 - 3500 
in the scale of Rs. 2000 -60 - 2300 -EB - 75 - 3200 - 100 

125- 4500 . 
3500 . Annointments are made on probation for a 

Grade II ( Timc Scale ) - Rs. 2000 -60 - 2300 -EB -75 
period of two vears which may be extended at the 

3200 - 100 -3500 . 
discretion of the Competent Authority . During the 
period of probation , the candidates will be required A person recruited on the results of competitive 
to underno such training and pass such departmental examination shall on appointment to the Service, 
tests as the Central Board of Excise and Customs draw pay at the minimum of the time -scale : 
may prescribe . They will not be allowed to draw pay 
ahove the stage of Rs. 2060 unless they pass the pres Provided that if he held a permanent post other than 
cribed departmental ( Tamination in full . 

a tenure post in a substantive capacity prior to his 
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appointment to the Service , his puy during the period vided that if he held a permanent post, other 
of his probation in the Service shall be regulated thuo u tenure post in a substantive capacity prior 
under the provisions of Fundamental Rule 22 - B ( 1 ) to his appointment to the Service , his pay during 
the pay and increment in case of other persons ap the period of his probation in the Service shall be 
pointed to the Service shall be regulated in accordance regulated under the proviso of Fundamental Rules 
with the Fundamental Rules . 

22 - B ( 1 ) . The pay and increments in the case of 

other persons appointed to the Service shall be re 
( c ) Oficers of the Service are entitled to get dear gulated in accordance with the Fundamental Rules . 
ness allowance at the Central Government rates 
applicable to employees drawing pay in the revised (c ) Officers of the Service are cntitled to get 
Centrul scales of pay. 

dearness allowance at the Central Government rates 

applicable to employces drawing pay in revised Cen 
( f) In addition to dearness allowance officers of the tral scales of Pay . 
Service are entitled to draw compensatory (city ) allo 
wance, house rent allowance and allowance to com (f) In addition to dearness allowance officers of 
pensate for hgher cost of living in hill station , ex the Survice are entitled to draw conipensatory ( city ) 
pensiveness , incidental in remote localities etc . if they allowance, house rent allowance and allowancey to 
are posted at places cither for training or on duty compensate for higher cost of living in hill sta 
where such allowances are admissible . 

tions, expensiveness incidental in remote localities 
etc . if they are posted at places either for training 

or on duty where such alowances are admissible . 
( g ) Officers of the Service are governed by the Delhi 
and Andaman and Nicobar Islands Civil Serviço (e ) Officers of the Service are governed by the 
Ruels . 1971 and such other regulation as may be 

Delhi and Andaman and Nicobar Islands Policc 
mad . or instructions issued be the Central Govern 

Service Rules , 1971 and such other regulations as 
ment for the purpose of giving effect to those Rules . 

may be made or instructions issued by the Central 
In regard to matters not specifically covered by the 

Government for the purpose of giving cffect to 
aforesain Rules or by regulations or orders issucd 

those Rules. In regard to matters not specifically 
tliereunder or by special orders they are governed 

covered by the aforesaid Rules or by regulations or 
by the rules , regulations and orders applicable to 

orders issued thereunder or by special orders they 
corresponding oflicers serving in connection with 

arc governed by the rules , regulations and orders 
the affairs of the Union . 

applicable to corresponding officers serving in con 

ncction with the affairs of the Union , 
25 . Delhi and Andaman & Nicobar Islands Police 
Service Group B - a ) Appointments will be made 

26 . Posts of Dy. 
on probation for a period of two years which may 

Superintendent of Police in the 
be extended at the discretion of the competent 

Central Bureau of Investigation , Department of Per 
authority . Candidates appointed on probation will sonnel & Training , Group - B . 
be required to undergo such training and pass such 
departmental tests as the Central Government may (a ) The appointments shall be made on probation 

for a period of two years which may be cxtended at 
prescribe . 

the discretion of the appointing authority . Candidates 

appointed on probation will be required to undergo 
( b ) If in the opinion of Government the work 

such training and pass such departmental tests as the 
or conduct of an officer on probation is unsatisfac 

competent authority may prescribe. 
tory or shows that he is unlikely to become efficient, 
Government may discharge him forthwith or may 

(b ) The appointing authority shall on the expiry of 
reveri liion to his substantive post, if any. 

the period of such probation or such extended period 

pass an order declaring that the prohationer has coni 
( c ) The officer who has been declared to have 

pleted the period of probation satisfactorily . The 
satisfactorily completed his period of probation may 

officer who has been declared to have satisfactorily 
be confirmed in the service . If his work or con 

completed his period of probation , may be confirm 
duct has in the opinion of Government heen unsatis 

ed in the rank . If the work or conduct has in the op 
factory , Government may cither discharge him , 

iņion of the appointing authority heen unsatisfactory 
from the Service or may extend his period of pro 

or shows that he is unlikely to become efficient he 
hation for such further period as Government may 

nay be discharged from the post or reverted to his 
think fit. 

suhstantive post, if any . 


Modana 
Tappointwo 
, the nating 


period of ruments will mos Police 


authority 
, sucha stomer 
has. The 
upointing 
obation 
the probatisfactoatisfactorio 


( c) An officer appointed to the post shall be re 
quired to serve anywhere in India . 


( d ) Scales of pay : 

Grade I (Selection Grade ) - Rs. 3000 - 100 - 3500 
125 - 4500 . 


(d ) Scalç of pay : 


Rs. 2000 -60 - 2300 -EB - 75 - 3200 - 100 - 3500 . 


Grade II ( Time Scale ) - Rs. 2000 -60 -2300 -EB - 75 
3200 - 100 -3500 . 

A person recruited on the results of competitive 
examination shall on appointment to the Service 
draw pay at the minimum of the time scale , pro 


A person recruited on the results of competitivo 
examination shall on appointment to the post , draw 
pay at the minimum of the time-scale . 
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(b ) However, for certain services the ininimum 
standard for height and chest girth without which 
candidates cannot be accepted , are as follows ::- 


(c ) Promotion : 

The officers appointed in the rank of Dy. Supdt. 
of Police shall be eligible for promotion to tlic rank 
of Superintendent of Police in accordance with pro 
visions contained in the Recruitment Rules for these 
posts , 


- 


- 


- 


- 


- - - - 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- 


+ 


+ 


+ 


- - 


Hcight 


Expan 

sion 


Chest 
girth 
fully 
expanded 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- - 
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- - 


- 
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APPENDIX III 


2 


3 


4 


- 


- 


- 
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- - 1 - - 1 


- - 1 


- - 
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REGULATIONS RELATING TO THE PHYSI 

CAL EXAMINATIONS OF CANDIDATES 


152 cm 


84 cm 


(1 ) Indian Railway 

( Traffic Services) 


150 cm * 


79 om 


The regulations are published for the convenience 
of candidates and enable them to ascertain the pro 
bability of their required physical standard . The 
regulations are also intended to provide guidelines to 
the medical examiners , 


( 2 ) Indian Police Service . 

Group A 


165 cm 


84 cm 


5 cm (for 
men ) 

5 cm 
( for 
women ) 

5 cm 
( for 
iden ) 

5 cm 

(for 
womeo ) 


150 cm 


79 cm 


2 . The Government of India reserve to themselves 
absolute discretion to reject or accept any candidate 
after considering the report of the Medical Board . 


Posts ip Railway 
Protcotion Forces. 
and other Central 
Police Services 
Group B . 


The clasification of various Services under the 
two categories, namely " Technical" and " Non -tech 
nical" will be as under : 


The minimum height prescribed is relaxable in 
the case of candidates belonging to Scheduled Tribes 
and to races such as Gorkhas , Garhwalis , Assamese , 
Kumayonis , Nagaland Tribal etc . whosc average 
height is distinctly lower . 


A . TECHNICAL 


(1 ) Indian Railway Traffic Service . 

(2 ) Indian Police Service and other Central Police 
Services, Group B . 

( 3 ) Group A posts in the Railway Protection 
Force. 


The following relaxed minimum height standard 
in case of candidates belonging to the Scheduled 
Tribes and to the faces such as Gorkhas, Garhwalis , 
Assamese , Kumayonis , Nagaland are applicable to 
Indian Police Service Group B Police Service 
Group A posts in Railway Protection Force . 


Men 


160 cms. 


B , NON - TECHNICAL 

IAS, IFS , IA and AS , Indian Customs and Central 
Excise Service , Indian Civil Accounts Service , Indian 
Railway Accounts Service , Indian Railway Personnel 
Service , Indian Defence Accounts Service , Indian 
Revenue Service, Indian Ordnance Service , Group 
A , Indian Postal Service , Indian Defence Estates 
Service Group A and other Central Civil Services 
Group A & B . 


ce . Indian Orndian 


Defence Services 


1 . To be passed as fit for appointment, a candi 
date must be in good mental and bodily health and 
frec from any physical defect likely to interfere with 
the efficient performance of the duties of his appoint 
mcnt. 


Women 

145 cms. 
3 . The candidate s height will be measured as 
follows : 

He will remove his shocs and be placed against 
the standard with his feet together and the weight 
thrown on the heels and not on the toes or other 
sides of the feet. He will stand erect without rigidity 
and with the heels calves buttoks and shoulders 
touching the standard ; the chin will be depressed 
to bring the vertex of the head level under the hori 
zontal bar and the height will be recorded in centi 
metres and parts of a centimetre to halves . 

4 . The candidates chest will be measured as 
follows : 

He will be made to stand erect with his feet to 
gether and to raise arnis over his head . The tape 
will be so adjusted round the chest that its upper 
cdge touches the inferior angles of the shoulders 
blades behind and lies in the same horizontal plane 
when the tape is taken round the chest . The arms 
will then the lowered to hang loosely by the side and 
care will be taken that the shoulders are not thrown 
upwațds or backwards so as to displace the tape . 
The candidate will then be directed to take a deep 


2 . (a ) In the matter of the correlation of age 
limit. height and chest girth of candidates of India 
( including Anglo - Indian ) race, it is left to the Medl 
chi Board to use whatever correlation figures are 
considered most suitable as a guide in the exami 
nation of the candidates. If there tre any dispropor 
tion with regard to height, weight and chest girth , 
the candidate should be hospitalised for investiga 
tion and X - ray of the chest takon before the candi 
datc is declarcd fit or not fit by the Board . 
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1115piration several times and the maximuin cxpan ( i ) In Tiv care of myopia , frindus examination 
sion of the chest will be carcfully noted and the istrull he carried out and the results recorded . In 
minimum and maximum will then be recorded in the event of pathological condition being present 
cent metres 84 – 89. 86 – 93.5 ctc . In recording the which is likely to be progressive and affect the elli 
mcasurements fractions of less than half a continctre ciency of the candidate , he /she should be declarcd 
should not be noted . 

unit. 

(© ) Field of Vision : The field of vision shall be 
NB. — The hicight and chest of the candidates should 

tored in respect of all services by the confrontation 
he measured twice before coming to a final 

method . When such lest gives unsatisfactory or 
decision . 

Joubtful result the field of vision should be deter 

minated on the perimeter, 
5 . The candidate will also he weighed and his 
Weight recorded in Kilograms; fractions of half a 

(f) Night blindness : Broadly there are two types 
kilogram should not be noted . 

of night blindness : ( 1 ) as a result of vit. A defi 

ciency and ( 2 ) as a result of Organic disease of 
6 . (a ) The candidate s eye -signt will be tested in 

Retina a common cause being Retinitis Pigmentosa . 
accordance with the following rules. The result of 

In ( 1 ) the fundus is normal, generally scen in youn 
cach test will be recorded . 

ger age group and ill nourished persons and im 

proves by large doses of Vit, A in ( 2 ) the fundus is 
( b ) There shall be no limit for minimum nake: often involved and mere funds examination will re 
cye vision but the naked eye vision of the candidates veal the condition in majority of cases . The patient 
shall however be recorded by the Medical Board or in this category is an adult and may not suffer from 
other medical authority in every case , as it will fur malnutrition . Persons seeking employment for higher 
nish the basic information in regard to the condition posts in the Government will fall in this category 
of the eye . 

for both ( 1 ) and ( 2 ) dark adaptation test will reveal 

the condit on . For ( 2 ) specially when furdus is not 
( c ) The following standards are prescribed for involved electro -Retinography is required to be done. 
distant and near vision with or without glasses for Both thesc tests ( dark adaptation and retinography ) 
different types of services. 

are time- consuming and require a routine test in a 
medical check up . Because of these specialized sct 

up , and (quipment; and thus are not possible techni 
Distant version 

Near Vision 

col consideratons . It is for the Ministry Department 
Class of Service - --- - - - . . . -. 

to indicate if thesc tests for night blindness arc re 
Better Worse Better Worse 

quired to be done. This will depend upon the job re 
eye eye cye 

eye 

quirement and nature of duties to be performed by 
( Cor (Cor 

the prospective Government cmployees. 
rected 

rected 
vision ) vision ) 

(g ) Colour Vision : The testing of colour vision 

shall be cssential in respect of the Technical Services 
L. A . S ., I. P . S , and 

mentioned above . As regards the non - Technical Ser 
Central Services 

vices posts thc Ministry Department concerned will 
Group A & B 

have to inform the Medical Board that the candidate 
(1) Technical 6/6 6/12 J/1 J/ II is for a servicc rcquiring colour vision examination 
or 

or not. 
6 / 9 6 / 9 

Colour perception should be graded into higher and 
( 11) Nod -technical 6/9 6 /12JJ J /II 

lower grades depending upon the size of apcrture in 
(li) LO . F .S . 616 6 /18 

ile lantern as described in the table below : 


- - - 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


-- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - - - - 


- - - - 


- 


- - - 


- 


- - - - 


- 


- 


- - 


- 


or 


or 


Grode 


019 
- -- - 


6 /9 

- 


J/ 
I 

- - 


I 
- 


/ II 
- -- - - - - 


- - 


- 


- 


- - 


- - - 


- 


- - 


- - - - - 


- 


Higher 
grade 
Colour 
Perception 


Lower 
grade 
Colour 
Perceptiod 


( d ) (i) in respect of the Technical Service men 
tioned above and any other services concerned with 
the safety of public the total amount of Myopia ( in 
cluding the cylinder ) shall not exceed 4 .00 D . Total 
amount of Hypermetropia ( including the cylinder ) 
shall not exceed plus 4 .00 D . 


- 


- - - - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - -- 


Provided that in case a candidate in respect of 
the services classified as " Technical" (other than the 
Services under the Ministry of Railways ) is found 
unfit on grounds of high myopia of inatter shall be 
referred to a special board of three opthalmologists 
to declare whether this myopia is pathological or 
not. In case it is not pathological, the candidatc shall 
be declared fit, provided he fulfils the visual require 
ments otherwise . 


23 
. 
- 
1. Distance between the lamp 16 16 

candidate 
2 . Size of aperture 

1 . 3 m , m 1 . 3 mm 
3. Time of exposure 

5 seconds 5 soconds 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

For the Indian Railway Traffic Servica, Group A 
posts in the Railway Protection Forge ud for other 
Services concerned with the safety of the public , 
higher grade of colour vision is essential but for others 
lower grade of colour vision should be considered 
sufficicnt . 


- - - - - - - - - - 


- 


- 


- - - - - - - - - - - - 


- 


- - - - 


- 


- = 


- 


- 


- 


- - - - - - - - - - - - - 
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Sur sfactory colour vision constitutes, recognition wllowing additional conditions shall also apply to 
with case and without hesitation of signal red , signal ihen poets : 
green and white colours. The use of Ishihara s plates, 

(1) Testing of colour vision shall be essential 
shown in good light and a suitable l intern like Edriye 
Green s shi11 considered quite dependable for test 

and higher grade of colour vision is neces 
ing colour vision . While çither of the two tests may 

sary . 
ciclinarly be considered sufficient in respect of sor 

( ii ) Squirt shall be considerod as a disqualifica 
viccs concerned with mad, rail and air traffic , it is 

tion ( ven if the visual acquity in - ach cye 
essential io carry out the lantern test in doubtful 

is of the prescribed standard . 
cases where it candidate fails to ouality when tested 
by only one of the two test:in boll the tests shoul 1 

(iii ) Onc cye shall constitute a disqualification for 
be einploved However, both th : Ishihara s plates 

appointment in Railway Protection Force . 
and Edrige Green s latern shall be used for testinn 
colour vision of candidates for anpointment to the 7 . Blood Pressure : 
Indian Railway Traffic Service and Group A posts 
in the Railway Protection Force, 

The Board will use its discretion regarding Blood 

Pressure. A rough method of calculating normal maxi 
(h ) Ocular condition other than visual acuity 

mun systolic pressure is as follows :- - 
(i) Any organic disease or a progressive refractive 

(i ) with Young subjects 15 — 25 years of age 
error , which is likely to result in lowering visual acue 

the arerago is about 100 plus the age . 
ity , should he considered a disqualification . 

( ii ) With subjects over 25 years of age the geo - - 
(ii) Squint : For technical services where the prc 

ral rule of 110 plus half the age stems 
sence of binocular vision is essential squint, even if 

quite satisfactory . 
the vision facuity in ench cve is of the prescribed 

NB. - As a general rule any systolic pressure over 
standard should be considered a disqualification . For 

140 mn . and diastolic over 90 mm , should be rc 
other services the presence of struint should not be 

garded 75 suspicious and the candidate should be 
considered as a disqualification if the visual acuity 

111 taliscd by the Board before giving their final 
is of the prescribed standards , 

opinion regarding the candidate s fitness or otherwise . 
(ii ) If a person has one eve or if he has one cye 

The hospitalisation report should indicate whiether 
which has norinal vision and the other eye is ambylo 

the jina in blood pressure is of a transient nature duc 
oic or has subnormal vision the usual « ffect is that 

Pospitalized by the Board before giving their final 

to excitement ctc . or whether it is due to any Organic 
the person lacking stereoscopic vision for perception 
of depth . Such vision is not necessary for inany civil 

di casc . In all such cascs X - ray and clictrocardiograp 
posts. The medical board may ricominend as fit, 

We primination of heart and blood urea clearance 
such persons provided the normal cye las 

16 : t bould also be done as a routine . The final deci 

sion as to fitness or otherwind of a candidate will , 
(i) 616 Jistant vision and JII near vision with houvever, rest with the mrdical board only . 

or without glassos provided the crror in sy 
meridian is not more than 4 dioptres for Method of taking Blood Pressure . 
distant vision , 

The mercury manometer type of instrument should 
( ii ) has full field of vision . 

be used as a rule . The measurement should not ba 

taken within fiteen minutes of any exercise or crcito 
(iii ) normal colour vision wherever required : 

ment. Provided the patient and particularly his arm 
Provided the board is satisfied that the con 

is relaxed he may be either- lving or sitting. The arm 
didate can perform all the functions for the 

is supported comfortably at the maticnt s side in a 
particular joh in question . 

more or less horizontal position . The arm should be 

freed from the clothes to the shoulder. The cuff 
The above relaxed standard of visual acuity will 

completely d : 70: 1 should lia analipa vith the middl . 
NOT apply to candidates for posts services classifie 

of the rubber over the inner side of the arm and its 
as " TECHNICAL " , The Ministry Denartment con 

lower calge an inch or two above the bend of the el 
cerned will have to inform the medical board that the 

bul . The followin roturns of clothondaina should 
candidate is for a " TECHNICAL " post or not . 

supread evenly over the bag to avoid laulning during 

inlation . 
(iv ) Contact lenses : During the medical exami. 

nation of a candidate , the use of contract The brachial artery is located by pulpitation at the 
Jenses is not to he allowed . It is necessary 

hend of the chow and the scthyip is th n plid 
that when conducting eye test the illumina 

lightly and centrally ouas it below but not in contact 
tion of the type letters for distant vision 

with the cuff . The cuff is inflated to about 200 mm . 
should have an illumination of 15 foot 

Ho and then slowls delated . Th .: level at wnich 
candles . 

the column stands when coft Successive sound are 

herd ronrecents the Sys lic Pressure . When more 
N B . — The medical standards anal cable to Group 

air is allowed to escape the sound will he heard to 
B posts in Railway Protection Fire are those for 

07079 in intensity . The Irvel at which the wall 
the non - technical services . Since hiwever , this ser 

haard clear cound change to soft muffed fnding sounds 
vice jo concrich with the safety of the Public , the 

represents the diastolic pressure . The measurements 
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( 3) Perforation of trympanic 

membrano of central or 
morgidal type. 


should be taken in a fairy bricf period of time as 
prolonged pressure of the cuff is irritating to the 
patient and will vitiate the reading. Re -checking if 
ncccssary should be done only a few minutes after 
complete deflation of the cuff . (Soinetimes , es t110 
cuff is deflated sounds are hcard at a certain Icvel 
they may disappear as pressure falls and reappcar 
at a still lower level. This silent Gap may cause 
error in readings). 

8 . The uripe (passe :1 in the presenc . of the examiner ) 
should be examined and the results recorded . Where 
a Medical Board finds sugar present in candidate s 
urine by the usual chemical tests the Board will pro 
ceed with the examination with all its other aspects 
and will also specially note any sigus or syinntoms 
Sliggestive of diabetes . If except for the glycosuria the 
Board finds they candidate conforms to the standard 
of medical fitness required they may pass the candi 
date fit , subject to the glycosuria being non -diabetic 
and the Board will rcfer the case to a specified spe 
cialist in Medicine who has hospital and laboratory . 
facilities at his disposal. The Medical Specialist will 
carry out whatcvcr cxaminations, clinical and labora 
tory , he considers necessary including a standard 
blood sugertolerance test , and will submit his opinion 
to the Medical Board upon which the Medical Board 
will base its final orinion , " fit " or "unfit . The candi 
date will not be icquired to appear in person before 
the Board on the second occasion , To exclude the 
effects of medication it may be necessary to retain 
a candidate for several days in hospital under strict 
supervision 

9 . A woman candidate who as a result of tests 
is found to be pregnant of 12 veeks standing or over 
should be declared temporarily unfit until the confine 
ment is over. She should be examined for fitness 
certificate six weeks after the date of confinement, 
subject to the production of a medical certificate of 
fitness from a registered medical practitioner , 


(i) Opo car pormal other 

car perforation of tym 
papic weinbrade prescat 
Tomporarily unit. Un 
derimproved conditions 
of B1: Surgery a candle 
date with marginal or 
7 horsforation in 
both cars should be 
given a cbanco by de 
cluring him temporarily 
vofit and then he may 
be considered under 

4 . 18) below . 
{i:) Morginal or attic por 

foration in both ears 

unft. 
( iii) Ceptral perforation botb 

cars - Tuinporarily volit. 
(1) Bitborear normal hear 
i ny other car mastoid 

cavity - Fit for both 
technical and DOD 

toobdicaljobs . 
( ii) Mastoid cavity of both 

sides ; Unit for tecbpical 
jobs, Fit for non - techoi 
cal jolis if hearing im 
proves to 30 ccibc } in 
citber ear with or with 
out hearing aid . 


(4 ) 1283 with mitoid civity 

subpoſmul hesring op 
odo sido/oo both sides. 


(5) Persistently disch: rging Temporarily Upfit for 
car oporatod / unoperated both technical and pen 

technical jobs. 
(6 ) Chropic ſpia pitory / ( i) A decision will be 

alergic conditions of nosc taken as pes circunster 
witb or witbout bony cos of individual coses . 
deformities of nasıl Suptum . (11) If deviated posal Scptum 

is present with Syny 
tuips - Icmporarily up 


lit. 


10 . The following additional points should be oh . 
served : 
(a ) that the candidate s hearing in ench ear is 

good and that there is no sign of jisease of 
the car. In case it is Jefective the candidate 
should be got examined hy the cor specia . 
list; provided that if the defect in hearing is 
remediable by operation or hy use of a 
hearing aid a candidate cannot be declared 
unfit on that account provided he /she has 
no progressive disease in the ear. This pro 
vision is not applicable in the case of Rail 
way Services . The following are the guide 
lines for the medical examining authority 
in this regard 


( 7 ) Cbronic Inflaminatory (i) Chronic inflammatory 

conditions of tonsils and / conditions of topsis 
os Larynx 

apllor Larynx - - Fit. 
( in) Hoarsepese of voice of 

sovere degroe if presept 

thon Temporarily upfit . 
( 8) Bonign or locally Malig . (i) Benign tumors - Tem 
Daut tumours of the E .NI. porarily unft. 

(1/) Malignant Tumours 

unfit. 


(9 ) Otosclerosis 


( 1) Marked or total dealness Fit for non - chrical jobs if 

in one eur, other ear he- the deafness is uro 30 
ing normal. 

Decibel in higlier fre 

quency . 
( 2 ) Pureopiva Jaanega in Fitip respect ofboth techni 

both enrs in which sonic cel and non - teel ristil 
improvement ii possibile jobs if tho deafness is 
hy a hearing aid. 

upto 30 Decibel in specch 
frequencies of 1000 . .4000 . 


( 10 ) Congenital defects of cor. 

pose or throat 


If 1he hearing is witblo 30 
Docibles after operation 
or with tbe belp of bear 
ring aid - - Fit. 
(i) If not intcyfering with 

functions - Fit. 
(ii) Stuttring of sever degree 

- Upit 
Temporarily Voft. 


11) Nasa ]/poly. 


FITTI- 
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I 


TARVIU 


Her 


üit.nncd at New Delhi only and no travelling allow 
2 :20 or daily allowance will be admissible for the 
juurllys performed in connection with the medical 
vxamination . Necessary action to arrange medical 
examintuiticu by Appellato Medical Boards would be 
taken by the Department of Personnel and Training 
un iecuipt of appeal accompanied by the prescribed 
fas . 


Boelen 


(b ) that his speech is without jinpediinunt. 
(c) that his teeth are in good order and that 

he is provided with dentures where neces 
sary for effective mastication (well filled 

touth will be considered as sound ) ; 
(d ) that the chest is well formed and his chest 

expansion suficient and that the heart and 

lungs are sound ; 
(e ) that tlicre is no evidence of any abdominal 

distase ; 
(f) that he is not ruptured ; 
(d ) that he dous not suffer from hydrocele, 

varicose veins or piles ; 
(1 ) thai jis limbs, hands and ſvet are well formed 

and developed and that thicre is free and 

perfect notion of all joints; 
(i) that he does not suller from any invetcrate 

skin disease ; 
( ) that there is no congenital malformation or 

defect ; 
(k ) that he does not bear traces of acute or 

chronic diseasc pointing to an impaire :1 

constitution ; 
(1) that he bears marks of eficient vaccination ; 

and 
(n ) that he is free from communicable diseaue. 


MEDICAL BOARDY S REPORT 
The following intimation is made for the guidance 
vi the Medical Examination : - - 

1. The standard of physical fitness to be adopted 
should make due allowance for the age and length 
of service , if any of the candidate concerned . 

No person will be decued qualified for admission 
to the Public Service who shaủ not satisfy Govern 
117. 11t or the appointing authority as the case may be , 
that he has no discase , constitutional affection , or 
bodily infirmity, upſitting him or likely to unfit him 
for that Service . 

It should be understood that the question of fitness 
involves the future as well as the present and that 
0 :10 of the main objects of mcdical examinations is 
tu secure continuous effective service , and in the case 
of candidates for permanent appointment to prevent 
early pension or payınents in case of pre -mature 
death . It is at the same time to be noted that the 
yuortion is one of the likelihood of continuous cffec 
tive service and the rejection of a candidate need 
not be udvised on account of the presence of a 
sief ct which is only a small proportion of cases is 
found to interfere with continuous effective service . 


A lady Doctor will be co -opted as a member of 
the M < dical Board wlienever a woman candidate is 
to be examined . 

Cardidates appointed to the Indian Defence Ac 
court Service are liable for field service in or out 
of India . In the case of such a candidate the Medical 
toard should specially record their opinion as to 
his fitness or otherwise for field service . 


The repuit of the Medical Board should be treated 
ai confidential. 


11 . Radiographic examination of the chest should 
be done as a routine in all cases for detecting any 
abnormality of the heart and lungs , which may not 
be apparent hy ordinary physical examination . 

In case of doubt regarding health of a candidata 
the Chairman of the Medical Board may consult a 
suitable Hospital Specialist to decide the issue of fit 
ness or unfitness of the candidate for Government 
Service c .g . if a candidate is suspected to be suffering 
from any mental defect or abberation , the Chairman 
of the Board may consult a Hospital Psychiatrist 
Psychologist, etc, 

When any defect is found it must be noted in the 
certiucate and the medical examiner should state his 
opinivil whether or not it is likely to interfere withi 
the flicient performance of the dutics which will be 
required of the candidato . 

12 . The candidates filing an appeal against the deci. 
sion of the Micdical Board have to deposit an appeal 
fee of Rs. 50 .00 in such manner 33 may be prescribed 
by the Governmen ! of India in this behalf. This fee 
would be refunded if the candidate is declared fit by 
the Appellate Medical Board . The candidates may , if 
they like , enclore medical certificata in support of 
their claim of being fit . Appeals should be submitted 
within 21 days of thc date of the communication in 
which the ducision of the Medical Board is commu 
nicated to the candidatos; otherwise request for 
csori edicul examination hy an Appellate Medical 
Hoanl, will not be entertained . The Medical Examina 
tion by the Appellate Medical Board would be 


In cadisability 
can be to the there is and s opine 


In case where a cundidate is declared unfit for ap 
pointment in the Government Service the ground for 
rejection may be coinmunicated to the candidato in 
broad terms without giving minute details regarding 
the defects pointed out by the Medical Board. 

In case where a Medical Board considers that a 
ninor disability disqualifying a candidate for Gov . 
crnmcıt service can be cured by treatment (medical 
or surgical) a statement to the effect should be re 
corded by the Medical Board . There is no objection 
to a candidate heing informed of the Board s opinion 
to the ciłuct by the appointing authority and when a 
cure has been affected it will be open to the authority 
concerned to ask for another Medical Board , 


In the case of candidates who are to be declared 
" Temporarily Unfit " the period specified for re - exa 
mination should not ordinarily exceed six months at 
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the maximum . On re -examination after the specificd 

3 . If answr to the above is " Yos" , 
period those candidates should not be declared tem 

pl 9 ) state what so vicc /se : vices 
porarily unfit for u further period but a final decision 

you woro oxaminod for ? 
in regard to their fitness for appoiutment or otherwise 
should be given . 

9. Warw .is the examining authyrity ? 


( 2 ) Candidate s statement and declaration 


10 . When and whore was the Medical 

Board held ? 


The candidate must make the statement required 
below prior to his vedical Examination and must 
sign the Declaration appended ihercto . His attention 
is specially directed to the warning contained in the 
Note below : 


11. R ult cof the Medical Buarci s 

examination if communicated to 
you or if kıwn ? 


I lovlaru alltho abuvo answer to be , to the bost ofmy belief, 
trug and croct. 


1 . State your 


weinfull ( io block Icttc ) . . . . . . . . . . . 


C .in lidare s Signature ........, 


Signed it ny presence 
Signaturu (of the chairman of th : Buard . 
Note. The candidate will be hold responsiblo for accuracy 
vf tho above statement. By willfully suppiessirg afy info ] - 
mation he will incur the list of losing the appointment and , 
if appointed of furfci,ing all claims to supcranuation all w 
ance or Gratuity . 

(5 ) Ropart of the Modical Board on (namio of condidato ) 
Physical Examination . 


2 . State your age and birth place , .. . 
(a ) Do you belong to races such as 

Gorkhas, Garhwalis, Assencse . 
Nagal spd Tribes etc , whose avc18cc 
height is distinctly lower, Adiwcr Yus 
or No and iſ the answer is Yes , 

state the name of the race . 
3 ( a ) Have ynu ever had smallpox inter 

mittent or any other fcytr crlurie 
ment or suppuration of glands, 
spitting of blood, a : hthamra , heart 
disease , lung disease , ſenting attack , 

rheumatism , appendicilis . 
( b ) Any other discese of accident requir 

jog copſipement to bed aud mcdical 

or surgical trealment. 
4 . Whcp were you last vaccinated . 
5 . Have you suffered from any form of 

Dervousncss due to over work or 

any other causes . 
6 . Furnish the following particulars 

concerning your family . 


. . . . . . 


. . . . 


. . 


1. Gönöral dovelopment: Good ............ Fair................. 
Poor . .... .... .. 
Nutrition : Thin ........... .... Avorage ......... Obesc .............. 
Hight : (Wilhout Shir ........ .... ...... . Weight..... ........... . ...... 
Best : Woight, ..... .... ....... .. When .... .. .... ..... any ocent 
changes in woight...... .. . .. .. ....... Temperature..... ... 
Girth of chest : 
(1) After full inspiration 
(2) Aflor full expiration 
2 . Skin : any obvii-us disease 


TE 


- ur - - 
Fatber s age if Father s LC No. of brotb - Vo of bro . 
living and state at death and crs living , tbers dead , 
of health cause of their ages and tbeir ag" , 
deeth siste of healtbat death 

and cause 
of Joath 


3. Eyes : 
(1) Any di.ag . ....... 
Q ) Night bliniomss . ............ 
(3) Defect in colour vision ......... 
(4) Fiold of vision ........... 
(5) Visual acuity...... ....... 
(6 ) Fundus oxarnination ........... 


Tsami 
i 


- 


- 


w 


- 


- - 


Acully of vision 


Naked 
eye with 
glasses 


- 


Strength 
of glass 
sph . eyl. 
Axls. 


- - - - - - - - - - - - - - -- -- - -- 
Mother s age Mother s age 
If living and at dcatb and 
state of health cause of 

death 


- - . . - - - - - - - - - - 
No. of sisters No. of sisters 
living, their dead , their 
age & state ages, at 
of boalth death apd 

cause of 
death 


T 


Distant vision : 

R . E 

L . E . 
Near vision 

R . E . 

L . E . 
Hypermotopia (Manifest) 

R . E . 
L . B . 


rimii 


7 . Havo you bron oxamined by a 

M > lical Board buforo ? . . . 


( FTET I 
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(c) Indian Railway Traffic service (sve specially height , 

chost , eyo sight, colour blindess ). 
(1 ) Other Contral Services Group A /B . 
(iii) is tho Candidate fit for FIELD SERVICE ? 

Note : The Board should 1ccord their findings under one of 
the following threc categories : 

(i) Fit ..... .... 
( ii ) Unlit on account of...... ............ ...... 
(ii) Tenp rarily unfit on account of..... 


IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII . 


HUIU . LIVE - 

LE - 

LII- IIIIIIIIIIII 


ETI IT - IIIIII 


11 - 1 - TILL- 

I 


NDEREITLIRIMINI - T . : + LEO. - - 


PIC 


Placo ... ............ ... 
Date....... ....... 


LU 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


4 


Chai 111911 . . . 


ILUL 


FI - I 


II - 


IIIIIIIIII 


4 . Eats - -Inspection ...............Hearing RRight Ear......... 
Loft Ear ... 
5. Gunds......... 

Thyroid .. .. ..... .......... ... 
6 . Crindition of tecth ... ......... 

7. Respi" . tary system : Docs physical examination reveal 
any .hing abnormal in the respiratory Organs ... ... .... ...... . .... 
If yes , explain fully . ... 

. . . . . . . . . . . . . . . . 
8 . Circulatrity System ; 
Heart : Any arganic Losions ?.............................. Rate 
Standing ......... 
After hopping 25 times ....... . ... .... ..... . .... .. ........ .... ...... .. 
2 minutes after hopping 
Blood Pressure ; Systolic ...... . ... .......Diastolic ...... ...... 

9 . Andomen : Girth ........................ Tenderness......... 
Hernia .. 

(a ) Palpable : Livor.....................Splcen .......... 
Kidneys ... ... ..... .. ....... . Tumours . ...... ... 
TIenarıhvids ................... ........Fistula .... ...... 

10 . Norvous Systenı : Indication of nervous or montal 
disabilities...... ...... 

11. Loco Motor System : Any abrirmality .... ..... .... 
12 . Gonit Urinary System : Any ovidence of Hydrocele 
Varicocele ctc. 
Urine Analysis : 
( 1) Physical appearance .... 
(b ) Sp . Gr. . ... . ...... 


Member . .. .. .... 


IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 


R 


. . . 


. IIIIIIIIIIIIIIIIII . . . . . . 


. . . . . LIELUIHII 


Memher .. ... ... . 
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APPENDIX IV 
INFORMATION TO CANDIDATES REGARD 
ING OBJECTIVE TYPE QUESTION FOR THE 
CIVIL SERVICES (PRELIMINARY) EXAMINA 
TION , 1989 . 


1 


. IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIT 


A . OBJECTIVE TEST 

The Preliminary Examination will be through 
OBJECTIVE TYPE of questions. In this kind of 
examination , the candidate does not write detailed 
answers . For each question (hereinafter referred to 
as item ), several possible answers ( hereinafter referred 
10 as responses ) are given . The cundidate has to 
choose one response to cach item , 


101 . . . . . . 


IIVILE . . 


. 


. 


. . 


. 


. . 


. . 


. 


. . 


TE . 


. . 


IIII . . LLI LILI , 


> UHULLEITEREIHEIMILITU 


. 


. 


. 
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(1 ) Sugar. .... . .... 
(c) Casts .......... 
(1) Cells ....... ..... 
13. Report of X -lay Exanination of Chest....... 

14 . Is there anything in to health of the candidatc likely 
to render him unfit for tho cfllçient discharge of his duties in 
tho service for which he is a candidate ? 

Note : - Iu tho case of a femalo candidate , if it is found 
that she is pregnant of 12 wooks standing or over , she would 
bo doclared temporarily unft vide Regulation 9 . 


This manual is intended to give the candidates some 
information about tbe cxamination so that they do 
not suffer due to unfamiliarity with this type of exa 
mination . 


15 . (i) Stato tho service for which the candidate has 
beon cxamined . 


B . NATURE OF THE TEST 

The question paper will be in the form of a TEST 
BOOKLET . Tlc booklet will contain itens bearing 
numbers 1 , 2 , 3 . . .. ets . Each item in the Booklets 
will be both in Hindi and English . Under each item 
will be given suggested responses marked a , b , c . . .. 
etc . The candidate will be required to choosc the 
correct , or if he thinks there are more than ona 
correct, the best response . (See " sample items" at the 
cnd ). In any case , in each iten he has to select only 
one response . If he selects more than one , his answer 
will be considered wrong . 


L. A .S . ani I. F .S . 


(b ) I. P .S . Group A posts in Railway Protection Forco 

and Delhi & Andaman & Nicobar Islands Police Ser 


vice .. .. . 


(c ) CanicalSurvices, Group A and B . 


( li ) Has he been found qualified in all respects, for the 
oficient and continuous discharge of his dutics in ; 


(a ) 1. A .S . and I.F .S 


C , METHOD OF ANSWERING 

A separate ANSWER SHEET a specimen copy 
of which will be sent to each candidate along with 
the admission certificate will be provided to the can 
didate in the examination hal . He has to mark his 
answers on the same answer shoot, whether he 
answers the items printed in Hindi or In English . 
Answers marked on the Test Booklcts or in any 
paper other than the answer shoct will not be 
cxamined . 


b ) I.P .S . Group A Posts in Railway Protoction Force 

and Dolhi and Andaman and Nicobar Islands Pulice 
Servico ...... . ..... 
(Soo espacially height, chest girth , eye sight, colour 

blindness and loccmotive system ) 
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In the answer sheet the number of the items from board or a hard board or a card board on which 
1 to 01 have been printed in four Parts . Against nothing should be written . He is no allowed to 
each in the responscs , a , b , c , d are printed . After bring ally crap ( rough ) paper , or scales or drawing 
the candidate has read an item in the Test Booklet insiruuut into the examination hall as they are not 
and decided which of the given responses is correct necdud . Separte sheets for rough work will be pro 
or is the best lic has to mark the circle , containing vided on demand. He should write the name of exa 
the letter of the selected responses by blackening it mination , his Roll Number and the date of the test 
neatly and completely with pencil to indicate the on it before doing his rough work and return it ! 
choice of his response . For example , if he has chosen the supervisor along with his answer sheet at the end 
b as the correct response to an item , the circle on of the test. 
which b is printed should be blackened against that 
item . Iok should not be used for blackening tho 
circle on the answer sheet. It is important that 

C . SPECIAL INSTRUCTIONS 

After the candidate has taken his seat in the hall , 
1 . The candidate uses, only HB pencil(s) for 

the invigilator will give him the answer sheet; the 
answering the items. 

required information on the answer sheet are to be 
If a candidate has made a wrong mark , hc 

Glled with pen and encoding to be done with H . B . 
should crase it completely and re -mark the 

pencil. Alter lie has donc thus, the invigilator will 
correct response . For this purpose , he must 

give him the Test Booklet. On receipt of which he 

must cnsure that it contains, the booklet number 
bring along with him an craser also . 

otherwisu it should be got changed . Write your Roll 
The candidate should not handle the answer 

No . on the first page of the Test Booklet before 
sheet in such a manner as to mutilate ou 

opening the Test Booklet. He is not allowed to 
fold or wrinkle or spoil it. 

open the Test Booklet until he is asked to do so by 
the supervisor invigilator. 


3 . 


D . SOME IMPORTANT REGULATIONS 

1. Candidates are required to cater the examination 
hall twenty minutes before the prescribed time for 
commerceinent of the examination and get scate 1 
immcliutely . The candidate may miss some of the 
procedural instructions if he arrives late . 


1 . SOME USEFUL HINTS 

Although the test streses accuracy more than speed 
it is important to use one s timc as efficiently as 
possible . One should work steadily and as rapidly as 
one can , without becoming careless . The candidato 
inust not waste tinue on questions which are too difli 
cult for him . He should go on to the other questions 
and conie back to the dillicult ones later , 


2 . No body will be admitted to the test 30 minutes 
after the commencement of the test. 


3 . No candidate will be allowed to leave the exagi. 
pation hall till the allotted time is over after the 
commencement of cxamination , 


All questions carry equal marks. Answer all 
questions. A candidate s score will depend only 
the number of correct responses indicated by 
There will be no ncgative marking. 


the 

on 
him . 


4 . After finishing the examination , the candidate 
should submit the Icst Booklet and the answer sheet 
to the Invigilator Supcrvisor. The candidate is NOT 
PERMITED TO TAKE THE TEST BOOK -LET 
OUT OF THE EXAMINATION HALL , HE WILL 
BE SEVERELY PENALISED IF HE VIOLATTS 
THIS RULE . 


6 . CONCLUSION OF TEST 

Candidates should stop writing as soon as tnc 
Supervisor asks them to stop . They should remain 
in their seats and wait till the invigilator collects all 
the necessary material from thein and permits then 
to leave the Hall . They are not allowed to take the 
Test Booklets , the answer sheets and shcet for rough 
work out of the examination hall, 


5 . The candidatc will be required to fill in some 
particulars on the Answer Sheet in the examination 
hall . He will also be required to encode some parti 
culars on Auswer Sheet. Instructions about this will 
be sent to hini along with his Admission Certificate . 


SAMPLE ITEMS (QUESTIONS) 
(Note :- * denotes the correct best answer cption ) 
(General Studies ) 


6 . The candidate is required to read carefully all 
jastructions given in the Test Booklets . He may lose 
marks if he does not follow the instructions meticu 
lously . If any entry in the answer sheet is ambi 
guous, he will get no credit for that itein response . 
The iostructions given by the Supervisor should be 
scrupulously followed . When the Supervisor asks the 
candidate i start or to stop a test or purt of a test, 
he must follow Supervisor s instruction inimediately . 

7. The candidate must bring with him his Admis 
sion Certificate , a HB pencil , an eraser a pencil sharp 
ner and a pen containing blue or black ink . The 
candidate is advised also to bring with him a clip 


Blecding of the nose and the curs is experienced 
at high altitudes Lyy mountain climbers because : 
(a ) ibe presure of the blood is less than the 

atinospheric pressure, 
(b ) The pressure of the blood is 7010 than 

the atmospheric pressure, 
(c ) the blood vessels are subjected to equal 

pressure on the inner and outer walls . 
(d ) the pressure of the blood fluctuates relative 

to the atmospheric pressure . 


andidate must.cil,an eraser a pink . 


The 
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2 . (English ) 

* (b ) Y - - ax 
( Vocabulary - Synonyms) 

(c ) Y = acxtube - . 
There was a record turneu vi voters at the m ni ipel 

(1 ) Y . - aex - 2 
elections . 

9 . (Physics ) 
(a ) exactly 1110w , 

An ideal heat enging works bolw . on compcratures 400°K 
(b ) only the so registereyl, 

and 300° K ; Its efficiency is :- - 
(s) very large, 

(a ) 3/4 
(1) largest so far. 

* (b ) (4 - 3)/4 
3. (Agriculture ) 

(* ) 4/(3 + 4) 
In Arhar, Aower drops can bo reduced by the line of the 

(2 ) 3/(3 + 4 ) 
masures indicated below :- - 

10 . (Statistics) 
* (1 ) spraying with growth regulators. 

The man of a binonial varlale is S. The variance can 
(b ) planting wider apart, 

be :- - 
(c ) planting in thu correct season, 

(a ) 41 
( 1) planting with close spacing . 

* (b ) 3 
4 . ( Chomistry) 

(C ) OC 
The anlıydride uſ F » VO , is : -- 

(11) - - 5 
(a ) VO , 

11. (Geography ) 
(b ) Vos 

The Southern part of Burma is most prosperous because : 
(c ) V . O 

( 1) It has vast deprsis of mineral resources, 
*( 1) V, . 

* (b ) it is deltatic part ofmost of tho rivers of Burma . 
5 . ( Economics ) 

(c ) it his excellent forest resultccs. 
Monopolistic exploitetinin iflatour ( ccu s when : 

(1 ) myst of tho oil resources aro found in this part of tho 

C ) otry . 
* (a) puise Is less than margina 1.ciente product 

12 . (Indian History) 
(6 ) bith wide and mitgina cenuc product 01c ( UL), 

Which is the following NOT true of Brahmanism 
(c) wrge is moro than the mucinel cvenue product 

(1 ) Brahmanism always claimed a very large following 
( 11) Wage is corial :o marginal rliyi alpioduct . 

oven in the heyday of Buddhism . 

(b ) Brahmanism was a highly formalised and pretentious 
6 . Electrical Engineering 

ruligion . 
A cuavi : 1 linç is Alks with a dielcric at jelative sci 

* ( c ) with the rise of Brahmanisin t119 Vedic sacrificial fire 
mitivity 

was relegated to the background . 
If c denotos the vetuwily of propagation in fice space the 

( 1) Sacromonts were prescribed to mark thc various 
vili civaſ [70113cation in the lis e wil bo : --- 

stages in the growth of an individual . 
( ) 3C 

13. (Philosophy ) 
(b ) C 

Iderdify tho athestic group of philosophical systemsin the 
* (c ) C /3 

following : - - 
(1) CI, 

(a ) Buddhisnı, Nyay3, Carvaka ,Mimums , 
7. (Geology ) 

(b ) Naya , Vairosika , Jainism And Buddhism , Carvaka 
Plaginciase in basalt is 
(a ) Oligocle50 

(c ) Alvaita , Vedanta . Samkhya , Corvako . Yoga , 
* (b ) Labradorito 

( d ) Buddhisin Sanıkhya, Mimamsa , Carvaka . 
( c) Albitc 

14 . (Political Science) 
( d) Anorthile 

* Functional representation means -- 
8 . (Mathematics) 

* (a ) election of representatives 10 the legislature on the 

basis of voculion . 
The family of curves passing through the origin and satis 
fying the equation 

(b ) ploading the cause of a group or a professional asso 

ciation . 
d2ydy 
el is given by 

(c ) olection of reprosentatives in vocationul organisa 
cixa dx 

tion , 
(a ) Yax + b 

(d ) indiroct representation thrcugh Trade Union . 
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(b ) untouchability has decreased . 


(c ) land -r.wn: r _hip has spread tu deprived clusses, 


15. (Psychology ) 
Obtaining & goal leads to : 
(2 ) increase in the ceu related to the 8041, 
* (b ) reduction of the dove state , 
(c ) instrumental larri . . 
(d ) disc , imination leurnis . 


(J ) education has spread kille messe :.. 


16 . (Sociology ) 

PanchayatiRajinstitutions in India have broughtabm ut nc 
of ulic fulluwing : 
* (a ) formul repræscntation of women and weakor sections 

in village giverument. 


Note :- . Cundi ats should niste tlıut the above sample items 

(questions) have been given merely 10 scive as 
examples and aro not necessarily in keeping with 
the syllabus for this kaminution , 


P.N . ANANTHARAMAN , Under Secy . 
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